SS 
DSS 


रश 


.- Ee 


NYS 


७ > 


मयर |: ) & १ रि 


2८022 
पा लट 


soi 


४९: ://67 


६990 9:2::222-4/_2 


TTS 


५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri. 


ह ०८० : लपत] Kangri Collect on, Haridwar 


Gangotri 


‘Chennai and 8 


क Foundation 


Digitized by: Atya ‘Sam 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुमण्डलप्रन्थमालायाः नवमपुष्पकम्‌ ४८ 


स्मृति-सन्दभे 


श्रीमन्महर्षिप्रणीत धमंशास्नसंग्रह 


UN 


I2740 


विषय संख्या 

` पुस्तक संख्या 

[गत पञ्जिका संख्या 

पुस्तक पर्‌ सवं प्रकार की "निशातियां 

लगाना बिजित है। कृपया. १५ दिन से अधिक 
समय तक पुस्तक अपने पास न रखें। 7 
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उरुमण्डळ्यन्थमालायाः नवमपुष्पकम्‌ : = 
Lan © 
स्मत - सन्दभः 


श्रीमन्महर्षिप्रणीत धर्मशा्नसंग्रहम्रन्थः 


कपिलादिदशास्मृत्यात्मकः 
| TCR Oe ट जन 


SE 4 ° i 3973 


तन eit i/ 


| । 


श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपर्ति;: .प्रीठर्श॑यम्मेरैवम ; 
सिद्धौघं बटुकत्रयम्पदयुरां. दूतीक्रम मएडलम्‌ । 
वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वौरावछौँपबिकम्‌ ; 
श्रीमन्मालिनिमंत्रराजसहितं वन्दे गुरोमण्डलम्‌ ॥ 


एः छ 8 “पाट 
१ गछ AR, रै 
द न ० RR मर श्र र्य 7 
५, क्ाश्व रो, 7 >. 
£ 4 
कलकत्ता । Fy 
वेक्रमाब्दः प्रथम संस्करणम्‌ खने स्ताब्दः 


२७१२ ग ९००० १६५५ 
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-कलकत्ता-१ 
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$ श्रीकृष्णः शरणम्‌ + 


सम्पादकीयं निवेदनम्‌ 


अयि भो धर्मशाखप्रणयिनो विद्यावधूवल्लभा विद्ृद्ुरन्धराः 
सहृदयाः ! 


समुपस्थाप्यते भव्पुरस्तादिदं स्म्रति-सन्दर्भग्रन्थस्य गुरु- 
मण्डलमप्रन्थमाळाप्रकाशितस्य नवमपुष्परूपेण पञ्चमं. खण्डं 
कपिलस्मृत्यादि भारद्वाजस्मत्यन्त दशस्म्रतीनां संग्रहात्मकम्‌ । 
पूर्वेभागचतुष्टयसङ्कलितचतुश्चत्वारिंशस्म्तिभिः सङ्कळनेन संख्यैषा 
चतु:पच्वाशद्धवतीति अश्टोत्तरशतस्प्रतीनां ततोऽपि समधिक- 
स्मृतिनामसंग्रहप्राप्त्या न्यूनमेव संख्यासङ्कछनमिति. प्रमोदस्य 
परमात्मसन्तो पस्य च विषयोऽस्माकम्‌ | 


अत्र विषये गवनमेण्टमेन्युस्क्रिट लाइब्रेरी ट्रिप्ठीकेन 
मद्रासतः, थियोसोफिकल सोसाइटी तत्त्वावधानस्थितस्य 
अड्यार पुस्तक्राळयतः, भाण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनात:, 
एशियाटिक सोसाइटी कलळकत्तातो वाराणसीस्थसस्कृत 
महाविद्यालयाधिकृतसरम्वतीभवनतश्च बहूनामादशहस्तलिखित- 
स्तकलिपीनां सङ्कलीकरणे तेस्तेः पुस्तकालयाध्यक्षेरधिकारिभिश्च 
बहुसाहाय्यं समाचरितम्‌ ; तदर्थन्तेषामधिकाधिकमभिनन्दनं , 
सहष॑माभारश्च वयं प्रकटीकुमो वितरामश्च तेभ्यःपरः सहस्रान्‌ 
धन्यवादान्‌ । 


अस्मत्रमादाळस्यादिभिः याः सम्भवन्त्यस्त्रुयो ` भाग- 
चतुष्टयवस्परिलक्ष्यन्ते ता अत्राऽपि विढुषां हष्टिपथिसमाया- 
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स्यन्तीति तासां संशोधने पुनः पुनः सकलनिगमागमस्वाध्याय- 
निपुणाः धीधना अभ्य्थ्येन्ते। अत्र ग्रन्थेषु नूतना विषया 
प्रायश्चित्त नित्यने मित्तिककर्मानुष्ठानसम्त्रन्धिनो दरीहृश्यन्ते मन्या- 
महे यद्भवन्तः खकल्याणबुद्धया स्वाध्यायं कृत्वा जगढुद्धाराय 
शाख्नप्रचाराय च ढुळभम्रन्थप्रकाशकस्य श्रोमनसुखरायमोरश्रेषठि- 
यस्य समुद्योगे सुष्ठु सहयोगं विधास्यन्तीति। 


श्रीकरुणावरुणाळयस्यासीमयाऽबुकम्पयाऽद्यावधि पषष्ठभागे 
सम्मेळनाय द्वे स्मृती लोगाक्षिमार्कण्डेयाभिधे समधिगते । 
अनुदिनं प्रयत्नपापेक्षस्य कार्यस्यास्य समाप्त्ये कृत चेष्टा अपि वर्य 
नितरामसमर्था इति विशिष्टानामप्रका शितस्मृतिम्रन्थानां सङ्कलने 
तत्तद्ग्रन्थाधिकारिणो महानुभावाः सततं प्रार्थ्यन्ते यदेकोऽपि 
शब्दःसृष्टिसंरक्षणोपायपरो यदि तेषु मिलिष्यति बहूपकारभाजो 
बयं सव5पि भविष्यामः। आशास्महे सर्वेऽपि विद्वांसो मोर 
पदवी भाजः श्रीमनसुखरायश्रेष्ठिमहो दयस्य लेखे धन्यवादप्रकाशने 
प्रतिपादितानां नामावशेषतां नीतानां स्मृतिग्रन्थानां प्रथक्‌- 
प्रथगथवा सम्मिलितरूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय कृतकृत्या- 
न्विधास्यन्तीति विनिवेद्य विरमाम इति । 


"` कालीक्षेत्रम्‌ के विदुषामनुचराः . 
आषाढ इक्रा गुरुपूणिमा क, त्रह्मदत्तत्रिवेदी | 

२०१३ विक्रमाब्दः | नवलदुगाभिजनों कजोड़ीलालमिश्रः 
) 3 रामनाथदाधीचो 


मोरप्राच्यशोधसंस्थानम्‌=-५, ह्लाइव रो । ˆ 
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॥ श्री: ॥ 
क्न्यकाद्‌ प्रकाश 


— ” ० ७९ ००३ 
see 


सत्चित्‌ आनन्दकन्द त्रजविहारी श्रीकृष्णचन्द्र की असीम 


>>: 0 ळ 
अनुकम्पा से स्मृति-सन्दर्भ के पश्चम भाग को कृपालु विठ्ठजन 


०००) 


की सेवा मैं प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त आनन्द अनुभव हो 
हा है। इस भाग में निम्नलिखित स्मृतियो के लिये जो 
अपेक्षित प्रतिलिपीकरण के साथ सहायता प्राप्त हुईं है उन 
सभी अधिकारी महाबुभावों का हम हृदय से धन्यवाद करते 
हुए आभार प्रदर्शन करते हें । 

कपिलस्मृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोसाइटी, 

- मद्रास | 
बाधूलस्मृति-- ,, » 
विश्वामित्रस्मृति-एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 

एबं गवनमेण्ट ओरियण्टळ सेन्युस्क्रिप्ट छाइब्र री, मद्रास | 
लोहितस्मृति-- क 
नारायणस्मृति-- 99 29 29 


शाण्डिल्यस्म्ृति--गवनेमेण्ट ओरियण्टल मैन्युस्क्रिप्ट छाइब्रे री 
मद्रास । 


कण्वस्मृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोसाइटी, 
मद्रास । 
एवं भण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, पूना । 


दाल्भ्यस्मृति--अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर । 
आइ्विरसस्मृति--अड्यार पुस्तकालय; 

थियोसोफिकल सोसाइटी, अड्यार, मद्रास | 
भारद्वाजस्म ति:--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता | 
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( ख ) 


इसके साथ-साथ हमारे पूव चार भागों में ४४ स्मृतियां 
ओर ये १० स्मृतियां इस प्रकार ५४ स्मृतियां प्रकाशित हो चुकी 
हैँ । महामहोपाध्याय डा, पी. व्ही, काणे एम, ए. डी, लिट्‌ , एल, 


एल, एम, सदस्य, 'कोंसिळ आंबू स्टेट? नई दिल्ली ने अपने ग्रन्थ , 


“हिस्ट्री आव धर्मशाख्र” में नीचे लिखो हुई अप्रकाशित स्प्रतियों 
का उल्लेख किया है । 


इनके. अतिरिक्त बिभिन्न स्थानों से संग्रह की गई सूची में 
मुझे जिन नामों का उल्लेख मिला उन्हें में अविकल अपने 


सम्मान्य महानुभावों की सेवा में उपस्थित करता हूं जिससे 


भविष्य में इनकी गवेषणा की जाकर हमारा मार्ग प्रशस्त 
हो सके == 


अगस्त्य संहिता शान्तनुस्मृति 
आत्रेयधमशाम्ज छागल्यस्मृति 
आश्वळायनधमशास् सप्तषिस्मृति 
इन्द्रदत्तस्मृति लोमशस्मृति 
उपकश्यपस्मति . - हिरण्यकेशीस्म्रृति 
ऋऽयश्ृङ्गध्मृति वेखानसस्म्रति 
कवसस्मृति ` . . पेठीनसिस्मृति 
क्रतुस्म्रति 3 सोमस्मृति 
गगस्मरृति नारद संहिता 
गाग्यस्मृति ` काश्यपस्मृति 
चन्द्रस्मृति व्याब्रपाद्स्मृति 
स्कन्दृस्म्रति ४४: ˆ -. ` छल्लस्मृति 
कौशिकस्मृति ` वेजवापस्मृति 
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पुलहस्मृति 
पेडग्यस्मृति 
प्रह्वादस्मृति 

बश्र्‌ स्मरति 
मरीचिस्मृति 
विश्वेश्वरस्मृति 
विश्वेश्वरीस्मति 
शाकटायनस्मृति 
शाकलस्मृति 
शाट्यायनिस्मृति 
सत्यत्रतस्म्ृति 
सुमन्तुस्म्रति 
च्यवनस्मृति 
जमदमिस्मृति 
गवेयस्मृति 
जतुकर्णस्मृति 
कापिञ्जलस्म्रति 


) 


वाराही संहिता 
वामदेव संहिता 
शौनकस्मृति 
वेश्वानर संहिता 
झुनः पुच्छ संहिता 
शाट्यायन संहिता 
शाकल्स्मृति 
षण्मुखस्मृति 
सनत्कुमार संहिता 
सांख्यायनस्मृति 
इशान संहिता 
कात्यायन स्मृति 
का्ष्णाजिनिस्मृति 
गालवस्मृति 
छागलेयस्मृति 
जावालस्मृति 
कणादस्मृति 


ष्ठ भाग में केवळ दो स्मृतियां ही उपलव्ध हुई हैं ५५०० 
ऋओोकोंबाली, रौगाक्षि ओर मावण्डेय। यदि समस्त धर्म- 
शास्त्र प्रेमी इस ओर कुछ विशेष अनुसन्धान दृष्टि से कृपा करें 
तो हमारे प्रकाशन कार्य में शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
हारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रह की अनुपम भेंट प्रस्तुत - 


की जा सकती है । 


स्मृति-सन्दर्भ और निरुक्त ग्रन्थों की आलोचनात्मक प्राप्ति 
स्वीकृति प्रथक-प्रथक व सम्मिलित रूप से भाण्डारकर 
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(4.२५), 


ओरियण्टळ रिसच इन्स्टीट्य,ट, पूना के मासिक पत्र अनाल्स 
ग्रन्थ संख्या ३३, सन्‌ १६५३ प्र संख्या २६६ पर और थियो- 
सोफिकळ सोसाइटी की अड्यार लायत्ररी के बुलेटिन 
(ब्रह्म विद्या ) ग्रन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६५४ में 
प्रकाशित की गई । इसी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के राष्ट्रीय पत्र 
कर्मवीर साप्ताहिक संख्या ५-१०-५३ में, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 
में २६ जुलाई १६५४ तथा कलकत्ता के प्रसिद्ध देनिक सन्मार्ग, 
लोकमान्य एवं विश्व बन्धु में बिस्तृत आलोचनाय प्रकाशित हुई 
हैं। इनके विद्वान्‌ सम्पादक महानुभावों का में हृदय से कृतज्ञ हूं। 
समय-समय पर देश के गण्यमान्य देव-भाषा संस्कृत के हितेषी 
विद्वान्‌ तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेतवृन्द ने अपने 
सद्भावना पूर्ण आशीर्वादात्मक पत्रों से उपकृत किया उनके 
लिये में औपचारिक आभार प्रदर्शन करू इसके पूर्व यही 


करवद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी सूष्टि के 
कल्याण के लिये बद्ध परिकर हैं। भारतीय संस्कृति के मूलभूत 
सिद्धान्तो का आधार इन धर्मशास्रों में अविकल प्रतिपादित दै 
अतः इनसे प्रेरणा और जीवन द्वारा प्राणिहित के लिये अव 
त्रस्त जनमानस को सान्त्वना दीजिये और सृष्टि की 


नियमावली इन धर्मशाख्रों का बार-बार अविकल पारायण कर 


/ 
| 


५ ऐसे-ऐसे रत्न हम सबको देते रहिये जो वास्तव में सभी का ग | 


माग प्रशस्त एवं आलोकित करते रहें । 
९ ९ हर्‌ अप्रति 
सुप्रसिद्ध धमंशाख्न ममज्ञ हिस्ट्री ऑव धर्मशाश्र के अप्रतिम 
CRRA 5 खनामधन्य श्री पाण्डुरङ्ग वामन काणे एम, ए. एल, एं, 
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एम, सदस्य राज्य सभा (स्टेट कॉसिळ) नई दिल्ली ने हमें 
अपने ग्रन्थ द्वारा बहुत उपक्कत किया तथा मद्रास विश्वविद्यालय 
के Dr. ए. 8७९४॥ए०॥ महोदय ने अपने गवेषणापूर्ण अनु- 
भव से अधिक उत्साहित किया । एतदर्थ उनके हम आभारी 


हैं। श्री परशुराम कृष्ण गोडे एम, ए, क्यूरेटर भाण्डारकर 


_ ओरियण्टछ रिसर्च इन्स्टीव्यूट, पूना के सत्रयज्लों से कई अन्य 


स्मृतियां प्रतिलिपीकरण के साथ आने की आशा है । इसके 
साथ मुझे काशी के पण्डित समाज ने बृहत्पाराशर की टीका 
कालमाधव आदि को प्रकाशित करने के लिये सत्परामश भेजे । 
परन्तु मूल ग्रन्थ में आपप्रणीत ग्रन्थों का समावेश न होने 
जैसी दशा में इन ग्रन्थों के अलभ्य होनेपर भी छपाने सें . 
असमर्थ रहा तदर्थ क्षमाग्रार्थी हुँ । मुझे समय-समय पर 
कोई भी अप्रकाशित स्मृति निवन्थों के अतिरिक्त अन्य आप- 
प्रणीत स्मृतिग्रन्थों को जब भी कोई महानुभाव भेजेगे उन्हें 
में प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप में साभार सधन्यवाद 
भिजवाने की चेष्टा करूगा । आशा है पण्डित महानुभाव 
मेरी अपूर्णताजन्य भूछों को बाळक समभ क्षमा करेंगे । 

मुझे धर्मशाख्रों के लिये अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यह. 
है कि ऋषि-प्रणीत वाक्यों में सृष्टि को जिळानेवाला वह 
अमरतत्त्व निहित है जिससे मानव संस्कारसम्पन्न वन राष्ट्रं 
प्राणियों और सम्पूर्ण भूमण्डल का कल्याण मागे खोजकर 
आत्मानुभव से सर्वभूतहिते रताः उन महृषियों का अनुकरण 
कर सकता है । | 
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जीवन का मूल्याङ्कन उसमें होनेवाळी छोटी-छोटी भूळों को 
प्रतिदिन अन्तनिरीक्षण द्वारा और नित्य कृत्यो से टीक बनाने 
से है। हमारे पूर्वजों ने आत्म-सुधार के लिये इन धर्मशासप्रन्थों 
को सम्पूर्ण संसार की नियमावली के रूप में प्रकाशित किया | 
आज की भीषण परिस्थिति में जिन महाजनुभावों ने श्ञाम्रमय 
जीवन से अपने शरीर द्वारा प्राणिहित का प्रण लिया है वे 
धन्य हैं। आशा करता हूं कि शास्र मर्यादित जीवन से हम 
सभी अपना मार्ग प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेंगे। इस प्रकाशन की विशालता और अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन में व्याप्रत रहने के कारण हमारे कार्यकत बृन्द के 
द्वारा अपूर्णता रह गई है उन्ह कृपाळु पाठक महानुभाव 
शोधन कर छंगे यह प्रार्थना है । : 


'कामये दुःखतप्ानाम्प्राणिनामा तिनाशनम्‌' 


श्रावणी पूणिमा | । विद्वन्मण्डली का अनुग्राह्य :-- 
२०१२ | मनसुखराय मोर 


९, छाइव रो, कलकत्ता । 
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श्रीगणेशाय नमः । 


अथ स्मृतिसन्दरभस्थ पञ्चमभागे सङ्कलित- 


स्मृतीनां नामनिदेशः 


स्मृतिनामानि 
४५ कपिल्स्मृतिः 
४६ वाधूलस्मृतिः 
४७ विश्वामित्रस्मृतिः 
४८ लोहितस्मृतिः त 
४६ नारायणस्मृतिः पड उँ 
५० शाण्डिल्यस्मृतिः डे कु 
५१ कण्वस्मृतिः क 


५२ दाल्भ्यस्म्रृतिः 
५३ आङ्गिरसस्मृतिः नं० २... 
(क) » पूर्वाङ्गिरसम्‌ ` 
(ख) » उत्तराङ्गिरसम्‌ 
५४ भारद्वाजस्मृतिः व्य स्य 


पृष्टाङ्काः 
२५२६ 
२६२३ 
२६४५ 
२७०१ 
२७७० 
२७६३ 


२८६० 


२६३३ 


२६४६ 
३०६५ 
३०८४ . 


विशेष द्र०--द्वितीया ज्ञिरसस्मृतेविषयवेशिष्टयेनपृथगुपन्यास: 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


स्म्रातिसन्द्भ पञ्चम भाग 


# र (२ 
विषय-सूची 
"०४२ Po 
कपिलस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 
कपिल-शौनक-सम्बादवर्ण नम्‌ २५३६ 


कपिल एवं शौनक में परस्पर वेद विषयक चर्चा । 
यहीं वेद निन्दकों का प्रकरण भी आया है ( १-२० )। 
वेदिककर्मणामभावकथनम्‌ 
वैदिक कर्मा का अभाव कथन ( २१-४० ) | 
वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोचारणदोषकथनम्‌ २५३४ 
वेदमन्त्रो के व्यत्यास से उच्चारण करने में दोष 
होना ( ४१-५० ) | - 
श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ २४३५ 
श्राद्ध प्रकरण का वर्णन, नान्दीमुख श्राद्ध की प्रधा- 
नता, विभिन्न श्राद्धो का सुन्दर वर्णन ( ५१-३०० ) । 
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eee 
अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 
उपनयनसंस्कारवर्णनम्‌ २५४७ 


उपनयन संस्कार का वर्णन ( ३०१-३३३ )। 


ब्राह्मणादिवर्णानामेकपङ्क्तोभोजननिर्णयवणनम्‌ २५१३ 


. ब्राह्मणादिवर्णा का एक पङ्क्ति में भोजननिर्णय 
वणन ( ३३४--३४० ) । 


विप्रमहत्तवणनस्‌ २५६१ 
विग्रों के महत्त्व का वर्णन ( ३५१-३५८ ) । 
नान्दी शराद्भग्रकरणवर्णनम्‌ २५६३ 


नान्दी श्राद्ध करनेवाले की योग्यता व अधिकार 
का वर्णन ( ३५६-३७४ ) । 


दत्तकपुत्रप्रकरणवर्णनम्‌ २४६१ 
दत्तकपुत्र का वणेन और उसकी योग्यता (३७४-४२६) । 
दानप्रकरणवर्णनम्‌ । २५६६ 


दशविधदानों का निरूपण ( ४२७-४७६ ) | दान के 
अधिकारी जनों का वर्णन ( ४७७-४८७ ) | 


` दौहित्रा धान्यवर्णनम्‌ २५७५ 


दो हित्र की सर्वत्र प्रधानता का निरूपण (४८८ ५००) 
भूमिदानप्रकरणवणनम्‌ २५७७ 
भूमिदान प्रकरण ( ५०१-५१८) 
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अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्क 
वजितस्नीणां श्राद्धपाककरणे दोपवर्णनम्‌ ` २५७९ 


वर्जित स्त्रियों को श्राद्ध का पाक करने में दोष 
बतळाया है ( ५१६-५४० ) । 


विधवास्रीणां कृत्यवर्णनम्‌ २५८१ 
विधवा खियों के कार्यो का वर्णन ( ५४१-५६२ ) | 

सधवाविधवास्रीणां मीमांसा २५८५ 
सधवा एवं विधवा स्त्रियों का विवेचन (५६३-६३२) । 

, विधवास्रीणां प्रकरणम्‌ २५८६ 


अतिरण्डा, महारण्डा और पुत्ररण्डा आदि का 
वर्णन ( ६३३-६५६ ) । 
पत्रमह्ववर्णनम्‌ २५६१ 
पुत्र के बिना एक क्षण भी न रहे । पुत्र के महत्त्व का 
विस्तार से निरूपण ( ६५६-६७८ ) । 
'ज्येष्ठपुत्रस्य पत्रे योग्यता २५६३ 
ज्येष्ठ पुत्र की पिता के सभी उत्तराधिकारियों से 
| अधिक योग्यता ( 5७६-६६८ ) । 
। औरसपुत्रपु ज्येष्ठत्वनिर्णय: २५३५ 
' औरस पुत्रों में ज्येष्ठ कौन हो इसका निर्णय (६६६-७००)। 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
A कर्मणि 
पत्ये कमणि दोहित्रस्यौरसत्वम्‌ २५६७ 


पेऽ € ००, डौ ० ~ गोरस 
चय कम में दोहित्र का पुत्र के अभाव में अ 
होना ( ७०१-७४४ )। 


धमसेवनलाभः २४९९ 
धर्मसेवन का लाभ ( ७४५--७६६ ) । 

सुतस्य कुलतारकत्वम्‌ २६०१ 
पुत्र का कुळतारक होना ( ७६७-७८६ ) । 

निर्दुष्टपुत्रयोग्यता २६०३ ` 


\ 


_ निष्ट पुत्र की योग्यता ( ७६०-८०६ ) । | 


दण्ड्यानामदण्ड्यानां यथायथधमंव्यवहरणम्‌ २६०५ 


दण्डनीय ओर न दण्ड देने योग्य जनों का धर्म से 
व्यवहार करना ( ८१०--८३० ) । 


दण्डविधानम्‌ २६०७ 
दण्डविधान वर्णन ( ८३१--८७१ ) । | 

विप्रमहत्त्ववर्णनम्‌ | २६११, 
विप्र का महत्त्व निरूपण ( ८७२--८६३ ) | 

नानाविधदानप्रकरणम्‌ २६१३ | 


विविध दानों का वर्णन .( ८६४--६८० ) । 


म 
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ष्ठाङ्क अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 
(कक ट> 
५९७ दुष्कर्मणां प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ २६२१ . 
स्‌ दुष्कर्मा का प्रायश्चित्त वर्णन (६८१-६६५ )। 
कपिलस्म्रृति का माहात्म्य वर्णन (६६६ )। 
१६६ कपिलस्मृति की विषय-सूची समाप्त । 
१०१ 
वाधूलस्मृति के प्रधान विषय 
(० | नित्यकर्मविधिवर्णनम्‌ २६२३ 
महषियों ने वाधूल मुनि से ब्राह्मणादि के आचार 
१०९ पूछे इस पर नित्यकम विधि का वर्णन उन्होने किया 
| ( १-३ ) । ब्राह्ममुहूत्त में शय्या त्याग कर प्रसन्न मन से 
हाथ-पेर धोकर भगवत्स्मरण करे ( ४) । त्राह्ममुहूत्त में 
त्र सोनेवाला सभी कमो में अनाधिकारी रहता है (५ )। 
५ 
। प्रातः सन्ध्या तारागण के प्रकाश से लेकर सूर्योदय 
| तक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (६)। 
१९. सायंकाल में आधे सूर्य के अस्त होने के समय सन्ध्या 
- करे (७ )। कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिन में ओर 
१३ सब सन्ध्याओं में उत्तर की तरफ ओर रात में दक्षिण 


की ओर मुँह कर टट्टी पेशाब करे ( ८ )। सारे अज्ञों 
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को सिकोड़ कर नाक और मुँह को वस्त्र से ढक कर 
मलमूत्र त्याग करे (६ )। जो व्यक्ति अपने शिर को 
बिना ढंके मलमूत्र का त्याग करता है उसके शिर के 
सो ठुकड़े हों ऐसा वेद शाप देते हैं ( १० )। बाद में 
शोधन कर्म करे। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
सन्यासियों का विभिन्न शौच प्रकार ( ११-१७ )। बाह्य 
ओर आभ्यन्तर शोच आवश्यक है क्‍योंकि शौच व 
आचार से हीन की सब क्रिया निष्फल हैं ( १८-२० )। 
आचमन प्रकार--ब्राह्मण इतना आचमन ले जितना 
हृदय तक स्पर्श हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और खियाँ 
कण्ठताळु तक स्पर्श करनेवाळे जळ से आचमन करे । 
हाथ में कुश लेकर जल पीवे और आचमन करे । 
( २२-२७ )। अपने कटि प्रदेश तक जळ में ख़ान कर 
वहीं भीगे कपड़ों से तपण, आचमन और जप करे यदि 
सूखे कपड़े पहनकर करना हो तो स्थल में ये क्रियायें करें 
(२८-३०) उपवास के दिन दन्तधावनादि न करे । कुल्ला 
के समय तजनी से मुख के शोधन से प्रायश्चित्त 
लगता है । 


स्रानविधिवर्णनम्‌ 
निषिद्ध तिथियों में दन्तधावन नहीं करना चाहिये। 
'पतित. मनुष्य की छाया पड़ने से रान करना चाहिये 
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र अस्पृश्य के छू जाने से १३ वार जल में नहाने से शुद्धि 
के हो। रजस्वला स्री को यदि ज्वर चढ़ जावे तो बह 
ड केसे शुद्ध हो इसके उत्तर में वाधूळ ने बताया कि चतुथ 
है दिन दूसरी खी उसे स्पर्श कर दश या बारह वार 
आचमन कर अपने पहलेवाले कपड़ों को छोड़कर नये 
कपड़े पहन ले फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 


दान करे (३१-४८)। भूमि पर गिरा हुआ जळ 
गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र ओर सूर्य प्रण 
के समय कुआ, वापी, तड़ाग के जळ शुद्ध हैं । अपनी 
8 शौच क्रिया से निवृ त्त होकर खान करे दोनों हाथों 
को मिला कर जळ की अञ्जलि से जळ में तर्पण करे 
जिस तीर्थ से जळ लिया जाय उसीसे जळाञ्जलि देवे 
( ४६-५६ )। पूर्व की ओर मुख करके देवतागण को, 
हे. | उत्तराभिमुख होकर क्रूषियों को और दक्षिण की ओर 
र मुँह करके जल में पितरों को तर्पण करे । खान के लिये 
| जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
[ से व्याकुल जल के लिये लालायित होकर वायुरूप होकर 
जाते हैं अतः देवर्षिपितृतपण किये बिना वस्न को न 
(२७ | निचोड़े यदि वस्न निचोड़ा जाता है तो वे निराश होकर 
। चले जाते हैं । सम्पूर्ण कर्मा की सिद्धि के लिये नदी, 
तालाब) पहाडी झरनों में प्रतिदिन स्नान करे (५७-६३) । 
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दूसरे के बनाये हुए सरोवर में ख़ान करने से उस 
बनानेवाले के दुष्कृत ( पाप ) ख़ानार्थी को लगते है 
अतः उसमें न नहावे ( ६४ )। सोकर उठने से लार- 
पसीनों से भरा हुआ मनुष्य अशुद्ध है उसे स्नानादि से 
शुद्ध होनेपर ही नित्यकर्म सन्ध्योपासन देवर्षि पितृ 
तर्पण करना चाहिये । सूर्योदय के पूर्व प्रातःकाल का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है और आलस्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार ओर कार्यशील बना 
देता है। स्नान के समय पहने बल्न से शरीर को न 
मले न पोछे ही इससे शरीर कुत्ते के द्वारा सूंघा हुआ 
हो जाता है जो फिर स्नान करने से ही शुद्ध होता है 
( ६५-६८) | 


स्नान मूळा: क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।६७॥ 


सम्पूर्ण क्रियायें स्नान के अन्तगत ही हैं । रविवार 
को उपा काल में स्नान करने से हजार माघ स्नान का 
फल और जन्म दिन के नक्षत्र में वेचत पुण्यकाल, 
व्यतीपात और संक्रान्ति पर्वा में, अमावस्या को नदी 
में स्नान कोटि कुलो का उद्धार कर देता है । प्रातः 
स्नान करनेवाले को नरक के दुःख कभी नहीं देखने 
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पड़ते । स्नान किये बिना भोजन करनेवाला मळ का 
भोजन करता है ( ६६-७४) । 

शिव सङ्कल्प सूक्त का पाठ, मार्जन, अघमषेण, देवर्षि 
पितृ तर्पण ये स्नान के पाँच अङ्ग हैं (७६-७७) । जळ के 
अवगाहन, जळ में अपने शरीर का अभिषेक, जळ को 
प्रणाम और जळ में तीर्थो गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर मञ्जन, अघमर्षण, देवर्षि पितृतपण का विधान वत- 
छाया गया है ( ७८-८६ ) । प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पोंछने पर सूखे कपड़े पहनकर उत्तरीय 
धारण करे। वन्दन और तर्पण के समय इसे कटि 
प्रदेश में ही बांधे रक्खे। फिर तिलक करे। पवेत की. 
चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
में मिली सिन्धु के तट पर तुळसी के मूळ की मिट्टी से 
तिलक प्रशस्त बताया गया है ( ६०-१०८ ) | 

श्यामतिलक शान्तिकर लाल वश में करनेवाला; 
पीला लक्ष्मी देनेवाला और सफेद मोक्षदाता बतलाया 
है ( १०६-१९० ) । भगवान्‌ पर चढ़ाये गये हरिद्रा के 
चूर्ण के तिलक का माहात्म्य ( १११ ) सम्पूर्ण संसार में 

कर्महीन द्विजाति मात्र हैं उनको शुद्ध करने के लिये 
सन्ध्या स्वयं ब्रह्मा ने वनाई । 

प्रातःकाळ गायत्री का ध्यान, मध्याह्न में सावित्री 
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और सायं काळ सरस्वती का ध्यान करना चाहिये । 
प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक और उपपातकों से गायत्री 
मन्त्र के जपनेवाछे की गायत्री रक्षा करती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री है । 


प्रतिग्रहा द्न्नदोपात्पातकाठुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते यस्मादू गायन्तं त्रायते यतः ११४ 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री 
ओर संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरस्वती अन्वर्थ है (नेसा नाम वेसा गुण) 
.( ११२-११६) | 
आपोहिष्ठेत्यादि मार्जन मन्त्रों में नौ ओङ्कार के 
साथ जो मार्जन किया जाता है उससे वाणी, मन और 
शरीर के नवों दोषों का क्षय हो जाता है (११७-१२०) । 
सायंकाळ में अर्घ्य जळ में न देवे जहाँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भी हो । वेदोदित नित्यक्मा का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन बिना अन्न खाये रहना 
चाहिये ओर १०८ गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
में विशेष रूप करे ( ११-१२६ ) | 
सूतक ओर मृतक के आशौच में भी सन्ध्या कर्म न 
| छोड़े प्राणायाम को छोड़ कर सारे मन्त्रो को मन से 


<< 


| 

| 

| “| 
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उच्चारण करे (१३०-१३२)। देवाचन, जप, होम, स्वाध्याय; 
स्नान, दान तथा ध्यान में तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधान प्रातः काळ हाथ ऊंचे 
रखकर, सायंकाळ नीचे हाथ कर एवं मध्याह्न में हाथ 
और कन्धे के बीच में रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पैशाच, हाथ बीच में रखकर करने से 
राक्षस, हाथ वांधकर करने से गान्धवे और ऊपर हाथ 
करने से देवत जप होता है ( १३५-१३६ )। 

प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप ओर गुरु तथा 

१ देवता के दर्शन में गले में वञ्ज न लगावे ( १४० )। दर्भा 
के बिना सन्ध्या, जळ के बिना दान और बिना संख्या 
किया हुआ जप सव निष्फळ होता है । जप में तुलसी 
काष्ठकी माळा और पद्माक्ष तथा रुद्राक्ष की माला प्रशस्त 
है ( १४१-१४३ ) । गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी १०८ वार मन्त्र 
का जाप करे । वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार करें । 
आहुति के लिये सामग्री का विधान ( १४४-४५ )। 


गृहस्थधर्मवर्णनम्‌ २६३७ 
गृहस्थ को सम्पूर्ण कार्य पत्नी सहित इष्ट दै। जिस 


| मनुष्य की स्री दूर हो, पतित हो गई हो, रजस्वला हो, 
डि अनिष्ट वा प्रतिकूल हो उसकी अनुपस्थिति में कोई 
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ऋषि कुशमयी धमपत्नी, कोई श्रृषि काश की बनी पल्ली 
को प्रतिनिधि रूप में रखकर नित्यकर्म क्रिया करने की 
सद्गृहस्थ को आज्ञा देते हैं ( १४७७-४८ )। होम के 
लिये गो घृत श्रेष्ठ वह न मिले तो माहिष घृत उसके न 
मिलने पर बकरी का घृत और उन सब के न मिलने 
पर साक्षात्‌ तेल का व्यवहार करे ( १४६ ) । समय पर 
आहुति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरो को 
स्वार्थ में लानेवाले मनुष्य की निन्दा। छे प्रकार के वेदों 
को बेचनेवाले का गणन (१५३-१५८)। रविवार, शुक्रवार, 
मन्वादि चारों युगों में और मध्याह्न के बाद तुलसी न 
छावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशी में और 
रात्रितथा दिन की सन्ध्या में तुलसी चयन का निषेध है 
(१६० )। तीर्थ में मन, वाणी और कर्म से केसा भी 
पाप न करे ओर दान न लेवे क्योंकि वह सब ठुजर है 
अतः अक्षम्य है । ्ृत ( व्यवहार ) अमृत सत्य कव्य 
पालन ऋत या प्रमृत से ओर सत्य-अनृत से जीविका 
कमावे ( १६१-६३ ) । 
किसी वस्तु को बिना पूछे लेने से पाप (१६४)। मनुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूल फळ, अभिहोत्र के लिये काठ, 
तृण और गौओं के लिये घास ये अस्तेय बताये हैँ । 
किन-किन लोगों से किसी भी रूप में कोई वस्तु न लेवे 
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इसका वर्णन ( १६४-१६८ )। दूसरे के लिये तिळ का 
हवन करनेवाले दूसरे के लिये मन्त्र जप करनेवाले और 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवाले को देखते ही 
आँख बन्द कर ले (१६६ )। जो लोग निन्द्य कर्म 
करते हैं उनके सङ्ग से सत्पुरुष भी हीन हो जाते हें 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-१७४ )। जो 
आदेश, तीन या चार वेद के महाविद्वान्‌ दें वही धर्म 
है और कोई हजारों व्यक्ति चाहें, कहे वह धर्म सम्मत 
नहीं । वेद पाठी सदा पश्चमहायज्ञ करनेवाले और अपनी 
इन्द्रियों को वश में करनेवाले मनुष्य तीन छोकों को 
तार देते हैं ( १७५-१७६ )। 

पतित लोगों से सम्पर्क करने से मनुष्य एक वर्ष में 
पतित हो जाता है ( १८० )। कलियुग में सभी ब्रह्म 
का प्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद विहित कर्मा 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१ ) । मैथुन में त्याज्य 
दिनों की गणना-घष्ठी अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, 
चतुर्दशी, दोनों पवे अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति कोई 
भी श्राद्ध दिन; जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण ब्रत का . 
समय और जो भी विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हैं उनमें 
मैथुन ( स्री गमन ) निषिद्ध है (१८२-१८३) | शुभ समय 
में अर्थार्थी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वार्थ के लिये 
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करता है उन्हें ही यदि धर्म के लिये करे तो संसार में 
कोई दुःखी नहीं रह सकता । 

अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 

तान्येव यदि धमार्थ कुर्वन्‌ को हुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८६॥ 

भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से ख़ान 
का विधान किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक है ( १८४-१८८ ) । 

श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आज्ञा है इनको न 
माननेवाले को भगवद्भक्त बनने का अधिकार नहीं 
( १८६ )। सच्चे अन्धे का लक्षण--जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन और अनुशीलन कर उनके मार्ग का 
अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा है (१६०-१६५)। पापी 
को धर्मशास्त्र अच्छे नहीं लगते ( १६२ )। 
हि सच्चा ब्राह्मण वही है जो भ्रुण करने से ऐसे डरता है 
जसे सर्प को देखकर। सम्मान से ऐसे दूर रहता है जेसे 
लोग मरने से और खियों के सम्पर्क से जैसे मृतक से 
घृणा होती है वेसे दूर रहता हे) ब्राह्मण वह है जो शान्त 


- हो, दान्त हो, क्रोध को जीतनेवाला हो, आत्मा पर पूरा 


अधिकार करनेवाला हो, इन्द्रियों का निम्रह कर चुका 
हो। ब्राह्मण का यह शरीर उपभोग के लिये नहीं: 
बल्कि इस शारीर में क्लेश के साथ तपस्या करते हुए 
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ऊदूध्वे लोक में अनन्त सुख की प्राप्ति के लिये है 
(१६३-१६४)। दर्शं में सूखे कपड़े पहनकर तिलोदक जळ 
के बाहर दे, गीले बस््रों से पितर निराश होकर जले जाते 
हैं। उदूध्वं पुण्ड का माहात्म्य ( १६४-२०१ )। श्राद्ध के 
बाद ब्राह्मण भोजन का विधान (२०२ )। विवाह में, 
श्राद्धादि में नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २४३ ) । 

पितृ श्राद्ध में वर्जित लोगों को देवता कार्य में बुलाने 
की छूट ( २०५-२०६ ) । पिट्‌ श्राद्ध में वस्रों के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अळग-अळग कमानेवाले पुत्रों द्वारा 
प्रथक-प्रथक्‌ पित्‌ श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 
बहुत खानेवाला, वैद्य, नामधारी साधु, गर्भवाला, 
(जिसकी खी गर्भवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान और श्राद्ध में न बुळावे (२११ )। 

गर्भ करनेवाले द्विज के लिये वर्ज्य कर्म (२११-२१७)। 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय; पितृ तर्पण, देव- 
ताराधन ओर वेश्वदेव को न करनेवाला पतित होता 
है अतः इन्हें नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कतव्य 
है (२१८-२२४ )। 

0 वाघूलस्थति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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२६४५ 


१ नित्यनेमित्तिककर्मणां वर्णनम्‌. 

मङ्गछाचरण ( १ ) ब्राह्ममुहूर्त, उषःकाल, अरुणोदय 
और प्रातःकाल के मान का वर्णन (३)। नित्य और 
नेमित्तिक तथा काम्य कर्म समय पर करने से सत्फल 
देते हैं (४) ब्राह्ममुहूत में शोच से निवृत्त होकर अरु- 
णोदय के पहले आत्मा के लिये स्नान करे प्रातः जप 
करे ओर सूर्य को देखकर उपस्थान करे ( ६ )। काळ 
बीतने पर कोई कर्म करने से फल नहीं. मिळता यदि 
किसी कारण से काळ का लोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान है। दुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आलस्य से काळ का लोप करने 
से प्रायश्चित्त बतलाया गया है ( ८-१४ )। जो व्यक्ति 
समय पर नित्यकमांदि को करता है वह सम्पूर्ण 
लोगों पर जय पाकर अन्त में विष्णुपुर में जाता है 
(१६) 

प्रातः खान सन्ध्या ओर जप अवश्य कर्म है । जैसे 
समय पर वर्षा होते ही बीज बोने से अच्छी खेती होती 
है वेसे ही नियुक्त कर्मों को नियुक्त समय पर करने से 
सद्यः सिद्धि मिलती है ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम और 
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अधम सन्ध्या के भेद । शुचि या अशुचि हो, नित्यकमं 
को कभी न छोड़े (२२-२५) । तीनों सन्ध्या काळ में यां 
तो पूर्वे की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकमे 
करे। दक्षिण या पश्चिम की ओर मुंह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या ख़ान किये विना विद्या पढ़ना हानिकारक है; 
सन्ध्या काळ आने पर उसे छोड़नेवालें को पाप लगता 
है (३० )। सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार के 
दो भेद--सोपाधि गुणवान्‌ और अनुपाधि मुख्य है 
( ३१-२६ )। गायत्री मन्त्र की विशेषता--प्रातः शय्या- 
त्याग के बाद पृथ्वी का वन्दन भरव की स्तुति, दक्षिण 
दिशा में जाकर मल-मूत्र आदि का त्याग करे (३२) । 
शौच का प्रकार ( ५३-५६ ) । दन्तधावन और दतुवन 
के लिये वनस्पतियों का परिगणन ( ६३ )। आचमन 
कर स्नान करने का प्रकार (६८ )। सन्ध्यादि, तर्पण 


का विधान ( ७३ )। १ 
जळस्नान का विधान सन्त्रोच्चारण पूवक विशेष फलः 


दायक है। तीनों कालों में कषान का विशेष विधान (७८) । 
सान करनेवाले पुरुष के रूप, तेज, बळ, शौच) आयु, 
आरोग्य, अलोलुपता, एबं तप को वृद्धि व दुःस्वप्न का 
नाश होता है। तर्पण की विशेषता ( ८७ )। वल्न- 


धारण में वसो के महत्त्व का वर्णन, प्राणायाम का 
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प्रकार) पूरक) कुम्भक ओर रेचक से सम्पूण प्रकार के 
मलदोषों का नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है और 
अध्यात्मबल बढ़ता है तिलक धारण की विधि, पुण्ड 
धारण इसके बिना सब कम निष्फळ ( १०४ )। 


२ आचमनविधिवणनम्‌ २६४७ 


` मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वर्णन, पौराण, २ 
स्मात और आगम, इनके साथ श्रौत एवं मानस आच- 

मनों का वर्णन--मन्त्र जपने एवं नित्यकर्मो के आदि 

ओर अन्त में आचमन करे। भगवान्‌ के २१ नामों 

के साथ न्यास विधान ( १-२० ) । 


२ विधिवदाचमनस्येवफलवर्णनम्‌ २६५६ 


- गोकर्ण की आकृति बनाकर अंगूठे और सबसे छोटी 
अङ्कुळी को छोड़कर अञ्जलि में जळप्रहण कर आचमन | 
का विधान है इसी का फल है ( २१-२३ ) । थक्ने, 
सोने, ओढ्ने, अश्रुपात आदि से विघ्न होने पर आच- 
मन करे या दक्षिण कान को तीन बार स्पर्श करे | 
भोजन के आदि में और अन्त में नित्य आचमन 
करे। मानसिक आचमन में भी केशवाय नम, 
माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः मन में बोलकर. 
चित्त शुद्धि करे (२४-३२) | | 
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00 0 
त र गाजनप २६६० 
` “आपोहिष्ठा मयो भुवः” से मार्जन करे फिर न्यास 
करे, ऐसा करने से ट्विजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप; 
५७ जा में सब सिद्धियां प्राप्त करते हें ( ३३-३६ ) । 
९ 
) २ पश्चाचमनविधिवर्णनम्‌ क २६०६ 
ड ब्रह्मयज्ञ मै तीन वार आचमन का विधान है। 
श्रौत, स्मार्त, आचमन को किन-किन स्थलों परं करना 
| इसकी विधि ( ४०-५७ ) | 
३ प्राणायामबिधिवर्णनम्‌ न 
५६ पू ९ ळे 
पञ्चपूजा विधिवणनम्‌ २६६५ 
6 ९ [ 
बिलोमगायत्रीमन्त्रवणनम्‌ २६६७ 


नानामन्त्राणां जपे तत्तन्मन्त्रेण प्राणायामः २६६९ 


प्राण और अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम 

3 सन्ध्याः 0 ०७ 

कहलाता है, इसे सन्ध्याकाल ओर प्रत्येक कम के 
आरम्भ में मन को एकाग्र करने के लिये अवश्य करे । 
नौ बार उत्तम प्राणायाम, छे बार मध्यम ओर तीन 
बार अधम कहा गहा गया है ( १-३ )। गायत्री मन्त्र 
और व्याह्ृतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिये 
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(४-५) । पहले कुम्भक फिर पूरक और फिर रेचक, 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम काल 
और ब्रह्मयज्ञ में कुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम में करने योगाध्यान का वर्णन (६-१ ०) 
दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा और 
पिङ्गला को छोड़ सुषुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे साथ में 
मन्त्र का स्मरण बराबर होता रहे ( ११ )। रेचक और 
पूरक बिना प्रयास के होते हैं । कुम्भक में प्रयास करना 
होता है यह अभ्यास से शक्य है। अनभ्यास से शाख 
विष का काम करते हैं, अभ्यास से वही अमृत बन 
जाते हैं। प्राणायाम के समय सिद्धासन से बैठे । 
प्राणायाम में चारों अङ्कुली और अंगूठा काम में लेना 
चाहिये । इस समय सन्त्र के उच्चारण के साथ-साथ 

स-उस देवता की मानसां पूजा करनी चाहिये इससे 
विशेष फल मिलता है । 

लं, हं, यं, रं, बं इन बीजों से प्रथिव्यात्मा को गन्ध, 

आकाशात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा को धप, अग्न्यात्मा 
को दीप और अमृतात्मा को नेवेद्य प्रदान करे। इस पश्च- 
भूतात्मक मानसी. पूजा से ही प्राणायाम की सिद्धि 
मिळती है (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक के साथ ओर मन्द्‌ दृष्टि के रूप में आँखें बन्द 
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क, करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । प्राणायाम में 
गछ मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ ) । प्राणायाम के 
षा बिना सब निष्फळ है । विलोम गायत्री मन्त्र का वर्णन 
yl ( ३७-४६) । इससे सम्पूर्ण पाप, रोग, दरिद्रता दूर 
र | दोते दै (४०)... योनि रिल 
भें विलोम गायत्री मन्त्र के जाप का फल सम्पूर्ण मन) bs yi 
गैर वाणी और कम से किये गये पापों का नाश होना 
दा बताया है ( ४८-४६ ) । प्राणायाम न करनेवाला अव- 
र कीर्णी होता है उसे प्रायश्चित्त लगता है ( ५०-५९ )। 
विशेष जिन-जिन मन्त्रो का विधान आता हैं उनके 
हे साथ भी पूरक, कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम 
ड करने का विकल्प है। चार्वाक, शैव, गाणेश, सौर, वेष्णव 
| और शाक्त जो भी मन्त्र हैं उन-उन से प्राणायाम की 
क विधि फल देनेवाली है । भिन्न-भिन्न विधियों में प्राणा- 
याम की १०, १५, २० २४; १३ १४ और १६ बार 
आवृत्ति करने की विधि हैं । वेश्वदेव में १० बार आदि 
कै में १० बार अन्त में प्राणायाम करने का विधान हें । 
2 जहाँ सङ्कल्प है वहां २ बार ओर सभी काम्य आदि 
" |` कमौमें १०-१० बार आवृ विलो- 
2 ` माश्रो से गायत्री काट्लायात्र अनन्त कीटि 
0 | पफलदेतादै(५३-५६)। ८ की 
| 
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४ 


५ 


१ 


मार्जनम्‌ २६७! 


शिर से पेर तक “आपोहिष्ठादि” मन्त्र से मार्जन का 
फल । अर्ध मन्त्र ओर पूर्ण मन्त्र मार्जन दो प्रकार का 
है ( १-४ )। ऋृग्यज्ञः साम वेद की शाखावालों का 
मार्जन क्रम । आपोहिष्ठादि के मन्त्र में प्रणव का 
उच्चारण करते हुए शिर पर मार्जन करे और “यस्यक्ष- 
याय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे (६-१८)। 
शिर से भूमि तथा पादान्त मार्जन से अश्वमेध यज्ञ का 
फळ मिलता है। मार्जन की फल्श्रुति(१६-२७) । 


(0 A { 
साध्येदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६७४ 


सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः और सायं तीन-तीन 
अर्धय सूर्य को दे, मध्याह्न काळ की सन्ध्या में केवळ एक 
ही । तीन अर्ध्य में एक दैत्यों के शस्जाख् नाश के लिये, 
इसरा बाहन नारा के लिये और तीसरा असुरो के 
नाश के लिये ओर अन्तिम प्रायश्चित्ताय देकर पृथ्वी 
की प्रदक्षिणा से सव पापों से छुटकारा हो जाता हे । 
गायत्री के पञ्चाङ्ग का वर्णन ( १-२४ ) | 


प्रायश्षित्ताध्यविधिव्णनम्‌ - | २६७७ | 
ड नोनामन्यविनियोगध्यानवर्णनम्‌ २६७९ 
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रष्ठाइ अध्याय प्रधान विषय रष्ठाङ्क 
प्रायश्चित्ताय की विधि का वर्णन--नाना मन्त्रों के 
१३७ विनियोग एवं ध्यान का वर्णन ( २५-४४ । 
का ६ द्विविधजपलक्षणम्‌ २६८१ 
क नेमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपों के लक्षण 
टि यह सन्ध्याङ्ग के रूप में नदीतीर, सरित्कोष्ठ और 
है पर्वत की चोटी पर एकान्त वास में ही अधिक फल 
कु देनेवाला है ( १-२) | 
)। मूलमन्त्र से भूद्वि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षाके लिये 
र दिगबन्धन करना और गायत्री के न्यास का वर्णन 
( ३४-३० )। र 

२७४ ६ कराङ्गन्यासवणनम्‌ २६८५ 
छ दश बार मन्त्र का जप कर हृदय को हाथ से स्पर्श 
र कर प्राणसूक्त जपे फिर प्राणायाम करे ( ३१-३२ )। 
| अनुलोम एवं विलोम क्रम से करन्यास एवं हृदयादि- 
र न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे | 
| ६ मुद्राविधिवर्णनम्‌ २६८७ 
ह आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का 

| वर्णन, गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (३३-७१) । 
७७ ७ उपस्थानविधिवणनम्‌ २६६० 
७६ / सन्ध्याकाळ में सूर्यापस्थान का महत्त्व ( १-२० )। 
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८ देवयज्ञादिविधानवर्णनम्‌ २६६२ 
वेश्वदेवकालनिर्णयवर्णनम्‌ २६६३ 
पश्वसूनापनुतत्यथ वेश्वदेववर्णनम्‌ २६९७ 
वेशवदेवमाहात्म्यवर्णनम्न २६९९ 


वेश्वदेव में कोद्रव ( कोदो ), मसूर, उड़द, लवण और 
कडवे द्रव्यों को काम में न लेवे ( १-२) | नाना प्रकार 
की बलि करने से नाना प्रकार के काम्य कर्मो की 
सिद्धियां होती हैं। द्विजों के लिये पाँच ही क्रम से 
बलि का विधान है। पहले उपवीत, दूसरे निवीत, 
तीसरे पिठमेध के लिये बलि की जाती है ( ३-१२) । 
वेश्वदेव में ताजा अन्न ही काम में लिया जाय 
( ९३-१६) । वेश्वदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र 
के इसे किसी भी रूप में करना चाहिये ; क्योंकि इसको 
करनेवाला अन्नदोष से लिपायमान नहीं होता (१७-२४) । 
पञ्चशूनाजनित पापों को जैसे, चूल्हा, चक्की, जल 
भरने का स्थान, झाडू आदि के दोषों को दर करने के 
लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है ( २५-३६ | 
वेश्वदेव को करने से सकळ दोषों का निवारण होता 
है। नित्य होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया 
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गया हे। वश्चदेव के काळ का वणन । वेश्वदेव माहात्म्य 
९ 

वर्णन ( ४०-८३ )। 

॥ विश्वामित्रस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


लोहितस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 
बिवाहाम्रौ स्मातेकमेविधानवणनम्‌ २७०१ 
विवाहाप्मि में स्मात कर्मा का वर्णन । जिस ख्री कें, 
साथ सर्वप्रथम गार्हस्थ्य सम्बन्ध जुड़ता हे वह धर्मपत्नी 
है । उसके विवाह के समय की अझ्नि का ही सभी कार्यो 
में उपयोग इष्ट है ( १-११ )। अन्य सार्याओं की अग्नि 
गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। यदि उन्हें काम में भी ळें तो अमन्त्रक ही 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-९६ ) । 
सभी स्मार्त कर्म, स्थालीपाक, श्राद्ध, या जो भी 
नैमित्तिक हो वह सारा प्रथम धर्मपत्नी की अग्नि में ही 
हो । ( २०-२६ ) | 
अनेकाग्निसंसगः २७०४ 
पूसम्ण अम्निय्रों का एकत्र संसर्ग का विधिपूर्वक 
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बिधान ( ३० )। यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अग्नि 
में यागादि का बिधान किया जाय तो वह निष्फल 
होता है ( ३१-३६) । इसके लिये फिर से मुख्य अग्नि 
को स्थापना कर फिर विधानू करना लिखा है ( ३७) | 
यदि धमपल्नी कहीं बाहर चली जाय तो वह अग्नि 
लौकिक हो जाती है । अतः प्रातः सायंकाल के नित्य 
` हवन में धर्मपत्नी का उपस्थित रहना आवश्यक है ( ३८- 
४२ )। सीमान्तर जाने पर उस अग्नि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाहिये। 


च तीनां + (“२ 
` ज्येष्ठादिपल्रीनांतत्सुतानांजष्ठ्यका निषए्ठयविचारः २७०५ 


सभी कार्या में ध्मपल्ली की ज्येष्ठता मानी गई है भले 
ही दूसरी पत्नियां अवस्था में कितनी ही बड़ी क्‍यों न 
हों ( ४३-४५ ) । इसी प्रकार धमपत्नी से उत्पन्न पुत्र ही 
कर्मादि करने में ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे क्योंकि दूसरी, 
तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज है ( ४६-८२ ) । 
अपुत्राया दत्तकविधानवणेनम्‌ २७०७ 


दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता एबं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ५३-५४ ) । जिनके पुत्र न हों 
उन्हें अपने पुत्र के ढिये प्रस्ताव करनेवाले की प्रशंसा 
( ५५-५६ ) । जिसका पुत्र दत्तक छिया जाय उसे समाज 
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के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, भाई-वन्धुओं को 
बुलाकर बिना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना 
चाहिये। जो पुत्र समाज के गोत्र कुल में से दत्तकरूप 
में लिया जाय वास्तव में वह अपने पुत्र तुल्य है और 
अपुत्रक माता-पिता के लिये सर्वथा देवपेत्र्य कार्य के 
लिये आह्य है। उस पुत्र का औरस पुत्रों के समान ही 
सारा अधिकार होता है ( ६०-७१ )। 


यदि दृत्तक पुत्र लेने के बाद उन माता-पिता के 
सन्तान हो जाय तो वह चतुर्थ भाग का स्वामी होने 
का अधिकार रखता है (७२-७४ )। जब आदि 
धर्मपत्नी के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पल्ली से 
जो पुत्र होगा वही ज्येष्ठत्व का अधिकारी होगा और 
अवरिष्ट खियों की सन्तान कामज रहेगी ( ७५-८५ )। 


आत्मज सन्तान की ही औरसता कही गई है (८६- 
८७) । यदि कोई धर्मपत्नी के सन्तान न हुई उसने पति 
की इच्छा से दत्तक पुत्र छिया और संयोगवश फिर 
सन्तान हो गई तो दत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 
बराबर भाग मिलेगा । यदि दत्तकपुत्र और औरस 
पुत्र उपस्थित हो तो औरस पुत्र को ही पिता-माता 
के ओध्वेदेहिक कर्म करने का अधिकार है ( ८६-६८ ) | 
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धर्मपत्न्याः गृद्याम्रिकत्ये ग्राबस्यम्‌ २७१० 


ज्येष्ठ पल्ली का ही सम्पूर्ण गृह्य अग्नि एवं पाक यज्ञादि 
में अधिकार एवं नित्य, नेमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मा 
में उसी की प्रधानता है (६६-१०४) । मुख्य गृह्याम्नि 
के कार्य धमेपत्ली के अधीन हैं। अतः वह कार्यविशेष 
उपस्थित हुए बिना कोई भी रूप में सीमोहड्नन न करे 
अन्यथा गृह्य अभि लौकिक अग्नि हो जायगी और अग्नि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ )। किसी 
छोटी नदी को भी यदि मोह से पार कर लिया तो 
फिर नई प्रतिष्ठा अग्नि सन्धान के लिये करनी होगी 
( ११०-११४ )। 

यदि ज्येष्ठ पल्ली कारण बिशेष से उपस्थित न हो सके 
बाहर गई हुई हो तो द्वितीयादि अग्नि से श्राद्धादि विधि 
सम्पादित हो सकती है, परन्तु उसमें कोई भी विधि 
समन्त्रक नहीं हो सकती सभी अमन्त्रक करनी चाहिये 
( ११५-१२६ )। पूर्व पल्ली के न रहने से गृह्याम्नि की 
स्थापना के लिये जब दूसरा विवाह किया जाय तो 
पहले के घड़े से नूतन विवाहित स्त्री के घट में अग्नि की 
स्थापना की जाय ( १३०-१२५) | अभि उसी समय 


भ्रष्ट हो जाती हे, जब पल्ली चरित्र से दूषित हो 
। ( १३६-१४० ) | 
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यदि द्वितीयाभ्नि से वेद प्रतिपादित कर्म किये जांय 
तो ये फलदायक नहीं होते ( १४१-१५२ ) । अतः पूर्व 
पत्नी की गृह्याग्नि को दूसरे विवाह के बर्तन में स्थापित 
कर धमपत्नीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १५३-१५५ ) । 
यदि किसी हुश्चरित्र माता के दूषित होने से पूव पति से 
सन्तान हुई हो तो वह सारे वेदिक कार्या के करने का ' 
अधिकार रखती है, परन्तु दुश्वरित्र होने के बादवाली 
सन्तान किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं ( १५६-१५७ ) । 
कलियुग में पाँच कर्मा का निषेध-- 

अश्वालम्भ, गवालम्भ; एक के रहते हुए दूसरी भार्या 

७ ९ 

का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोत्पत्ति एवं विधवा का गभ 
धारण ( १५८-१६६ ) । 

द्वादशविधपुत्राः २७१७ 

क्षेत्रज, गूढ़ज, व्यभिचार, बन्धु, अवन्धु और 
कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रों के भेद (१७०-१८६)। 
दत्तक पुत्र लेने और देने में माता-पिता ही एक मात्र 
अधिकार रखते हैं दूसरे नहीं १८७-२०८ ) | 


पुत्रसंग्रहावश्यकता २७२१ 
पुत्र संग्रहण की आवश्यकता ( २२० )। 
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दो हित्रे सति पुत्रप्रतिग्रहाभावः २७२२ 


दोहित्र होने पुर पुत्रमतिग्रह नहीं करना; वयोंकि दौ हित्र 
होने से अजात पुत्र भी पुत्र ही है ( २२१-२२७ )। किसी 
के सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के भागीदार की 
मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री है और पुत्र नहीं है तो दो हित्र 
“ही पुत्र के समान सभी कार्या को करने व कराने का 
अधिकारी है (२२५-२२८) । जो कुछ धन अपुत्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की लड़की के पुत्र का 
है ( २२६-२३० )। 
परधनापहारकाणां दण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को 
अपहरण करने की अनधिकार चेष्टा करे उसे राजा 
स्वयं कड़ा दण्ड दे और उसे अपने देश से बाहर निका- 
लने का आदेश दे ( २३१-२३५ ) । 
जो व्यक्ति धर्मसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा में पूर्ण सहयोग 
दें उन्हें रक्षापूर्वक रखना चाहिये ( २३ ६-२४१) 
` ` पुत्रत्वस्याधिकारितावणनम्‌ | ` २७२५ 
दो हित्र को पुत्रश्नहण की योग्यता (२४२ )। अपने 
इष्ट परिचार माता-पिता, श्रेष्ट पुरुष आदि की आज्ञा 
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अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ्क 


से अपुत्रा विधवा स्त्री दत्तक ले ( २४३-२४४)। जो 
निकट सम्वन्धी दो या दो से अधिक सन्तानवाला हो 
उसका कोई-सा भी पुत्र अपने लिये दत्तक लिया जा 
सकता है (२४६) । यदि कोई-सा भी लूला, लङ्गडा) 
गूंगा, बहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
हो तो उसे लेना न लेना वरावर है (२४७) | यदि ऐसे 
विकळाङ्ग दत्तक लिये गये तो मन्त्र क्रिया आदि का 
लोप हो जाता है (२४८-२५२) । यदि समाज के 
सभी प्रतिष्टित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-वन्धु जिसके 
लिये आज्ञा दें तो वह दत्तक सफल होता है 
( २५३-२५७ ) । 

अपुत्रक का दत्तक लेना दोहित्र न उत्पन्न हो तब तक 
प्रामाणिक है बाद में यदि दोहित्र पेदा हो जाय तो 
वह अप्रामाणिक है । 

मनु ने दोहित्रों में बड़े छोटे में किसी एक को लेने का 
विधान बताया है ( २५८-२६३ )। हां, ३ या ५, ६ 
पुत्रों में सब से ज्येष्ठ और सब से कनिष्ठ को छोड़ किसी 
एक को लिया जा सकता है ( २६४-२६६ ) । यदि मोह 
से ज्येष्ठ को दत्तक ले लिया गया तो मोञ्जी विवाह 
विधि कॅ बाद वह अपने सगे पिता का ही पुत्र होने का 
अधिकारी है दूसरे का नहीं (२६७ )। ऐसा दत्तक 
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अध्याय प्रधान विषय राङ्क 
पुत्र लेनेवाले के किसी काम का नहीं ( २७० )। कई 
स्त्रियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ 
को छोड़ अन्य लिये जा सकते हैं ( २७३ )। 
एकपुत्रस्य स्वीकरणनिपेधः २७२७ 
एक पुत्र यदि बिना स्रीवाले के हो और विधवा स्त्री 
उसे दत्तक ले उसका निषेध ( २७४-२८५ )। 
विधवास्वीकृतपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो कोई सुता और दोहित्र को तिरस्कार कर अन्य 
को दत्तक ले उसपर राजाविशेष विधान से दण्ड लागू 


करे ( ( २६०-२६६ ) | 
दौहित्रप्रशंसा २७२९ 
दोहित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ ) | 
दौहित्रत्रेविध्यम्‌-- 
एक तन्मातामह गोत्री, दूसरा दौहित्र और 
तीसरा निर्दोष 
विवाह में कन्याप्रदान के समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार होनेवाले सम्बन्ध से उत्पन्न 


सन्तान क्रमशः तन्मातामह गोत्री और दौहित्र हैं 
तीसरा निर्दोष | . ... है । 
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ङ्क अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाढू 
दौहित्र की श्राद्धादि कमं में श्रोत्रिय ब्राह्मण से 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ ) । 

प्रत्याब्दिकाकरणे प्रत्यवायः २७३४ 
5 प्रतिवर्ष के श्राद्ध को न करने से प्रत्यवाय होता है, 
अतः जळ, तण्डुळ, उड़द, मूंग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा, 
पान्न और ब्राह्मण ये दश श्राद्ध में उपयोग करने 
की वस्तुएं हैं, एक का लोप भी वाञ्छनीय, नहीं । 


२ ८ ५२५ ० 
यदि आपत्काल हो तो उसके. लिये अनुकल्प का 
विधान है ( ३४६-३६३ )। 
श्रादद्रव्याभावेऽ नुकल्पः २७३५ 
९ घृत के दुर्लभ होने से तेळ उसका प्रतिनिधि आज्य 


उसके अभाव में दूध और उसके न मिलने पर दही यदि 
ये भी न मिले तो पिष्ट के जल से मिला कर होमकर्मा- 
दिक करे । या फिर प्राप्त मधु से सब काम सिद्ध करे, 
किसी भी रूप में फल, पत्र ओर सुद्रव्य आदि से श्राद्ध 
का कार्य किया जाय | 

इनके अभाव में आपोशानादिक क्रियायं जल से 
और अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे ओर जल 
में विसजित करे अविशिष्ट को काम में छे फिर दूसरे 
दिन तर्पण करे । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाढु 
आपत्कल्प के इस विधान को शान्ति के समय काम 
मेंन ले। शुद्ध अन्न का प्रयोग जो अपनी अच्छी 
कमाई से छाया गया ही विहित है; सहूव्य के द्वारा ही 
श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ता की 
स्री द्वारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिये । भाव- 
शुद्ध, विघिशुद्ध और द्रव्यञ्जुद्ध पाक ही श्राद्ध में ग्राह्य है 
( ३६४-४०६ ) । 
श्राद्ध पाककर्तारः २७३१, 
धर्मपत्नी, कुछपत्नी जो बंश में बिवाहित हो, पुत्रवती 
हो, मातायें सम्बन्धियों की खियाँ, भूआ, बहिन, भार्या; 
सासु, मामी, भाई की खियां, गुरुपत्नियां और इनके न 
मिलने पर स्वयं श्राद्ध में पाक करनेवाले को प्रशस्त 
कहा है ( ४०७-४२० ) | 
रण्डापाक ओर वन्ध्यापाक गर्हित बतळाया है (४२१) । 
हां कुछ की कोई ऐसी खियाँ करनेवाली न हो तो उप- 
युक्त सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है 
( ४२२-४२६ )। 
मृतकायें कतुरनुकल्पनिषेधः | २७४१ 
स्वयं के लिये ही मृतकार्य के ओ दूर्ध्वदेहिक कार्यका 
विधान वर्णित है ( ४२७-४३० )। | 
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पठाब्ग अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
र करत्तावृतस्याधिकारः ` २७४२ 
॥ अतद्दृत ( अनधिकार ) कर्म अकृत कमे के समान है 
( ४३९१-४४४ )। 
क विधवानां निन्दा २७४३ 
; है विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा है 
१ अत्तः पतिगृह या पितृगृह में ही रहना आवश्यक है 
(४४५-४७२ ) । 
७३१ , 
र रण्डाया अस्वातन्त्र्यम्‌ २७४६ 
या रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके बेचने 
तँ आदि की अधिकारिणी नहीं (४७३-४८२)। कई 
त रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
0 0. 
विवाहात्परतः स्राणामस्वातन्त्रयवणनस्‌ २७४९ 
) | विवाह के वाद स्त्रियों की अस्वतन्त्रता का वर्णन 
रुट (४६६-४०४ )। शाखदृष्टि से धमपालन का महत्त्व 
है (४०६-४२६ )। पुत्र के अभाव में दत्तक का विधान 
। वर्णन (१२७-५७६ )। समीचीन रण्डा का वर्णन 
9४१. (४६७७६०८) | , 
ना उत्तमदण्डव्यवस्थावणनम्‌ . २७५६ 


उत्तमदण्डव्यवस्था का वर्णन ( ६०६-६४० ) । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाढू 
सुंवासिनीनां शिरःखाननिषधः २७६१ 
- हरिद्राखानविधिः १7 


सुवासिनी खियों को ग्रहण, रजोदर्शन, मङ्गल कार्य, 
चण्डालस्पश एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कार्यो 
में शीषस्नान कहा है तथा हरिद्रा के चूर्ण को जल में 
प्रक्षेप कर स्नानविधि कही है ( ६४१-६४७ ) । 

पतित्रताधर्माः २७६२ 
पति की सेवा बड़े से बड़ा धर्म ( ६५३-६७० ) । | 

दुराचाररतां रण्डां दृष्ट्या प्रायश्चत्तवर्णनम्‌ २७६५ | 
* दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्त का 
विधान कहा दे ( ६७१-६८६ )। 


नानादण्ड्यकमसु दण्डविधानवणनम्‌ २७६७ |. 
नानाद्ण्ड्य कर्मा में दण्डविधान का वर्णन (६८७-७०६)। 

' नयगनाप्तराज्ये सवेषां सुसित्ववर्णनम्‌ २७६८ | 

नयय्राप्त राज्य में सभी के सुखी रहने का वर्णन | 

( ७१०-७२१ )। | 

॥ छोहितस्म्रृति की विषय-सूची समाप्त ॥ | 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाडू 

१ नारायणटुर्वाससोः सम्वादः २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्बाद ( १--६ )। 
महापातकोपपातकवर्णनम्‌ २७७१ 
महापातक ओर उपपातकों का वर्णन ( ७-१५ )। 
्रतिग्रहपापग्रायरिचित्तवर्णनम्‌ २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णन (१६-४१) | 


' २ बुद्विकृताभ्यासकृतपापानां ग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७७४ 


बुद्धिक्त ओर अभ्यासक्त पापों के प्रायश्चित्त का 
0 
वर्णन ( १-७ )। 


३ नानाविधदुष्कृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ २७७५ 


नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 


| ४ प्रायश्चित्ततणनम्‌ २७७७ 


प्रायश्चित्तों का वणन ( १-११ )। 


। ४  दुष्प्तिग्रहा दिप्राय्चित्तवर्णनम्‌ २७७९ - 


५७७७०७०५०५ mer reir 


पाप समाचार की गति का वर्णन ( १-२६ )। 
पापादि को दूर करने के लिये सहस्र कळशस्थापन का 
विधान ( ३०-५६ ) । 
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[SR] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्टाडू 
६ सहस्रकलशाभिषकः २७८४ 
सहस्र कलशों से अभिषेक का वर्णन ( १-७)। 
भौ Ce ~ 
७ कलो नोयात्राद्रष्टकमणां निषधः २७८५ 


कलियुग में बिधवा का पुनः उद्डाह, नाव से यात्रा, 
मधुपर्क में पशु का वध, शूद्रा्भोजिता, सब वर्णो में 
भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों में शूद्र की पाचनक्रिया, 
भ्रुग्वम्निपतन वजित हे ( १-५) । वेन के पास ऋषियों 
का अनुरोधपूर्ण आवेदन ( ६-३३) । 
` अष्टनिषिद्वकर्मणां प्रायश्चित्तव्ण नम्‌ २७८९ | 
धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कमा के करनेसे 
सहस्र कलशस्नान, पश्चवारुण होम, गायत्री पुरश्चरण, 
महादान और सहस्र ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्चित बतळाये हैं ( १-१४ ) । | 
धनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७९१ | 
धनहीन के लिये प्रायश्चित्त का विधान--वह शिखा | 
सहित मुण्डित हो पुण्यतीर्थ मे, या ताळाव में, आकण्ठ 
जल में मम्न हो अघमर्षण जाप करे ( १-१३) | | 
॥ श्री नारायणस्मूति की संक्षिप्त विषय-सूची समाप्त ॥ 
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८४. शाण्डिल्यस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय प्र्ठाडूः 

८५ १ आचाखणनम्‌ २७६३ 


आचार के विषय में मुनियो का शाण्डिल्य से प्रश्नो- 
| त्तर ( १-१२ )। 

दिविधादेहशुद्धिवर्णनम्‌ २७६४ 

] दो प्रकार की देह शुद्धि का शर्णन । दूसरे की निन्दा 

पारुष्य, विवाद, झूठ, निजपूजा का वर्णन, अतिबन्ध 

८९ | प्रलय, असह्य एवं मम वचन; आक्षेप वचन, असत्‌ 

` शाख्र एवं दुष्टों के साथ संभाषण इत्यादि दुर्गुणों को त्याग 

कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं धर्म के कार्य में 

निरन्तर छगना प्रिय बोलना, सत्य एवं परहितकारी 

बचनों का उच्चारण करना ऐसी वहुत-सी झुद्धियों का 

वर्णन । शिर, कण्ठ आँख और नासिका के मळ को 

&१ दूर करना यही सर्वाङ्गीणा शुद्धि वतळाई है (१८-३६) । 
। ज्ञानकमभ्यां हरिरेवोपास्य इतिवर्णनम्‌ २७६७ 

। घर्मे की हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। धर्म 

एवं अधमं सुख व दुःख के कारण हैं। यही सना- 

तन धर्म शाख्न है अन्य सव भ्रामक हें तथा तामस व 

राजस हैं, यही सात्त्विक है । वेद; पुराण एवं उपनिषदों 
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अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 


मे “इढ॑ हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम्‌” यही वतलाया 
है । साक्षात्परत्रह्म देवकी पुत्र श्री कृष्ण की आराधना 
सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य ओर पशु आदि का विस्तार 
उन्ही से है। 
साक्षाद्ब्रह्म परं धाम सर्वकारणमव्ययम्‌। 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्व तत्कायकारिण:॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मगपक्षिसरीस्ृपाः । 
स्वमेतज्जगद्वातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ 
ज्ञान एवं कमे से भगवान्‌ की ही आराधना सर्वो- 
त्तम है । वही ज्ञान है, वही सत्कम है एवं वही सच्छास्तर 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
करते हें वे शोचनीय हें ( ४०-५६ ) । | 
सास्विकराजसतामसणुणानां वणनम्‌ २७६६ | 


प्रकृति त्रिगुणात्मिका है एवं जगत्‌ की कारणभूता है । 
सम्पूर्ण संसार देव, असुर और मनुष्य इसी के विकार 
हैं। इसप्रकार सात्त्विक राजस और तामस गुणों का 
संक्षेप से वर्णन ( ६०-७० ) | 

देश शुद्धि का वर्णन-जहां म्लेच्छ पाषण्डी न होधार्मिक 
तथा भगबद्भक्तिपरायण मनुष्य रहते हों और हिंसक 
ग °| से शून्य हो. बह्‌ खान शुद्ध है (७१-८२ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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गाडू अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू: 
भगवत्पूजनविधिवणनम्‌ २८०१ 


सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्यूजापरायण होना 
चाहिये। प्रथम शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्त हो तो दान करे ओर दोनों में ही असमर्थ हो 
तो नामसंकीतन करना चाहिये ( ८३-६५ )। उपवास, 
दान, भगवद्धक्तो के सेवन, संकीत्तन, जप, तप ओर 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती है ( ६६-१०१ )। 
घे ९ 
पराविद्याप्राप्त्यथमधिकारिगुरुणिष्यवणेनम्‌ २८०३ ` 
विद्या की प्राप्ति के ल्यि आचार्य का वरण और 
अधिकारी शिष्य का वर्णन ( १०२-१९२) | 
~ 0 ~ 
मन, वाणी और कम से भी शिष्य अपने गुरु का 
| अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
१६ | किसी भी प्रकार की उद्धिम्नता उत्पन्न करनेवाले भाव, 
विचार, इच्छा व कर्माको न करे। शिष्य मूढ़ पाप- 
रत, क्रूर, वेदशास्त्र के बिरोधी लोगों की सङ्गति न करे 
इससे भक्ति में विन्न होता है ( ११३-१२२ ) । 
लि (९ 
२ प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ २८०४ 
ऋृषियों का प्रातः कृत्य के विषय में प्रभ और महर्षि 
शाण्डिल्य द्वारा स्नान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार 
से प्रातः काल के कतेव्यों का वर्णन । .शय्या को छोड़ने 
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अध्याय प्रधान विषय राङ्क 
के वाद सव प्रथम भगवान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों का 
सङ्कीत्तन .करते हुए वश्च और दण्डादि कमण्डळु लेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर मल-मूत्र त्याग करने 
के लिये गांव के बाहर जावे। पेशाब, मेथुन, स्नान, 
भोजन, दन्तधावन, यज्ञ ओर सामूहिक हवन में मौन 
धारण करने की विधि है। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिये 
( १-६ )। मलमूल करने में जो स्थान वर्जित हैं उनका 
परिगणन ( १०-१२ )। 
मळ-मून्न त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य, 
अग्नि, गुरु, वृद्ध पुरुष ओरस्थ्री कोन देखे। अधिक 
समय तक मळ-मूत्र न करे केवल आकाश, दिशा, तारा, 
' गृह ओर अमेध्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४ ) । मिट्टी 
से गुदा और लिङ्गको जळ से धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे । स्नान के लिये तीर्थ, समुद्रादि, 
तालाब, कूप ओर भरने का जल विशेष प्रयोजनीय है 
( १६-२० )। जल को अङ्घोंसे अधिक न पीटे न 
जल में कुहा किया जाय ओर देह का मळ भी जल में 
न छोड़ा जाय फिर बाहर आकर सन्ध्या कर्म के लिये 
स्थान को धोवे ओर कपड़े बदले (२१-२८ )। स्नान 
प्रकरण के साथ नित्य कृत्यों का वर्णन (२८-६१ ) | 
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॥ ७३ || 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाडूः 
(छः 0 
३ उपादानविधिवणनम्‌ २८१३ 


द्वितीयकाळ में करने योग्य भगवत्पूजन आदि का 
वर्णन । भक्ति का लाभ जो श्रद्धालु एवं अपवर्ग के सुख 
को जाननेवाले हैं उन्हें हीं मिळता है ( १-४६ )। 

बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णन। भोजन को 
अग्निदेव के समपण करने का वर्णन (५०-६०) । पाक में 
निषद्ध वृक्षों का इन्धन जलाने के लिये परिगणन 
(8१-१०८) । निषिद्ध ओर ग्रहण योग्य वस्तुओं का 
वर्णन ( १०६-१२० ) । 

ग्राम और निषिद्ध पय का वर्णन ( १२१-१३८ )। 
भोजन बनाने में कुशल सती स्त्री एबं निषिद्ध खियो के 
लक्षण ( १३६-१५० ) । 

खरी के साथ सदूव्यवहार का वर्णन ( १५१-१५८ )। 
इस प्रकार भगकस्रीत्यर्थ उपादानों का उपयोग कर 
गृहस्थ सुखी होता है ( १५८-१६३ ) । 

४ इज्याचारवणनम्‌ २८२६ 

एक देव की पूजा ही इष्ट है, भगदद्धक्ति विषयक 
नियमों का विस्तार से वर्णन | भागवतों की सदा पूजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त ग्रहस्थों के कर्मा का वर्णन 
भगवत्पूजा प्रकार, सच्छाखों के श्रवण पठन का महत्त्व 
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॥ & | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
वर्णन, योगविधि का वर्णन, उपवास की प्रशंसा 
( १-२४२ )। 
५ रात्रावन्त्ययामे योगक्रृत्यवर्णनम्‌ २८४१ 


भगवत्पूजा करने का विधान । योगधम का वर्णन । 
भगवद्धक्त के शीलाचार का निरूपण सभी कमा को 
भगवद्पण बुद्धि से करनेवाले मनुष्य का जन्म सफल 
होता है । शास्त्र की प्रशंसा ( १-८१ )। 
॥ शाण्डिल्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


| कण्वस्मृति के प्रधान विषय 
धमंसारवणनम्‌ - २८६० 
धमकत्तेव्यवणनम्‌ २८६१ 
नित्यनमित्तिककमंणां फलनिर्णयः २८६३ 
नित्यक्रृत्यवर्णनम्‌ २८६५ 
मात:स्मरणे कात्यानां वर्णनम्‌ २८६७ 


पान भक्षणच शब्द्कृते प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २८६६ 
५ | से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋषियों ने कण्व ऋषि से . 
सनातन धर्मा के विषय में पूछा ( १-४ )। 
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अध्याय प्रधान विषय ष्ठा 


कण्व द्वारा धर्मसार का निरूपण 

धर्मेकत्तेव्यवर्णन--जिस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है कि 
क्रिया, कर्ता, कारयिता, कारण और उसका फल सब 
कुछ हरि है. वही स्थिर वुद्धि का है, उसका जीवन सफल 
है (६-१० )। परमेश्वरप्रीत्य्थ किया हुआ कर्म ही 
सफल है । सत्सङ्कूप एवं उसका फल (११-६१)। नित्य- 
नेमित्तिक कर्मा का फल निर्णय ( ४-५०) । नित्यकृत्य 
का वर्णन ( ५१-७४ )। प्रातःकाल में स्मरण करने योग्य 
कीत्य महानुभावों का वर्णन ( ७५-८० ) | 

प्रातः शौचस्नानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ )। 
गण्डूष के समय शब्द का निषेध और उसका प्रायश्चित्त 
का वर्णन ( ६५-६७) । भक्षण एवं खाने के समय भी 
शब्द करने का निषेध ( ६८-१०४ )। मूत्र पुरीषोत्सग 
में गण्डूष के वाद आचमन का विधान ( १०५-११६ )। 
गृहस्थो का मृत्तिका शौच का विधान ( ११७-१२६ )। 
शुभकमो में सवत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
नित्मकमो मै उछट-फेर करने से फल नहीं होता है 
( १४१-१६० )। 

स्नान के समय आवश्यक कृत्य जसे सन्ध्या, अघ्यं, 
गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपिठृतर्पण, स्नानाङ्गतर्पण 
अवश्य करने चाहिये ( १५१-१५८) । कण्ठस्नान; 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
कटिख्नान, पादख़ान, कापिल स्नान, प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध वञ्ज धारण करने का विधान, जेसा 
शरीर माने वेसा करे ( १५६-१६० )। 

वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वर्णन 
( १६१-१६७ )। सन्ध्याओं का विधान (१६८-१७०) | 
साथ ही गायत्री जप का माहात्म्य ( १७१-१६८ )। 
सन्ध्या ही सब का मूळ है ( १६६-२०६ )। गायत्री 
मन्त्र का वेशिष्ट्य वर्णन (२०७-२२३ )। वेद पठन 
का अधिकार गायत्री से ही शक्‍य है ( २२३-२२८ )। 


सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फळ वर्णन ( २२६- 
२४१ )। सन्ध्या; गायत्री और वेदाध्ययन का फल 
कब नहीं मिलता ( २४२-२५६ ) । कलि में गायत्री मन्त्र 
का प्राधान्य ( २६०-२६६ )। मूक ब्राह्मण का वेदादि 
व वेदिक कर्मा के करने में योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) । वैदिक कृत्य की सब में प्रधानता (२८१-३००)। 
ब्रह्मापंण बुद्धि से ही सव -कर्मो' का अनुष्ठान इष्ट है 
( ३०१-३२५ )। 

एक काय के अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित 
है ( ३२६-३२७ )। उपासना का महत्त्व ( ३२८ ३३४ )। 
3... | असि की स्थापना और उसके उपयोग का 
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ङ्कु अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाडू 


वर्णन ( ३४०-३४६ )। नित्य होम एवं अग्नि के उप- 


( ३६१-३७१) । पञ्चमहायज्ञों का निरूपण ( ३७२- 
३८३ )। ब्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ ) । ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग ( ३६४-४१४ )। अभिहोत्र, दर्शादि 
एवं आग्रयण, सौत्रामणि और पिठ्यज्ञों का निरूपण 
(.४१४-४२६ ) । 
वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सांस्कृतिक 
विकास सदा के:लिये रुक जाने से राष्ट्र की अवनति 
होती हे ( ४२७-४३३ )। चित्तशुद्धि के लिये वेदोक्त 
मार्ग ही श्रेयस्कर है ( ४३४-४३७)। चार पिठ कर्मा 
का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८- 
४४३ )। विविध ऋणों से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) । 
वैदिक कमों' की तुलना में अन्य कार्यों का. गौणत्व 
| वर्णन एवं दिव्य भाषा की योग्यता (४६६-४७७ ) | 
| नित्यनैमित्तिक कमा में विष्णु का आराधन वर्णन 
(४७८ ४८१) । दोर्ब्राह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
( ४८३-४८८ ) । अग्निष्टोम ओर अतिरात्रो का अनुष्ठान 


$ 

पी 

| 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
श्रेयस्कर है, सप्तसोम संस्था के पाकयज्ञों का विधान 
( ४८६-४६४ )। इन अनुष्टानों को न करने से प्रत्य- 
वायिक दोषों का निरूपण ( ४६६-४६७) । 
. ब्रह्मचारी के नित्यक्ृत्यों का वर्णन (४६८-५०२। 
जातकर्म, चौल, प्राजापत्य, उपाकर्म आदि का विधान 
( ५०३-५१३ ) । भिन्न-भिन्न अनुबाकों का वर्णन 
(५१४-५२ ) । नाना काण्डों का वर्णन ( ५२६-५३७ )। 
ब्रह्मचारी वेदब्रतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातक- 
धर्म में दीक्षित हो (५३८-५४६) । गृहस्थ में प्रवेश के लिये 
लक्षणवती खरी से विवाह और उसके साथ वैदिक 
विधि से गृहप्रवेश व अभिहोत्र का विधान (५४०-५४५) 
गुप्ति होम का विधान ( ५४६-५४८ ) । औपासन कृत्यों 
का वर्णन ( ५४६-५४४ ) । गृहस्थ के लिये नित्य कर्तव्य 
बिधि का वर्णन ( ५४५-५५३ )। फिर इष्ट कर्तव्य एवं 
अनिष्ट कतंव्यों का परिगणन ( ५५४-५६२ ) । 

प्रातःकाल से सायंकाळ तक के कर्तव्यों का निर्देश 
( ५६३-५७३ ) । गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
ध्यान सदेव करे | गृहस्थ को आनेवाळे सभी सम्मान्य 
गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान 
( ५७४-५६० ) । उपयुक्त पाको का विधान और उनके 
करनेवाले स्री पुरुषों का वर्णन ( ५६१-६०१ ) | पंक्ति 


तत ° Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ४६ ] 
ङ्क अध्याय प्रधान विषय परषठाङ्क 
वज्ये भोजन में दोष वर्णन ( ६०२-६०५ ) । गृहस्थ के 
लिये पठनीय एवं करणीय विधान (६०६-६१३ )। - 
कन्दमूल फल जो भक्ष्य हैं उनका विधान (६१४-६१६) । 
यज्ञं का ब्रह्मज्ञान के समान फल वर्णन ( ६२०- 
६३६ ) । शेषहोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 
ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७ ) । पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता। सुपात्र में कन्यादान पुत्र से 
सौ गुणा अधिक बताया है ( ६७८-७०० ) | गोत्रपरि- 
वर्तन के सम्बन्ध में नाना मत ( ७०१-७२२ ) | बंश के 
उद्धार के लिये दत्तक पुत्र का विधान ( ७२३-७४३ ) | 
दत्तक में दौहित्र की योग्यता (७४४-७%) । श्राद्धकृत्य में 
निर्दिष्ट का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध (७५६-७८६)। 
एक काळ में बहुत से श्राद्ध आने पर कृत्यों का सम्पा- 
दन प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 
( ७८६-७६२ )। कण्वस्मृति का फल वर्णन । 


॥ कण्वस्मृति की. विषय-सूची समाप्त ॥ 
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अध्याय . प्रधान विषय पुष्ठाङ्क 
दारभ्यम्प्रति क्रषीणां धर्मविषयकः प्रश्नः २६३३ 
पोडशश्राद्भवर्णनम्‌ २९३५ 


दारभ्य से ऋषियों का धर्माधर्म विवेक, मृतशुद्धि, 
मासशुद्धि, श्राद्धकालादि के सम्बन्ध में प्रश्न, इष्टापूत को 
लेकर दाल्भ्य द्वारा बिशेष प्रशंसा, पितरों के तर्पण का 
विधान ( १-१६ । १६ श्राद्धों का वर्णन ( २०-४१ )। 
श्राद्ध में निषिद्ध कर्मा का परिगणन ( ४२-५४ ) | 
श्राद्ध में भोजन करनेवाले के लिये आठ वस्तुओं का 
त्याग ( ५६-५६ )। थाद्धकरण में पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। 
शब्नहतकानां श्राद्भदिनवर्णनम्‌ २६४१ 
नाना सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनों में श्राद्ध का 
विधान। श्न हतक के श्राद्ध दिन का वर्णन (६८-७०) । 
मृतक का श्राद्ध दिन अविदित हो तो एकादशी को 
श्राद्ध किया जाय ( ७१-८० ) । 
. आम श्राद्ध के करने का विधान (८१)। पहले 
माता का श्राद्ध फिर पितरों का "फिर मातामहो का 
( ८२-८६ )। ब्रह्मघातक का लक्षण, इनके स्पर्श करने 
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अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 


से स्नान और भोजन करने से कृच्छ्रसान्तपन का 
विधान । जो चाण्डाली में अकाम से गमन करे 
उसके लिये सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाली गमन करनेवाले को चान्द्रायण और 
दो तप्तकृच्छ का प्रायश्चित्त करने का विधान ( ८६- 
६६ )। गोहत्यावाले के लिये प्रायश्चित्त का विधान 
( ६७-१०२) । रोध, बन्धन), अतिवाह ओर अतिदोह्‌ 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८ ) । वृषभ की हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६-११० )। 

गोदोहन का नियम--दो महिने बछडे को पिळावे व 
दो मास दो स्तनों का दोहन करे तथा दो मास एक 
वक्त शेष समय में अपनी इच्छा हो वसे करे । 


द्वौमासौ पाययेद्ठत्सं द्वौ मासो होस्तनो दुहेत्‌। 

द्वौमासौ चेकवेळायां शेषं काळं यथेच्छया ॥११९॥ 

किन-किन स्थानों में प्रायश्चित्त नहीं लगता इसका 
वर्णन (११२-११३) । किन-किन को प्रायश्चित्त न करने 
का पाप ळगता है (११४) । आशौच का निर्णय वर्णन 
(११५-१२१) । किसी हीन से सम्पर्क करने में दोष कहा 
है ( १२२-१२३ )। सूतक और मृतक के आशोच का 
विधान ( १२४-१२६ ) । 
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आशौचनिणयवणनम्‌ २९४१ 


बाळ; शिशु एवं कुमार की परिभाषा ( १३० )। 
विवाह, चौळ और उपनयन में यदि माता रजस्वला 
हो जाय तो शुद्धि के बाद मङ्गल काये करे (१३१-१३२)। 
कोई कार्य प्रारम्भ हो और सूतक का आशौच हो जावे तो 
उस कार्य के सम्पादन का विधान ( १३४ )। श्राद्धकर्म 
उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण आवें तो. सूतक का 
आशौच नहीं लगता व उस काये के सम्पादन का विधान 
( १३६) । 


देशान्तरपरिभाषावर्णनम्‌ _ २९४४ 


ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सूतक हो जाय तो 
दूसरे के घर से जल लाकर आचमन करा देने से शुद्धि 
हो जाती है ( १३७ )। देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सद्यः स्नान से शुद्धि कही गई है (१३८) । 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन 
अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बताया है या 
बोली का अन्तर या पर्वत का व्यवधान तथा महानदी 
बीच में पड़ जाती हो. तो देशान्तर कहा जाता हैं 
(१ me MO १0०002 तात, 
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४३ शुद्भाशुद्धवणनस्‌ २६४७ 
आशौच का विशेष रूप से वर्णन-सूतक एवं मृतक 
आशोच का प्रारम्भ कव से माना जाय इसका निर्णय। 
ग रजखला के मरने पर तीन रात के वाद शवधर्म का कार्य 
। सम्पादन किया जाय । शुद्धाशुद्धि का वर्णन ( १४१- 
| १६३ )। स्पष्टास्पृष्रि कहाँ नहीं होती इसका वर्णन 
| (१६३)। दिन में केथ की छाया में, रात्रि में दही 
प एवं शमी के वृक्षों में सप्तमी में आंवले के पेड़ में अलक्ष्मी 
न्‌ सदा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शूर्प 
। (सूप) की हवा, नख से जलविन्दु का ग्रहण केश एवं वस्र 
२४ । गिरे हुए घड़ेका जळ और कूड़े के साथ बुहारी इनसे पूर्वकृत 


पुण्य का नाश होता है (१६४) । जहाँ कहीं भी शुद्धि की 
गी . आवश्यकता हो वहां-वहाँ तिलों से होम एवं गायत्री 
द्र मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई है (१६६) । दाल्भ्यस्मृति 
ड के सुनाने का फल ( १६७) । 


॥ दाहभ्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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आङ्विरसस्मति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय षठा 
पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
आङ्गिरसम्प्रति क्रपीणाम्प्रश्नः-- २६४१ 


आङ्गिरस से ऋषियों का प्रश्न ( १ ) । धमे का स्वरूप 
वर्णन (२-४) । वेदिक कमा को पुराणोक्त मन्त्रों से 
न करे ( ५-६) । मन्त्र के अभाव में व्याह्ृतियों को 
काम में लिया जाय। व्याहृतियों का महत्व वर्णन 
(७-१४ )। जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने 
पर प्रायश्चित्त ( १५-२९ ) । 


शराद्धापाकानन्तरमाशोचे निर्णय: २६४! 


श्राद्धपाक के बाद यदि आशौच हो जाय तो विधान | 


उस क्रिया के करने में ऋत्विकृगण को वह वाधक नहीं | 


हो सकता (२२-२७ )। पाकारम्भ के बाद यदि 
आस-पास में कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नहीं होता 
(२४ )। पाकारम्भ से पूर्व भी यदि कोई मृत्यु हो तो 


बह्‌ न करे (२६-२८) | दश पूर्णमास इष्टि पशुबन्ध | 
के अनन्तर श्राद्ध (२६-३३ )। महादीक्षा में श्राद्ध | 
(३४-३६) । खबेदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ ) । दीक्षाः | 
बृद्धि में श्राद्ध (३०-४० )। दीक्षा के बीच में मृत्यु | 
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॥ 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडूः 
होने से नहीं होता (४१-४३)। वैदिक कम का 
प्ठाडु प्राबल्य (४४) । सूतिकाशौच एवं मृतकाशौच में 
वेदिक कर्म न करे, अस्प्रश्यता आवश्यक है ( ४५-४८ ) | 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने के लिये उस ग्राम 


॥ को छोड़ दूसरे ग्राम में जाकर श्राद्ध करे ( ४९-५५) | 
प्‌ 
ते शिंखानिणेयवणनम्‌ २६५५ 
गो शत्र के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने पर गौ के पुच्छ के 
न समान वाळ रखकर प्राजापत्य ब्रत कर संस्कार से शुद्धि - 
ने | कही गई है ( ५६-५७ )। मध्यच्छेद में भी वही वात 

है ( ५८ )। रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूर्ववत्‌ विधान 
६५ दै (४८-६० )। ७० वर्ष की अवस्था में शिखा न रहने 
भा पर आस-पास के बालों को शिखा के समान मान ले 
हीं ( ६१-६३ )। पांच बार शत्रु से शिखा छेद होने पर 


दि ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है ( ६४-६६) । सूतकादि से 
| श्राद्ध में वित्न होने से स्री संभोग होने पर गभ रहे तो 


ब्रह्महत्या ब्रत का विधान ( ६६-६६ ) | त्रिप्रायक 
0 श्राद्ध का वर्णन ( ७१-७६ )। लाजहोम से पूव यदि 
सु वध रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस मन्त्र से सौ 
र कुम्भों के विधान से स्नान कर वस्न बदलने से शुद्धि 
डी ( ७७-८१ )। ढाजहोम के बाद होने पर स्नान करा- 
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अध्याय प्रधान विषय ष्ठाङ्क 


कर अवशिष्ट निर्मन्त्रक विधि करे ओर शुद्ध होने पर 
समन्त्रक विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) । 

औपासन अभी आरम्भ न हो ओर दूसरे दिन 
रजस्त्रला हो तो उसी प्रकार अमन्त्रक विधि एवं शुद्ध 


होने पर मन्त्रोच्चारण के साथ क्रिया करे ( ८५-६३ )। ` 


आशौच में नित्यनेमित्तिक कर्मा का वर्जन (६४-६५ )। 
इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अतः वजित हैं ( ६५- 
६७ )। अत्यन्याय, अतिद्रोह और अतिक्रूरता कलि 
` में भी वजित है। अति अक्रम ओर अतिशास्त्र भी 
वजित है ( ६८-१०३ )। | 

जीवत्पितृक पिण्ड पितृ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यास ले ले तो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७ )। 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्त्रियों का (११८-१२०) । 
गोणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२ ) । श्राद्धा- 
धिकार ओर श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिये भाई का पुत्र 
सपल्नीक कृतक्रिय भी पुत्र सञ्ज्ञा पाता है (१२६-१२६)। 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्म 
करे ( १३०-१३२ )। 


अनाथग्रतसंस्का रेऽश्वमेधफलषणनम्‌ , , २६६३ 


`, कता के दूर, होने पर प्रेष्यत्व करे ( १३३-१३४ )। 
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ङ अध्याय प्रधान विप्रय पषठाङ्क 
अन्य से करने पर, वाङमात्रदान करने पर श्राद्धमात्र 
होता दै (१३५-१३८) । भ्रष्ट एवं पतितों का घट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-१४० ) । अनाथप्रेत के संस्कार 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फळ प्राप्त होता है व 
प्रेत के संस्कार न करने में दोप (१४२-१४३) । विप्र की 
आज्ञा से यतिकृत्य ( १४४-१४७ )। कर्ता के निकट 
होने पर अकठ कृत को फिर करे (१४८) । अससगोत्रो के 
संस्कार में आशौच ( १४६ )। माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायश्चित्त ( १६०-१५१ ) | नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६.) । 
वेदसहिमा ( १५७-१५६ )। ब्राह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ )। 

स्नान का सब विधियों में प्राधान्य (१६४) । सम्पूर्ण 
कार्या में स्नान ही मूल कारण बताया है (१६५-१६७) । 
अस्पृश्य स्पर्शनादि कमौङ्गस्नान ( १६८-१७१ )। वमन 
में स्नान ( १७२) । वमन में स्नान न कर सके तो वस्त्र 
बदल ले ( १७३-१७४ )। शाकमूळादि के वमन में 
स्नान ( १७५-१७६ ) । रात्रि में वमन में स्नान (१७७) | 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
| का दोष ( १७८-१७६ )। अधोंद्य, महोदय एवं योग 
६२. का विधान ( १८०-१८३ ) | स्त्री के पत्यन्य के साथ 
'चितारोहण होनेपर पुत्र का कृत्य (१८-१६१) |. . : 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
स्रीणां पुनर्विवाहे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २९६९ 


जातिभेद से निष्कृति ( १६२ )। स्त्री के पुनविवाह 
में दोष जेसे-- 

पुनविवाहिता मूढेः पितृश्रादमुखैः खले: । 

यदि सा तेऽखिलाः सर्वे स्यर्वे निरयगामिनः ॥१६३॥ 

पुनविवाहिता सा तु महारौरवभागिनी । 

तत्पतिः पितृभिः साथ कालसूत्रगगो भवेत । 

दाता चाङ्गारशयननामक प्रतिपद्यते ॥१६४। 

यदि मूर्ख एवं दुष्ट पिता व भाई आदि के द्वारा फिर 
स्री विवाहित की जाय तो वे सब नरकगामी होते हैं 
और वह खरी महारौरव नरक में जाती है, व उसका 
विवाहित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्र नामक 
नरक में गिरता है एवं देनेवाला अङ्गारशयन नामवाले 
नरक में जाता है। पुनविवाह के दोष निवारणार्थ 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ )। 

भ्रान्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादि 
करने से स्वमात्र की शुद्धि ( २०५-२०७ ) | पुत्र होनेपर 
ब्रत का विधान ( २०८-२११ )। एक, दो, तीन और 
चार-पाँच बार विवाहिता होनेपर प्रायश्चित्त ( २१२- 
२१७ ) । उससे तो वेश्या की विशेषता ( २१८-२२४ ) । 
प्रविष्ट परपति के काय द्वारा संयोग होनेपर प्रायश्चित्त 
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अध्याय प्रधान विषय  पृष्ठाडू 


(२२५-९२७ ) । अग्राह्य और ग्राह्ममूर्ति का वर्णन 

२२८-२२६ ) । अग्राह्ममूर्ति का निवेद्य (२३०-२३८) | 
भगवस्प्रसाद ग्रहण में भक्षणविधि ( २३६ ) । निवेदन- 
विधि ( २४० ) । अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता है (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) । 


गुहस्थस्य रात्रावुष्णोदकखानवणनम्‌ २९७५ 
निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
वस्तु बच्चों को दे (२४८) । गृहस्थ द्वारा रात्रि में गर्म 
जल से ख़ान (४४६-२४० )। अभ्यङ्ग का विधान 
(२%१-२५३ )। माध्याह्निक एबं क्षुर खान का वर्णन 
( २५४-२५७) । प्रातः सायं पर्वादि में अभ्यव्जन स्नान 
( २५८-२६२ ) । सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन 
स्नान ( २६३-२६६ ) । क्रोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७) । सङ्कल्प (२६८-९७१ )। पित्‌ श्राद्ध 
के व्यत्यास में फिर करने का विधान (२७२ )। 
शून्यतिथि में करने से फिर करे ( २७३-२७४ ) | पितृ 
श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध (२७५-२७६ )। माता- 
पिता का श्राद्ध एक दिन हो तो अन्न से करे ( २७७- 7 
२७६ )। चाक्रिक श्राद्ध ( २८०-२८१ )। ग्रहण में भोजन 
निषेध वृद्ध बाल और आंतुरों को छोड़कर (२८२-२६१)। 
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अध्याय प्रधान: विषय पृषठाङ्क 
अत्यन्त आहुरों को भी छूट ( २६२-२६७ )। ग्रस्तास्त 
शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिये भोजन 
का विधान ( २६८-३०० )। 

मातापितृभ्यां पितुःदानं ग्रहणश्च २६८१ 
` अग्निहोत्र वर्णन ( ३०१ )। दत्तपुत्र वर्णन (३०२) । 
माता-पिता द्वारा देने और छेने का विधान ( ३०३- 
३१३ ) । पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३१)। 
अपुत्र की कहीं गति नहीं ( ३१६ )। पुत्रवान्‌ की महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-३२३ ) । पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका 
सुख देखना धम है ( ३२४-३२६ ) । वृत्तिदत्तादि पुत्रों 
का वर्णन (३२७-३३५) । सगोत्रों में न मिले तो 
अन्य सजातियों में से पुत्र को ले अथवा सवर्ण में 
ले ( ३३६-३३७ ) । असगोत्र स्वीकृति में निषेध ( ३३८- 
३४२) विवाह भें दो गोत्रों को छोड़ने का विधान 
( ३४३-३४४) । अभिवन्दनादि में दो गोत्र का वर्णन 
( ३४५-३४६ ) । गोत्र और क्रृषियों का विचार (३४७- 
३५१) । दत्तजादि का पूव गोत्र ( ३५२-३५८ ) । 

भ्रातृपुत्रादिपरिग्रहवणनम्‌ २६८७ 
नल । “आता के पुत्र को लेने में विवाह और होमादि की 
क्रिया नहीं केवळ वाणीमात्र से ही पुत्र संज्ञा कही है 
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(३५६ )। भ्राता के पुत्र का परिग्रह्‌ ( ३६०-३६३ ) | 
किसी पुत्र को लेने के लिये स्वीकृति होनेपर यदि 
ओरस पुत्र हो तो दोनों को रक्खे नहीं पाप छगता 
है ( ३६४-३६७ ) । पुत्रदान के समय में जो कहा गया 
उसे पूरा करना चाहिये (३६८-३७५)। भाई के पुत्र को 
लेने पर दिये हुए का समांश औरस गोत्र का चौथा 
हिस्सा ( ३७६-३८० ) । | 
दत्तक से औरस उपनीत न होनेपर प्रायश्चित्त (३८१- 
३८२) । भार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ ) | 
उस समयं की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६ )। सपल्नियों में पुत्र के ग्रहण के समय जो रहे 
तो बह्‌ माता दूसरी सपत्नी माता (३६०-३६१)। अन्य 
मातामहादि का स्थान ( ३६१-३६५) । सपल्ली का 
पिता मातामह नहीं ( ३६६ )। सपन्नी माता का तर्पण 
( ३६६-३६८ )। 


औषपासनाग्रौ श्ाद्वेप्रमादवणेनम्‌ . २९९१ 


सपल्ली माता का औपासन अभ्निमे श्राद्ध (३६६)। पत्नी. 
की अस्नि (४००-४०१) । भाई के.पुत्र के अहण की विधि 
( ४०२-४११ )। बिभाग में भाई बराबर है ( ४९२- 
४९३)। कामज पुत्रों का ब्र्णन ( ४१४-४३३ )। दत्तादि 
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में विशेष ( ४३४-४४४)। पत्नी की वेशिष्ख्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ख्य (४५० ) । 
भोगिनी (४५१) । भर्मणा, वा वातादि पत्नियों 
का वर्णन ( ४५६-४६४ )। धर्मपत्नी से उत्पन्न शिशु 
का ही स्पर्श मात्र कतृ त्व ( ४६५-४७१ )। सन्निधि 
भी स्पर्शमात्र कठ स्व ( ४७२-४७४ )। श्राद्धादि में 
अत्यन्त तृप्तिकर पदार्थ ( ४७५-४८१) । गौरी दान 
वृषोत्सर्ग व पितरों को अत्यन्त तृप्ति कर कहे हैं (४८२- 
४८३ ) । जकारपञ्चक का वर्णन (४८४-४८६) । ग्रहण 
श्राद्ध का लक्षण (४८६-४६५) | पनस स्थापित महान्‌ 
विशेष है ( ४६६-५०३ )। अलक श्राद्ध (५०४-५०८) । 
श्राद्धाहदिव्यशाकवणेनम्‌ ३००३ 
श्राद्ध के योग दिव्य शाक ( ५०६-५३० )। 
पनस की महिमा ( ५३१-५७१ )। रोदन का फळ 
( ५७२-५८५) । उर्वारु महिमा ( ५८६-६०३ )। 
उर्वार को छोड़ने में दोष ( ६०४-६०८ )। छियानवे 
रद्धों का वर्णन ( ६०६-६१६ )। १०८ श्राद्ध प्रकृति 
श्राद्ध, दर्श श्राद्ध, दर्श और आब्दिक समान है 
` मन्वादि श्राद्ध, संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति पुण्यवास 
( ६२०-६४८ )। अन्न श्राद्ध में कुतप ( ६४३-६५४ ) । 
दर्श संक्रान्ति आदि श्राद्ध ( ६६५-६५७.) महालय 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दो by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

[ दद ] 
कक अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
( ६५७-६५६ )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ ) । पित्र्य 
कर्मा में प्रदक्षिणा न करे । शून्य ललाट रहे गृहालङ्कार 


वा ~ 


भीन करे ( ६६५-६६७) । मातृवग में प्रदक्षिणादि 
व अलङ्कार ( ६६८-६७० ) | श्राद्धभेद से विश्वेदेव, 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ ) । आशोच दश, तीन 
और एक दिन रहता है ( ६०६-६८३ ) । अमादि श्राद्ध 
' में कतव्य ( ६८४-६८७ ) । एकोद्दिष्ट के अधिकारी 

( ६८८-६६३ )। 

अपिण्डक और सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ । 
छियानवे श्राद्धों की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 
महालय, सक्ृन्महालय में भरण्यादि की विशेषता महा- 
ळय का काळ, यतियों का महालय, दुर तों का महालय 
( १०१-७०६ )। सुमङ्गली का श्राद्ध (५१०-७१६) । 
महालय से दूसरे. दिन तर्पण ( ७१७-७१८ )। रबि के 
उद्य से पूर्व तपण ( ७१६ )। 

निमन्त्रणाहविग्र।णां वर्णनम्‌ ३०२१ 

जीवत्पितृक श्राद्ध ( ७२०-७२२) । श्राद्ध में वेदिक 
अञ्चि के अधिकारी ( ७२३-७२६) । अष्टकामासिक 
श्राद्ध (७२७-७३२) । श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण के योग्य 
व्यक्तियों का वर्णन (७३३-७३६) । वेदहीन को निमन्त्रण 
देने पर निषेध एवं प्रायश्चित्त (५३७२७४० )। अपने 
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शास्त्रा के ब्राह्मण की ही श्छाध्यता ( ७४९-७४२ )। 
श्राद्ध में अभोज्य ( ७४३-७६८ ) । वरण (७६६-७७४) । 
प्रसाद के लिये दर्भदान ( ७७५-७७६ )। मण्डल पूजा 
( ७७७-७७६ )। गुल्फो के नीचे धोना (७८०-७८१) । 
आचमन कर्ता के पहले भोक्ता का आचमन देवादि के 
भोजन की दिशा वरणत्रयकाल, विष्टर, अध्ये, आवाहन 
गन्धाक्षतादि दान ( ७८२-८०१) । अग्नौकरण फिर ' 
सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) । 

परिवेषणे पौर्वापरयवर्णनम्‌ . ३०३३ 

पौर्वापर्यं में पहले सूप देना ( ८०८-८१४ )। रक्षोघ्न 
मन्त्र यदि असमर्थ हो तो दूसरे द्वारा बोला जाय 
(८१५-८१४) । गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२५)। सन्त्र बोले जाय मन्त्रों की विकलता नाश 
के लिये वेद का घोष ( ८२६-८४८ )। शास्त्र विरोधिः 
त्याज्य हें (८४६-८६०) | तिळोदक पिण्डदान नमस्कार 
अचेन, पुत्रकलत्रादि के साथ पिठ आदि की प्रदक्षिणा 
व नमस्कार ( ८६१-८६८.).। मध्यम पिण्ड का परि- 
मार्जन कर धर्मपत्नी को दे दे ( ८६६-८७२ )। श्राद्ध 
दिन में शूद्र भोजन निषिद्ध ( ८७३ ) | पिता के भोजन. 
के पात्र गाइ दिये जायं .('८७४.).। हिट हाई 
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श्राद्ध निमन्त्रितत्राह्मणपूजनवणनम्‌ ३०४१ 

| -.... उद कुम्भ (८७५-८७७)। प्रथम वर्ष तिल तर्पण न करे 


ग सपिण्डीकरण के वाद श्राद्धाङ्गतर्पण (८७८-८८२)। श्राद्ध 
००७ ~ I 
। में निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वर्णन (८८३-८६२) | 


0 पितरों के निसित्त रजत ओर देवता के निमित्त स्वर्ण मुद्रा 
त्‌ दे | उपस्थान ओर अनुत्रजनादि का कथन (८६३-८६७)। 
ह”, कर्म के मध्य में ज्ञानाज्ञानक्कत दोष का प्रायश्चित्त (८६८- 
६०४ ) । उच्छिष्टादि श्राद्ध में सात पवित्र (६०४-६०६) । 
,३३ उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा, महानदीः नदियों का 
| रजस्वलास्व, पुण्यक्षेत्र ( ६१०-६४२ ) । वमन (६४३- 

। ६४५) । फिर श्राद्ध प्रकरण ( ६४६-६५० ) । 
१ अनुमासिक में उच्छिष्ट वमनमें व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पर्श में बिचार ( ६५१-६५६ ) । एक दूसरे के स्पर्श में 
( ६६०-६६४ ) । दशादि में छींक आने पर विचार 
i (६६ ५-६७३) । अपुत्र की असापिण्ड्यता (६७४-६७५) | 
; पति के साथ अनुगमन में पत्नी का एक साथ ही 
४ पिण्डदान (६७६-६७८)। मृत के ग्यारहवें दिन या दूसरे 
दिन सहगमन में श्रादूध ( ६८३-६८८ )। यदि पत्नी 
|. ऋतुकाल में हो पति के मरण पर तो पति को तेल की 


कड़ाही में छोड़ दे और शुद्ध होने पर ही औध्वेदेहिक 
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संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन 
( ६६६ )। 
अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवर्णनम्‌ ३०५३ 
माता के सापिण्ड्य न होने का स्थल ( ६६७-६६८)। 
दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्ड्य होता है (६६६)। 
दत्तपुत्र का औरसपिता के प्रति कृत्य ( १०००-१००५४)। 
अन्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १००६ 
. १००८ )। कथाठप्ति ( १०१६-१०२१ )। श्रादूध दिन 
में वर्ज्य ( १०२२ )। श्राद्ध के दिन दान जप न करे 
( १०२३-१०२७ )। दर्श में मृताह के श्राद्ध को पहले 
करे ( १०२८ ) । मृताह के दिन मातामहादि का श्राद्ध 
हो तो मन्वादिक श्राद्ध करे ( १०२६-१०३१ )। 

- मृताह में नित्यनेमित्तिक आ जांय तो नेमित्तिक पहले 
करे (-१०३२-१०३४ )। दर्श में बहुश्रादूध हों तो 
दर्शादि को कर फिर कारुण्य श्रादूध करे उसमें मत- 
मतान्तर ( १०३५-१०४४ ) । किन्हीं का कल्प प्रकार 
( १०४४-१०४६ ) | ` भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की 
पच्चीस वर्ष के बाद क्रियायें हों ( १०६०-१०७२ ) | 
श्रादूधाङ्ग तपण दूसरे दिन ( १०७३-१०७५ )। उद्देश्य 
त्याग के लि । सव्यविकिर न करें ( १०७६-१०७८ )। 
वमन में कर्ता के भोजन न करने पर अध तृप्ति) तिळ 
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द्रोण का विधान, दशंश्रादूध तर्पण रूप से तिळ ही मुख्य 
od हैं । सभी कर्मा में जळ की प्रधानता (१०७६-१११३) । 
इ ॥ आङ्गिरसस्मृति के पूर्वाङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 
| 
| 
4 आङ्गिरस (२) 
र उत्तराङ्गिरसम्‌ 
ठे ९ नात्यात अ जित 
| १ धमपषत्प्रायश्चित्तानां वणनम्‌ ३०६६ 
बिधिः ( १-१० )। 
३ |२ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ २०६७ 
परिषद्‌ के उपस्थान का लक्षण और उसके सामने 
निर्णय पूछने की विधि ( १-१० )। 

₹ रे पग्रायश्चित्तविधानम्‌ ०६८ 
घ सत्य की महिमा व किये गये कुक्रत्यो के लिये सत्य 
| बोलकर प्रायश्चित्त पूछने का विधान ( १-११ ) । 
४ परिषह्नक्षणवर्णनम्‌ ३०६९ 
। ` प्रायश्चित्त का ढक्षण ( १-२)। परिषत्‌ का लक्षण 
क ओर उसके मेद्‌ ( १ १०)। 
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५ प्रायश्चित्तनियन्तृकथनम्‌ ३०७१ 


दशावरापरिषदू ( १)। चतुर्वेद्ध (२) । विकल्पी 
(३)। अङ्गवित्‌ (४) । धर्मपाठक (५) । आश्रमी ˆ 
(६) । ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगे प्रायश्चित्त नियन्ताओं 
का वर्णन बताया है ( १-१४ )। 


६ प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ ३०७२ 
प्रायश्चित्त के आचार का वर्णन ( १-१५ )। 
७ पापपरिगणनम्‌ ३०७३ 


- जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही 
करे ( १-२) । पापपरिगणन ( ३-७ )। पश्चमह्वापातः 
कियों का वर्णन (८)। पतितों का वर्णन ( ८-६ ) | 


८ ादरान्नस्य गहिंतत्ववर्णनम्‌ ३०७ 


प्रतिग्रह में प्रायश्चित्त (१) । शूद्वान्न के भोजन में 

` प्रायश्चित्त (२)। शूद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन भें 
प्रायश्चित्त (३-५)। प्रतिग्रह्‌ लेकर दूसरों को दे दे 
(६)। शूद्रान्नरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 
(७) | शूदरान्न छै मास तक खाने से शूद्र के समान हो 
जाता है एवं मरने पर कुत्ता होता है (८ )। सारी उम्र 
खानेवाले को भी शूद्र ही होना पड़ता है ( ६ ) । प्रति- 
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` ग्रहकेयोग्यधान्य ( १०-११ )। पात्र से लेना चाहिये 
प्रतिग्राह्म वस्तुयं ( १२-२० ) । 

६ अभक्ष्यभक्षणप्रायश्रित्तम्‌ ३०७७ 
_ अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त ( १-८ ) । भिश्ुको की 
गणना (६-१० )। कुत्ते से काटे हुए का प्रायश्चित्त 
( ११-१६ ) | 

१० हिसाप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०७९ 

हिसा का प्रायश्चित्त वर्णन ( १)। दण्ड का लक्षण 

(२)। गौओं के प्रहार करने से प्रायश्चित्त (३)। 

गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त ( ४-४ ) । 

गायों की हड्डी आदि मारने से टूटने पर प्रायश्चित्त 

६-१० ) । किन-किन अवस्थाओं में प्रायश्चित्त नहीं 

लगता उसका परिगणन ( ११-१४ ) । गजादि प्राणियों 

` की हिंसा में प्रायश्चित्त ( १५-१६) । काम और 

कामादिकृत पापों के प्रायश्चित्त के लिये विशेष वर्णन 

( १६-१६) । बाळक वृद्ध और ख्नियों के लिये प्राय- 
श्चित्तविधि ( २०-२१ ) | 


११.- गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०८१ 
गोवध करनेवाले का प्रायश्चित्त वर्णन.( १-११ )। 
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१२ कृच्छादिस्वरूपकथनम्‌ ३०८३ 


प्रायश्चित्तविधि (१-४ )। कृच्छादि का स्वरूप 
कथन ( ४-८ )। ब्राह्मण महिमा-- 
` समस्तसम्पत्समवाप्तिहेतवः समुस्थितापत्कुलधूमकेतबः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसबः ॥ 
( ६-१६ )। 
आङ्गिरस (२ ) के उत्तराङ्गिरस प्रकरण की विषय-सूची 
समाप्त । 


भास्ट्वाजस्सृति के प्रधान विषय 
१ भारदाजम्प्रति सन्ध्यादिग्रमुखकर्म विपये 
भुग्वादिसुनीनां प्रश्नः ३०८५ | 
भारद्वाज मुनि से श्रगु, अत्रि, वशिष्ठ, शाण्डिल्य, 
रोहित आदि महषियों ने नित्यनेमित्तिक क्रियाओं को 
लेकर प्रश्न किया ( १-७) | उन्होंने बतलाया कि नित्या- 
नुष्ठानों के न करनेबालों की सभी क्रियायें निष्फळ होती 
हैं । beer | के निर्णय से लेकर प्रायश्चित्त .तक 
२५ अध्यायो का. संक्षेप से निरूपण (८-२०) |. . .. 
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च (१) 
८९ २ दिग्भेदज्ञानवर्णनम ३०८७ 


पूर्व,पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की 
सरलविधि (१-४)। अन्य दिशाओं का परिज्ञान 
प्रकार ( ५-७७ ) । 


३  विष्मूत्रोतसर्जनविधिवर्णनम्‌ ३०६४ 
मलमूत्र बिसजन की विधि ( १-८ )। 
४ आचमनविधिवर्णनम्‌ ३०६७ 


आचमन के पूर्व जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 
को और हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 
विधान ( १-४ ) । जल में खड़ा हुआ जल में ही आच- 
मन करे, जळ के बाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-न्यास; 
देवताओं का स्मरण, आचमन कितना लेना चाहिये, 
बिना आचमन के कोई कमे फल नहीं देता अतः इसका 
“१ बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ )। 


१--दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ ` ४००१ 
मुख शुद्धि के लिये दन्तधावन का विस्तार से निरूपण, 
दुन्तधावन के लिये वर्ज्य तिथियां एवं समय तथा कौन- 
कौन काष्ठ माह्य हैं तथा कौन-२ अग्राह्य हें इसका निरू- 

* पण, मौन होकर दन्तधावन करे ( १-९५ )। ख़ानविधि 
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का वर्णन ( २६-३८) । ललाट में तिलक का विधान _ 
( ४०-४४ )। र 
६ त्रिकालसंध्याविधानकथनम्‌ ४००६ 


एक ही सन्ध्या के कालभेद से तीन खरुप--प्रथम १: 
काल की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह्व की ) वेष्णवी तीसरे 
की रोद्री सन्ध्या कही गई है। यही ऋक्‌, यजु और 
सामवेदों के तीन रूप है । इनके नित्य ही ह्विजमात्र को १: 
कतेव्य इष्ट हैं। सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 
से परिगणन ( १-६८ )। गायत्री के जपविधान का ` 
कथन (६६-१४० )। गायत्री का निवेचन ( १४१- 
१६३ )। जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ )। | 
जपमालाया विधानकथनम्‌ ४०२४ १! 
जपमाला का विधान और जपमाला की प्रतिष्ठा 
विधि । जप विधान में अर्थ का प्राधान्य और साथ 


में मनोयोग पूर्वक करने से ही इष्टसिद्वधि मिलती है १ 
( १-१२३ )। 


जपे निषिद्धकर्मवणेनम्‌ ४०३६ 
जप में निषिद्ध कर्मा का वर्णन ( १-१२ )। 
गायत्र्या'साधनक्रमवर्णनम्‌ ४०३८ 


गायत्री के साधनक्रम को जानने से ही सद्यः सिद्धि | 


ह 


मिलती है mee ` ` उसको जानकर जप किया जाय (१-४०) | 
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> १० गायत्र्या मन्त्रार्थकथनम्‌ ४०४३ 
व्रि गायत्री के मन्त्र का अर्थ का विस्तार से निरूपण (१-६)। 
[ ११ गायत्र्याः पूजाविधानकथनम्‌ ४०४४ 
१ गायत्री का पूजा विधान ( १-११८)। गायत्री 
६ पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १११-१२१ ) । 
` १२ ग्रायत्रीध्यानवर्णनम्‌ ४०५६ 
8 गायत्री का ध्यान वर्णन ( १-६१ )। 
` १३ गायत्रीमूलध्यानवर्णनम्‌ ४०६३ 


गायत्री का मूलध्यान और महाध्यान का वर्णन (१-४४) । 


२४ १४ पूजाफलसिद्धये द्रव्यगन्थलक्षणवर्णनम्‌ ४०६६ 


[ पूजाफछ की सिद्धि के लिये नाना द्रव्य; गन्धलक्षण 
। का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 
(५ 
र १५ यज्ञोपवीतविधिवणनम्‌ ४०७२ 


यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन--निबीत और 

१२६ ` प्राचीनावीत का लक्षण । शुद्ध देश में कपास का बीज 
बोया जावे, उसके तेयार होनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ 

,३८ वनाया जाय। नाभि के बराबर ६६ छियानवे चार 
र ` स्ताङ्कुछ प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
०)। का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत्र को पहने ( १-१५४ ) । 
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१६ . यज्ञोपवीतधारणविधिवर्णनम्‌ ४१८ 


शुद्ध होकर आचमन कर आसन पर बेठे फिर 
आचार्य, गणनाथ, वाणीदेवता, देवता, ऋृषिगण और 
पितरों का स्मरण करे। भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत और 
सुद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवों तन्तुओं में आवा- 
हून कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३) । 
१७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द आदीनां वर्णनम्‌ ४१९ 
यज्ञोपवीत मन्त्र के ऋृषि छन्द देवता आदि का 
बिस्तार से वर्णन ( १-३१ ) । 
१८ सप्रयोजनकुशलक्षणवर्णनम्‌ ४१९६ 
कुशों के विना कोई भी नित्यनैमित्तिक क्रिया का 
सम्पादन शक्य नहीं अतः कोन सी ग्राह्य है और कोन 
सी अग्राह्य है इसका निरूपण ( १-१३१ )। 
१९ व्याहृतिकल्पवर्णनम्‌ ४२० 
व्याहंतियों का बिस्तार से निरूपण ( १-४८ )। 
व्याह्ृतियों से सम्पूर्ण कार्यसिद्धि श्य है ( ४६ )। 
॥ भारद्वाजस्मूति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ठाई ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
[a a 
) |] 
हि * कापलरमखसात; ॐ 
प्र 
गैर कपिळ-शौनक-संवा दवर्णनम्‌ 
कर वेदनिन्दकानां दूषणम्‌ :-- 


पुरा तु शोनकः श्रीमान्भाविनं पतिमीक्ष्य वै। 
मीनोत्यंतं कलौ भूम्यां तिष्ठे दविप्रत्वमित्यसौ ॥ १॥ 
अत्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिलं विष्णुरूपिणमू । 


९९ अवशादागतं वीक्ष्य प्रहृष्टः सत्वरं तदा ॥ २॥ 

का समुत्थायाभिवाद्योन॑ गामर्ध्यमुदर्क शिवम्‌ | 
कल्पयित्वा नष्टश्रमं पञ्चास्राञ्जलिरत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 

१६६ कलौ पापेकबहुले धर्मानुष्ठानवजिते । 

रा कथं तिष्ठति विप्रत्वं भूतले वद मे महन्‌ ॥ ४॥ 

न संशायोऽतीव सुमहान्‌ वर्तते छिन्धि नु(मे)विभो । 


नितेन(शोनकेन)हन(कृतः)प्रश्‍नः कपिलः स सनातन: ॥%। 
स्मयं कृत्वा जगदूभर्त्ता सस्मितं वाक्यमनत्रवीत्‌ । 
त्वं महानसि सर्वज्ञः सर्ववेद्विदाम्चरः ॥ ६॥ 
अग्रगण्यश्च भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
अष्टादशानां विद्यानां कोशभूतो महाद्युतिः ।। ७॥ 
ऐकायोगत्व(?) नानात्वं समवायविशारदः । 
क्रियाकल्पविशेषज्ञः सवंशास्त्रार्थतत्त्ववित्‌ ॥ ८॥ 
१५६ 
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अथापि मुख्यसार्थ(ज्ञोनिश्चयेःश्रुतिसिद्धगेः । 
ब्रा्मण्यसाधकेः कर्मबिशेषेरेव तत्परम्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मण्य॑ तत्समीचीनमतितीध्ष्णतरं शिवम्‌ । 
सुस्थितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठाति रे(१)श्रितेति ॥ १०॥ 
निष्कषस्सुमुखोऽयं (च) तस्मिन्नथ न संशयः। 
अथापि सूक्ष्म वक्ष्यामि तन्ममंकमनाः श्रुणु ॥ ११॥ 
अब्राह्मणेषु सवषु सवस्मिनब्राह्मणत्रवे(ज्ञ वे) । 
नामधारकमात्रेषु श्रोत्रियेषु महत्स्वपि ॥ १२॥ 
सर्वेष्वपि च वेदेकपारगेषु महात्मसु । 
्रह्मत्वमेकसामान्यात्तिष्ठत्येव ह्मनश्वरम्‌॥ १३ ॥ 
तन्महत्तारतम्येन न्यूनं चाधिकमेव च। 
महच्च सुव(म)ह्चापि दोषयुक्त गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
निदोषम(मि)ति भेदेन बहुधाभि(हि)मतेहि(स्मत)तत्‌ । 
सब॑कमैकशून्येऽस्मित्कलौ पापेकसङ्कुले ॥ १५॥ 
कर्मानुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतले। ` 
तन्न दूष्यं दुराधर्ष युगधर्मानुरूपकम्‌॥। १६ || 
परान्नेन मुखं दग्धं हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌। 
परस्जीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शापः कलौ युगे ॥१७॥ 
' तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावात्पुनरि (रे) ष्यति । 
कुतकेर्बाधितो$त्यन्तभाषाग्रद्धे (न्थे)ने राजते ॥ १८॥ 
भाषाग्रघ(न्थ)कुतर्काणामागमानां प्रचारणात्‌ । 
बेष्णवानांशो भ(ना)नां पुरान्नेवानां(पुरुषाणां)ुरात्मभिः ! 


| 
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म्रकल्पितानां शासत्राणामसतां सद्विरोधिनाम्‌। 
प्रवाहुल्याद्वर्ममूलं वेदः शाक्ततरं भवेत्‌। २०॥ 
एवं वेदे धर्ममूले पर॑ शांतमवस्थिते । 
तथागतमतं केचिदनुस्रत्य ततस्ततः ॥ २१॥ 
कमोपयुक्तमात्रेकपुत्राध्ययनमात्रतः । 
सम्पूर्ण तच्च विप्रत्वं प्राप्रमेवेति वादिनः ॥ २२॥ 
देवो ध्येतव्यइत्युक्त तदुपर्यपि युक्तिभिः । 
यत्किञ्चित्स तु यावद्वा यत्किच्चिच्चेत्तदा किल ।॥॥२२ ॥ 
या(१)त्रीमात्रतःस्याद्धि यावच्चेदू ब्रह्मणे नमः | 
सततं प्रलगा(१)सेवं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २४॥ 
अदिव्यत्यत्तत्तद्वाक्योच्चारणेहिभयं च न (१)। 
वेदिकान्यपि कर्माणि दूषयन्ति समासु च ॥ २५॥ 
तद्वाक्यतः पुनर्लोकेऽप्यल्पज्ञानां हि निश्चयः । 
बहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिञ्ञायते किछ॥ २६ ॥ 
तद्रौ दिकेषु शास्त्रेषु सदक्रमंसु (सत्कर्मनिरतेष्वपि)। 
विशवासस्तादृशानां च जायतेऽपि च कुत्रचित्‌ ॥२७। 
ब्रह्मयोनिषु जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ । 
तानि प्रयुतकर्माणि दूषयन्त्यपि सन्ति च ॥ २८॥ 
श्रुतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः । 
मूढ़ानां तादृशानान्ते(वच)गुरुत्वं समुपाश्रिताः ।।२६।। 
स्वयं च वैदिकाश्चेति वदन्तः पुनरप्यति। 
कुबुद्धि वौधयन्तश्च तादृशाः दुष्टचेतनः(नाः) ॥ ३० ॥ 
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वद्धति भूतलेऽतीब कलिधर्मस्ठु तादृशः । 
अथापि भूतले भूयस्तत्र तत्र कचित्कचित्‌ ॥ ३१॥ 
वैदिकान्यपि कर्माणि वेद्काश्शतशोऋचः । 
सामानि च यजुंष्येवं सम्यग्वासं({)मासपि ॥ ३२॥ 
शाखामात्राक्षरावास्ति मात्रेण (१) महाद्वितत । 
्रोत्रियत्वं (च) प्रथितं ढुळंभं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
शतजन्मसु विप्रत्वं प्राप्तस्य क्ृतिनस्ततः। 
श्रोत्रियत्वं सिध्यति हि ना रुद्रः(१)क्रमपाठकः ॥ ३४ ॥ 
वर्णक्रमविभागज्ञः स्वरमात्रादिलक्षणेः । 

सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥३५॥ 
तन्मन्त्रबिनियोगज्ञः तर्क्रियाकरणक्षमः । 
चतुर्मुखस्सुभूतो (समुद्भूतो) लोकेऽ्थज्ञो जगद्गुरुः ॥३६ 
साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदक (ह) (१)ह्वायमाभवेत्‌ । 
वेदो नारायणः साक्षात्तदर्थज्ञः स एव हि ॥ ३७॥ 
सोऽयमर्थः कल्पसूत्रैः त्राह्मणेन चतुद श। 
वर्णान्यप्योजसाल्पेन तद्वर्ण (0) वासिपूर्वकम्‌ ।।३८॥ 
बिणान्‌ (१) वा निंद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकः | 
व्यत्यस्त सुच्चरन्व्याक्र (?) तदधे (दे) वत्ति केवलम्‌ ॥३६॥ 
शतजन्मसु तं विद्यात्साक्षादौवतमागतम्‌। 
वेदनारायणद्रोही निर्भयेन श्रुति सताम्‌(९)॥ ४० ॥ 
वाचा संस्कृतया वत्ति(क्ति)द्वाससां(१)सुरतस्सतु । 
वर्णव्यत्यासतः प्रोक्त्या वेदेऽस्मिन्रह्महा भवेत्‌ ॥४०॥ 
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विसरगबिन्ढुदीर्घाणां व्यत्यासोक्त्यावशादपि । 
भ्रणहत्यामवाध्रोति स्वरादीनां तु केवलम्‌ ॥४१॥ 
वीरहत्यां दुर्निवार्यामुच्चरन्त तु तादृशाम्‌। 
अनधीत्यैव तूषणीकं वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌ ॥ ४२॥ 
दुर्वाधीन॑ कारपाठं अपि तूष्णीकपाठकम्‌ । 
सद्यो वे धार्मिको राजा स्वस्माद्राष्टात्परवासयेत्‌ ॥४३॥ 
वेद॑ समु्रन्तं तच्छाद्र' ततक्षण एव बे। 
जिह्वाच्छेदं तस्य कुर्यात्‌ ( धार्मिको नृपसत्तमः) । 
अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्य)शास्त्रं श्रम(मो)वृथा ॥४४॥ 
करोति ब्राह्मणो मूढरोनरो गर्दभ उच्यते । 
नरगादभसंसग खान पञ्चाङ्ग (सं) युतम्‌ ॥ ४५॥ 
कृत्वा सङ्कल्य तत्पश्चात्प्राणायामशतं चरेत्‌। 
पूत्रेस्मिन्जन्मनि स तु नरगार्द॑भसञ्ज्ञिकः ॥ ४६॥ 
सत्यं मृगवधाजीवः निर्धनिको नित्यकर्कशः । 
सत्वय॑ वेद चत्व (१) निरूपणक हेतवो ॥ ४७॥ 
भूतले कलिना स्रृष्टः न कुर्यात्तेन भाषणम्‌ । 
अश्रोत्रिये ब्रह्मविद्याविषये कलह वृथा ॥ ४८॥ 
न कुर्यादेव सोऽयं वे महाव्यामोहकारणम्‌। 
कुळादिनः कुतकायें (तर्काश्च)कुस्सिताः कलिरूपिणः ॥४६॥ 
कुबुद्धयः कुबोद्धारः कुत्सिताचारकारकाः | 
नावलोक्याः न सम्भाष्याः विप्रनामकथारकाः ।।५०। 
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विशेषेणं श्राद्धदिने यदि दृष्टा हठात्तथा। 
इदं विष्णु व्याहृतीश्च जपित्वा प्रणवस्परमू ॥ ५१॥ 
समुच्चार्याथ च श्रोत्रं दक्षिणं संस्प्रशेदपि । 
सर्वेषामेव धर्माणां मुख्यधर्मोऽयमेव वे ॥ ५२॥ 
कलौ पापेकबहुले श्राद्वाख्यः श्रुतिचोदितः। 
सन्ध्या वे तद्दपनान्यत्‌ ब्राह्मणस्य महाक्षयः (१) ॥५३॥ 
जीवातुश्च ततःश्राद्धः भक्त्या कुर्यातदन्द्रितः | 

तञ्च नःनाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा ॥ ५४॥ 
काम्यं चेतेषु सर्वेषु प्रत्यव्दान्तर मदमदा(मेवच) । 
पित्रोदंबततस्तस्याकरणे सद्य एव हि ॥ ५५॥ 
चण्डालत्वमवाप्नोति तस्मात्तत्तुदिवेव वै (१) । 
मृतयोदिवसे कुर्याच्छुद्दः सन्‌ भक्तिसंयुतः ।।५९॥ 
एवमेतद्वत्सरस्य स्थले5स्मिन्‌ भकक्‍त्या(?)भवेत्‌ । 
श्राद्धमम्िसवषस्य कुत्रेति (१) वा वदेत्‌॥ ४७ ॥ 
सर्वेषां श्रण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 
अतितुष्टा हि पितरः तावर्त या श्रतादिला( ९ )॥ ५८॥ 
` किमप्य (१)मदकाक्षत्तं तदाद्योन सन्ध्यके | 
सदाशिषः प्रयुञ्जन्त एतत्पालनसम्मुखाः ॥ ५६ || ह 
मढद्वायस्य सततं तिष्ठन्ति किल सानुगाः | | 
माषेभ्यः पश्च षड्भिर्वागन्बहं मित्र मायषे(१) ॥६०॥ 
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प्रसक्त सति तेरेतच्छ्राद्धकायं कथः्चन। 
कुत्र केन कथं कस्मात्प्रभविष्यति वै तदा । 
कि कुम्मश्चेति तचिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तावन्मात्रेण तेषान्तु नियमेव विधानतः । 
कृतमेव भवेच्क्राद्धः कीर्तनादेव केवलम्‌। 

(0७ 
समीचीनत्रीहिमाषमुद्गप्रमुखदशन । 
एतत्तुलितवस्तूनि स्वपितृणां मृतेऽहनि ॥ ६२॥ 
यल्लात्संप्यादीप्या(९)न मयात्तेवदेन्सुदा । 
न वयस्याः समुद्दिश्य भावयेद्वा स्वचेतसा ॥६३॥ 
शक्त्या कालेन च ततः तदर्थ वस्तुसंग्रहम्‌ । 
कुर्यादेव स्वयं भक्त्या पितृणां प्रीतिहेतवे ॥ ६४ ॥ 
पश्चाच्छाद्ध ऽप्य पूर्वेम्या()रात्रौ कव्यस्य तदूभवेत्‌। 
श्वःकर्त्तव्यस्य तन्नाद्यात्‌ स्वीकुर्यात्कामतःस्वयम्‌ ॥६९। 
रात्रौ कृताशनान्वप्रन््राद्धे चेव निमन्त्रथेत्‌। 
ततः प्रातर्विधानेन स्नात्वा सन्ध्यामुपास्य च ॥ ६६॥ 
कृत्वाग्निहोत्रं स्मात्तं च त्राह्मणान्वे निवेदयेत्‌ । 
श्राद्ध ऽत्राहवनीयस्य स्थाने वै मन्निमित्ततः ॥६७॥ 
प्रसादो भवता कार्य इति वाक्येन केवलम्‌ । 
केबळं लोके नैव बृणुयादभं दत्वा भवापुनः(१( ॥६८॥ 
तूष्णीं वा प्रति विप्राणामेवमेव विधिःस्मृतः । 

> | 
सर्वेषां पुनरप्येषां प्रति पूष ( व) त्रयोमताः ॥ ६६ ॥ 
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सप्त पश्च धवा प्रोक्ता शक्ता सत्या न चेत्पुनः । 
एकमेकं च सत्र तत्राशक्ता च केवलम्‌ ।। ७० ॥ 
पित्रादीनां त्रयाणां च विप्रो एकोऽपि वा भवेत्‌ । 
विप्रद्वयं तथा देवे नाद्य()मिवं सदा भवेत्‌॥ ७१ ॥ 
सस्वन्नांदिस्तदा कार्यो यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकम तथा कुर्यात्कुर्यादभ्युद्यं तथा ॥ ७२ ॥ 
सते(चे)रस्य पितुःस्नानं जातमात्रे विधीयते । 
अत्र देवे च पित्र्ये च युग्मसंख्या द्विजाःस्म्रताः ॥७३॥ 
कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे वेश्मनामपि । 
नानाकर्मणि (सु) चोलानां चूड़ाकर्मादिके तथा ॥।७४॥ 
सीमन्तोन्नयने ने(चे)व पुत्रादि मुखदशाने । 
नान्दीमुखं प्रकत्तव्यं तत्र वृद्धान्‌ पितन्‌शुभान्‌ ।।७८।। 
कुलज सप्तमं पूव षष्ठं चाऽपि ततः परम्‌। 
पञ्चमञ्चापि यत्नेन क्रमेणेव प्रपूजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
गोत्रान्तव ( तर ) प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेपि नरो खला: । 
मातामहाश्र नितरां दुळंभाः राव सत्तरम्‌ ( ? ) ।।७७॥ 
साता पिठभ्यां तद्गोत्रस्यागेऽङ्गीकार पूर्वकम्‌ । 
स्व(सी)कृतोञ्यं पालकेन तद्व तेन चासनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तन्मातृपितृभिः साकं न. तत्त्यागः पुरा कृत: । 

तेन तन्मातामहानां त्यागस्त्वन्याय एव हि॥। ७६ ॥ 
तथैव क्रियते सर्वे: तेन दत्तोड्थ पापक्कत्‌ । 
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श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २५३७ 


नान्दीमुखे मातृवर्ग; प्रपूर्य: ( य ) वेद शास्त्रगः । 
पितृवर्ग ततः पश्चाह्ग मातामहस्य च ॥ ८१॥ 
सर्वकर्मसु चाप्येवं शुभाख्येपु विधीयते । 
सातृपूजा प्रथमतः पिठृपूजा ततः परम्‌ ॥ ८२॥ 
बस्त्रभूषणयो दाने समनुद्ारणे तथा। 

दम्पती पूजने चापि स्त्रीपूर्वणेव चोपत्ता (त्तमा) ।।८३॥ 
कृतिस्सा श्रीमती पुण्या तादृशे पुण्यकर्मणि | 
त्यक्ता दत्तेन तूष्णीकं मोहान्मातामहाःपरे ॥ ८४॥ 
सपल्लीका हि पितरस्त्रयस्ते देवताः पराः। 
व्यक्त: स्विप्पेष्टदेवो (स्व-इष्र)यः सोऽयमत्यन्तपापकृत्‌ । 
कृतं दत्तं वस्तुतस्तु सूतकान्ते विलक्षणम्‌। 

एको द्दिष्टाप्तरतस्त्यक्त (0) स्वीकृतगोत्रिणः।। ८७॥ 
नरसिंहाक्रतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत्‌। 
रुट्रौरपि तथाऽऽदित्येः प्रीतत्वस्य(९)दियुक्तयोः ॥ ८८ ॥ 
तद्गोत्र शर्मभिस्तात पितामहमुखेः सह । 
वस्वादिरूपैः क्रमतः इत्येवं न कथः्चन ॥ ८६॥ 
कुत एवमिति प्रोक्त दत्तोऽयं मिश्रगोत्र्यपि । 
पाळकस्यततादानांतादृशस्यास्य() केवलम्‌. ॥ ६० ॥ 
सांकर्यशून्यशुद्धौकगोत्रात्रा(णा)मत्र गोत्रिणः । 
पिण्डे: संयोजनमत्र विधिरोधेन न शक्यते ॥ ६१ ॥ 
रसत्वमपि शुद्धत्वं भीवत्व (१) च तत्त्वकम्‌। 

तथा पितामहत्वश्च प्रपितामह्य (हत्व) मेवच ॥ ६२ ॥ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५३८ 


कंपिलस्मृतिः 


तदगोत्रिवीर्ये(१)ज्येष्येवस्यु नौन्यत्र कथच्चन । 
कयोप्पत्ति निदान(व्वोज(य)ोडीजं रस इतिस्मृतः ॥६३॥ 
तस्यापि यन्निदानं तच्छुष्मे शब्देन शाब्द्यते । 

तस्पापि यत्कारणंहि जीरशब्देन शब्द्यते(भण्यते) ॥६४॥ 
तथेति पुरन्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवाः। 
तत्तद्गोत्रजपिण्डेषु भवेयुसु ख्यधर्मतः ॥ ६५॥ 
मध्यप्रबिष्टगोत्रस्य तत्त्वं तत्साम्यमेवच । 
सर्वथा दुलंभं प्राहुस्तदसाधारणा गुणा: ॥ ६६॥ 
तस्मादेनत्ताद्रशेषु योजयेन्न तु धर्मतः। 
तातादयस्तु गुणिनः वसुत्वादिकमुच्यते ॥६७॥ 
गुणा इत्येव तेषां तद्विधानं मंत्रवर्त्मना । 
सुखायाश्रयभूतानां तद्विधानां प्रशस्यते । 
गुण्यरण्य (१) भावे तस्य विधानं शास्त्रवत्मना । 

गुणस्य तत्कम (कथ) मंत्रतस्त्वसमञ्जसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावे प्रेतत्वं न निवर्त्तते। 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वादित्येन मंत्रवे(त्रेणवे) ॥१०० | 
तत एकं समुद्दिश्य चेको दिष्टे विधानतः । 

प्रति सम्वत्सर श्राद्ध कुर्यादिति मनोमंतम्‌ ॥१०१ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य॒सुनुश्चेह्यक्रतिगतः 

मृतं स्वपितरं तस्य गोत्रेणेव क्रिया परा ॥ १०२॥ 
कुर्यादेव त्रिराचेण मातुश्चापि तुरीयके । 
दिने सपिंडीकरणं सूच(त)कं च तथेव वे ॥ १०३॥ 
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समनुषठयेमेवेति . सवंशास्त्रबिनिश्चयंः । 

मातुळादि समस्तातः भिन्नगोत्रः तथाप्रसूः ॥ १०४ ॥ 
आदिकेऽपि तयोरेकं पिंडंद्यादिति श्रुतिः। 
केचित्तत्र पुनः प्राहुःपितरं तादृशां मतम्‌॥ १०५॥ 
ताद्शस्तनयः  पूर्वेस्तत्तातादिभिरेव वे। 
तदूगोत्रैयाजयेन्मंत्रे रन्यथास्य गतिः भवेत्‌ || १०६॥ 
डृति(शास्त्र)समाचोल्य प्रत्यव्दम्मयि केवर्ल । 

या वर्णेन विधानेन कुर्य्यादित्येव चाव्रवीत्‌ ॥ १०७॥ 
नमद्याश्च() तथा कुय्यो सूतकंच्चे त्रिरात्रकम्‌। 
यतोभिन्नं तस्य गोत्रं गोत्रिणामेव केवलम्‌ ।। १०८ ॥ 
दशरात्रं सपिण्डानां जातकं मृतक स्मृतम्‌ | 
तद्भिज्ञानां तु बन्धूनां प्रयासति प्रभेदतः। १०६ ॥ 
त्रिरात्रं दक्षिणि()चाहद्दिनंश्च विधिनोदितम्‌ । 
भिन्नगोत्रस्य पुत्रस्य तमल्पास्तत्सुतस्य च ।। ११० ॥ 
जातके मरणे चापि सूतकं पूव्वेवत्सृतम्‌ । 
तस्पित्रोरपि तस्यैवं मर्यादा वे विलक्षणा ॥ १११॥ 
आत्रिपूर्वततस्त्वेवं तव्कुले हैन्यता परा। 
निखिला समता भागान्यून्यताज्ञाभिस्तथा(?) ॥११२॥ 
भवत्येवेति सर्वत्र निविवादो महानयम्‌। 
जनप्रवादः परम सर्वशास्त्रविनिश्रितः ॥ ११३ ॥ 
ताततत्ताततातानां यावदेक भवेत्तु तत्‌। 
गोत्र पुराणं श्रुट्युक्तः ततस्तं निहितं जड़म्‌ ॥ ११४ ॥ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२४४० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कपिलस्मृतिः 


निकृष्टं नेच्यन्यं गाम्या(0)तन्महत्व बहिष्कृतम्‌ । 
ज्ञातिमात्रम्रम्रहणं गोप्यं वेदिक कर्मणाम्‌ ॥११५९॥ 
वेदिकानामयोगस्यादस्वीकायं विपश्चिताम्‌ । 
ताततत्तातततानां क्रमोक्तिःस्याद्यदातदा ।।११६॥ 
तत्कुलं सक्कुलेस्साम्यं लभते नात्र संशयः । 
पद्व्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः स्ृतोपितु() ॥११७॥ 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्तु कुळजे स्त्रिभिः । 
योजयेदेब विधिना वाधक तत्र नेव वै ॥११८॥ 
एकोदिष्टं तस्य सूनोः त्यक्त्वा वा(ता)तं ततःपरं । 
पितामहादीनां सम्यग्योजयेदेव नान्यथा ॥११६॥। 
यतो पितामहत्यागः पतिम्निश्रततः(0)पुनः । 

तेनतद्ठ शामात्रस्य निदानेच्येप्त (१) कीत्तिते ॥१२०॥ 
यावत्प्रकृतिसंप्रांप्रिपर्यन्त॑ धम्मंतःस्मृतम्‌ । 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु ध्रवेशो यदि जायते ॥१२१॥ 
तत्संतती ततो घोरं संकटं सुमहत्खलु । 
जायते तत्ताहशंतु(0)तुच्छकमे न चाचरेत्‌ ॥१२२॥ 
एतद्वि तत्तुच्छकर्म प्रविष्टस्यास्य संततौ । 
सांकर्यं प्रथमस्यामूतत्त्सुतस्य ततः परम्‌ ।।१२३॥ 
गतस्य प्रकृति चापि सपिडीकरणात्परम्‌ । 

या गोत्रवति पित्रादेः तत्सुत प्रश्चतित्रिगोः ।।१२४।। 
व्यत्पांसाद्वातञ्जलो(१)योजायते स्वयमेव वै। 
तद्ठ शानां तेननेच्यन्यं ग्रहेनानि सूरिभिः(१) ॥१२४॥ 
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उपन्यस्तानि तावत्तु यावस्स्यासप्रकृतेःपुनः ।. 
संभवस्तेन गोत्रेण कुर्यातपुत्रस्य संग्रहः ॥१२६॥ 
शस्येण निहतस्येवं चतुर्दश्यं पितुः श्रुतम्‌ । 
दक्षे महाळयाख्येऽस्मिन्‌ एको दिष्टाख्यवर्त्मना ॥१२७॥ 
सर्वेषामविशेषेण एको दि्टविधानतः । 
श्राद्धानि निखिछान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि ॥१२८॥। 
परै सपिण्डीकरणात्सोदकुम्भानि कृत्स्नशः । 
पावणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌।१२६॥ 
संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति() तत्क्रमः । 
अपुत्रस्य पिठृव्यस्य श्रातुश्चेवाम्रजन्मनः ॥१३०॥ 
मातामहस्य तत्पत्त्याःश्राद्धः पिठृवदाचरेत्‌ । 
पितृवत्करणं ह्येतत्रति संवत्सरं ततः ॥१३१॥ 
अत्य॑तावश्यकत्वेन कारणं ह्येतदुच्यते । 
नौपासनाग्नौ तत्कुर्यादग्मीकरणमंजसा ॥१३२॥ 
तस्पित्रोरेब पत्त्याश्वतन्मातामहयोरपि । 
अम्नौकरण मित्याहुद्ध मज्ञास्तत्वदशिनः ॥१३३॥ 
नियामकं किमत्रेति प्रश्नाकांक्षा भवेद्यदि | 
समाधातं वक्ष्यतेऽस्यास्तद्रहस्यं श्रुती रितम्‌ ॥१३४॥ 
नित्यनैमित्तिकेष्वेषु काम्येषु सकलेष्वपि । 
(0)षां वा देवतात्वं स्यात्तेषामौपासनोनव्वः(नेन च) १३५ 
अम्नौ करण कार्यात्त्‌ भ(भवतीति)तीततः पुनः(?) । 
तर्हि पत्न्याः कथंचेति प्रश्नाकांक्षा पुनभवेत्‌ ॥१३६॥ 
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इदंतस्योत्तरंज्ञेयं यतोमूलो (१) निलस्यतु । 
तस्माप्तयास्सदा श्राद्धे वान्हैशाया(?)सनेखिलेः ।।१३७ 
ग्राह्मतेति धर्मज्ञः निश्रितो ब्रह्मसन्निधौ । 
आत्मादाराः वहिमूल तस्यास्तु मरणे पुनः ॥१३८॥ 


तहिवित्माः कथंचति(१) प्रश्‍नाकांक्षा भवेत्‌ । 
इदंवस्यात्तरा रल्लादहोरात्रा नसनंव हिदानंच शाश्वते(0) १३८ 
भार्यायेपूर्वमालिराये दत्वा्निस्थमंवत्मना(?) ॥१३६॥ 
आवधीते पुनवहीन्‌ दारां श्रेवाविळवयन्‌(१) । 
पुनविवाहशक्तो तु निर्मध्ये नेवतोदहेत्‌।१४०। 
तेपेवह्व षु (१)तत्पश्चाऽकुवे न्नित्यं क्रियापरम्‌ । 
दर्शादिका: यश्रका श्रिदत्यं त्तावश्यकाः पराः(१) ॥१४१॥ 
सर्वखल्यादिका श्वादितथा ग्रहण पूर्वकाः(१) । 
प्रकुर्याद्‌ विधिना शुचिर्धमं(१)यतोन्वहं ।। १४२ 
यद्ठा तस्ये प्रदद्यात्तु बहिमर्थ तथा ततः। 
भ्रात्रेभगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुळाय च ॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्वमेकोददिष्टं न पार्वणम्‌ । 
प्रतिसंवर्सरश्राद्ध प्राहुद्व्या महर्षयः ।। १४३ 
श्राद्धानां (१) वकुतिहशीषदद वद्यत्र तप्तथा। 
पितरोऽस्य सपल्लीकाः तथा मातामहा अपि ।।१४४॥ 
देवताः कथिता स्सङ्भिः प्रतिसंकल्परा (ना)र्यकम्‌ । 
त्रिवेदतात्त॑ सततं विशेषोऽत्र पुनः स्मृतः |॥१४५॥ 
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भ्रात्रे सिगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुळाय च। 

मित्राय गुरवे श्राद्वमेकोदिष्टं न पार्वणम्‌ ॥१४६॥ 
प्रतिसंवत्सर श्राद्धे 5प्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌ । 

तानि त्रिदेवताकानि सपिण्डीकरणात्परम्‌।।१४५। 
सादकुर्म्मा दिकाब्येवं प्रत्यद्ठा()तानि कानि चित्‌। 
शब्देवत्यानि वित्याणि दशान(१)दी निस्म्ृताम्यपि ।।१४८।। 
नव दैवतकान्येबं व्यष्टकादीनि केवलम्‌ । 

तथेव नांदी परमा नव देवतकास्म्ृता ॥१४६॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकं प्रोक्त जीवच्छाद्धमतीव वे । 
विचित्रमेव॑ कथितं वहुदेवत्यमुच्यते ॥१५०॥ 
तत्तुरीय्याख्यमादेशकाले कार्ये विपञ्चिता। 
नान्यकाले प्रकर्त्तव्यमित्युवाच बृहस्पतिः ॥१५१॥ 
आगत्य न्यासकल्पे तु नेतदावश्यकं मतम्‌। 
श्राद्धानि दर्शांदीनि स्युः स्सहिद्धानिति सूरिमिः(?) ॥१५१॥ 
कथितानि महाभागैः कानिचित्तु तदेव वै । 
अपिण्डकानि श्रद्धानि संक्रमादीनि केवलम्‌ ॥१५३॥ 
अष्ट्ोत्तरशतानि स्युः श्राद्वान्येतानि संतम्‌। 
कर्तव्यत्वेन ख्यातानि सबेशास्तरेषु वत्मेनः ॥१५४। 
तत्र द्वादश संख्यानि मासि श्राद्धान्नसंततं । 

मासि मासि यथाकामं तत्तत्कालेषु तानि वे ॥१४४॥ 
कृष्णपक्षे विशेषेण विहितानि समासतः । 
अमामजु (१) युगक्रांतव्यतीपातमद्ाल्याः ॥१५६॥ 
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तिस्रोष्ट कामजं छायास्पंराबत्यः(१)प्रकी त्तिताः | ` 
एतेषु नित्याद्शास्ते मनवश्च युगादयः । ११७ 
महालया अष्टकाश्च तथा नेमित्तिकाः स्मृताः । 
संक्रातिवैधृतयः निखिलाः पातसंज्ञिकाः ॥१%८॥ 
गमिछाया च कथिताः तत्कथंचेत्तठुःच्यते । 
छिप्तकाछा गमाभावा निमित्तत्र()मुदाहृतं ॥१ ६६॥ | 
मांत्वांदीनांत्तु(१)विज्ञेया दर्शादीनां तु नित्यदा । 
छीप्ताकाला(()गमेनेव सरण्यानांन्यया मता ।।१६०॥ 
निश्शेषदेशलोका दिवर्णाश्रमनमात्रतः.। 

आमतो यस्य सततं क्लीप्त्या नित्यत्वसुच्यते ॥१६१॥ 
नास्तिताह्‌ शनित्यत्व(१)मन्यस्य हिन कस्यचित्‌ । 
प्रत्यद्वांदिस्तु विज्ञाया अतोनेमित्तिकं हि तत्‌ ॥१६२॥ . 
अथापि तस्याकरणेनयः (१) चंडालतां ब्रजेत्‌ । | 
पित्रोखेन (0) चाप्यस्य तत्ससमस्रेन बे पुनः ॥१६३॥ 
प्रोक्त मातामहश्राद्धे पितृव्यस्य तथैव वे । 
श्रातुर्ज्यष्ठस्य तत्पत्न्या: गुरोरपि विशेषतः ॥१६४॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्न्या अपि मृताहकम । | 
अनेनेव विधानेन कुर्यादेव न चान्यथा॥१६॥॥ 
न हेन्मामेनवामंत्रे अग्नौ (0) करणमात्रतः । 
पिण्डप्रदानती वापि कक्षदाहेन वा तथा ॥१६६॥ | 
या वसेन ७ कंटक (१) फलेन तिलोदके: । 

न प्रत्यब्दं चरेत्कृष्टा ` वयप्येहं न(१)संशयः ।।१६५। 
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७ दर्शादिक तु यच्छाद्ववृद्धि) तत्रंतिवत्सरं । 

'' भेन केन विधानेन कुर्यादित्येव वे मनुः ॥१%८।॥ 
८॥ शक्तोसत्यां . विधानेन कुर्यादेव न संशयम्‌ ।. 

('त्देशीदि ` सर्वश्रांद्धानि मुख्यान्नेन तु(१)सन्त्त ॥१६६॥ 
8 आमादिनानुकरणममुख्यमिति वे सनुः। 

' यदनुष्ठानं तस्सर्वानुप्ठानं जायतेतराम ॥ १७० 
०) ताहशं . परमं दिव्यं दश कुर्यादतंद्रितः.। 

येनकेनाप्युपायेन प्रतिमासं विधानतः ।!१७१॥ 
१॥ पितृणां' तृप्तयेडतीव द्विजो धर्मपरोडनिशम्‌ । 

दर्शानुष्टानमात्रेण . सर्वश्राद्धानि केवलम्‌ ॥१७२॥ 
२॥। कृतानि सम्भवं येनः नात्र कार्या विचारणा । 

:, दुर्शानुष्ठानरहितः येनकेनाप्युपायतः ॥१७३॥ 
३॥ सर्यश्चाण्डाळतां याति पिवृश्राद्वनमस्तुतःद्वान्नवजितः। 


¦ आपद्यपि पितृश्राद्वमनेनेव समाचरेत्‌ ॥१७४॥ 
न स्वर्णेन न चामेन(१)मंत्रश्रद्धा दिभिविना(भि)स्तु वा । 


३४ क प 
१ ,'विभवे सति दर्शाख्य . श्राद्ध मंत्रेन(१)तश्चरेत्‌ ॥१७५॥ 
|| न चेवामेन हेम्ना वा मान्त्रेयंबतिळादिभिः (१) | 

र 


रक्षोद्राहाभिर्वान कृत्यैः पिण्डाम्रोकरणादिभिः.॥७६॥ 

उदकेनापि' वा कुर्यादन्यथाप्रतितोभवेत्‌ | ' 

मंहालयकरोविप्रः प्रतिसंवत्सर॑.... तथा. ` ॥१७७॥ 

पित्रो'प्रत्याद्धि(ह्विकश्राद्ध, पितणां तत्मसादतः! 

` ` ,आयाश्राद्वंफलं, नित्यमवशॉलहभतेडखिल्म! .. ॥१७८॥ 
१६० न 
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अष्टकारहितो मूढः पितृद्रोहीति कथ्यते । 
मासश्राद्धपरित्यागी  सर्वकमंबहिष्क्तः ॥ १७६॥ 
तदकृत्वा पितृश्राद्धं तद्विधानेन केवलम्‌ । 
न॒कुर्यात्सवेथा श्राद्ध प्रलब्दाख्यं कर्थचन ।।१८०॥ 
पितृयज्ञविधानेन श्राद्ध पित्रोः  समाचरेत्‌ । 
एतद्वि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्धे तु(0)केवछम्‌ ॥१८१॥ 
कतिचिच्क्राद्वदिवसा(ना) नांतद्धविनतु(१)गच्छति । 
मासश्राद्वविधानेन कृतं श्राद्धन्तु केवलम्‌ ॥१८२॥ 
पुरुषाणां देवतानां कृतं कर्मत्रयं भवेत्‌। 

स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्माच्छाद्ध' तु तादृशम्‌ ॥१८३॥ 
न म (कु) यात्तद्विधानेन बाधक बहु तत्र हि । 
्राद्धपाकं सिन्नगोत्रेः कारयेन्नतु सवथा ॥१८४॥ 
सुता ष्व(स्व)स्य पिठृष्वस्य (स्वस्र) मुखादिभिः। 
गृहिण्या वा गतायान्तु कारयेदिति केचन ॥१८१५॥ 
गुरुश्रो त्रियस ह्विप्रबन्धुश्वश्रूजनादयः । 
्युस्तास्वस्याप्यसामर्थ्ये पत्त्या इति महर्षयः ।। १८६ 
स्तुषायाकेकमधुरा:() पितरस्संततं परम्‌। 
सुतादिपरिचारेकमावसाज्ञादि (१) पाकतः ॥१८७॥ 
्राप्नुवंत्यनिशं हषं यजमानपरिश्रमात्‌. । 
सुखितादु:खिताश्राद्धो (१) सविष्य॑त्यपि केवलम्‌ ।। १८८ 
ऋत्विवाभांदुओत्रिये ज्याबाजकादिक संजना(१) | . 


| 
है 
हु 
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पिठूप्रिये कर्मणि तु यजमान()सताधिका । 
कम॑यत्येव()कथिता स्वस्नुषा तत्समा मता ॥१६०॥ 

पिदृस्नुषा सा स्वस्नुषा वा श्राद्वपाके महात्मभिः । 
अभिषिक्ताध्यायधममंत्रतंत्रक्रियादिभिः ॥१६१॥ 

सामर्थ्येन तु या नारी पितृश्राद्ध ह्य पासि(ग)ते । 

पाकक्रियां न कुरुते जा(या)माता मोहमास्थिता ॥१६२॥ 

सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुर्भगा पिठृघातिनी । 

बन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ॥१६३॥ 

मृतानां स्नुषया पाक यवा(दि)लोके नराधमाः । 
मोहान्नाकारयिष्यन्ति पिठन्ना: किल वे सतः ॥१६४॥ 

सती श्वशुरयोःश्राद्ध कृततप्ताकजामिका(?) । 

सद्यो दौर्भाग्यमापन्ना जायते सूकरि(री)श्रु(पु)नः ॥१६५॥ | 
यदावहसनेपल्लीस्थालीपाकादिकमंखु । 

कत्रीति श्रुतिसिद्धा वे पित्र्ये पाके तदेव हि ॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानाया तद्रजोदशनात्परं ॥१६७॥ 
तया न कुर्यात्पाकचेत्पी (प्री)ल्यथ प्रतिवत्सरम्‌॥१६८ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः | 
षु्तुष्णासहिता नित्या: प्रेततुल्या दिवानिशम्‌ ॥१६६॥ 
वाष्पाविलाः प्राप्तदु:खा असंप्राप्तमनोस्थाः । 
स्वपुत्रमपि तत्पत्नीं शपन्तश्व दिवानिशम्‌ ॥२००॥ ` : 
अटन्त्यत्रैब -सततं नित्यं भोजनकांक्षिण:। २ 
रजोदर्शनतः पूवं तादशं यदि ताः खिंयः २०१ 
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अपाकयोग्या अपि. ता: तत्रत्यजनवाक्यतः-. ८, 
पितृणां तृप्रयेञ्तीव तद्ठोजनरसातले (लये) ॥२०२॥ 
तद्वूच्युयारणं पाककाष्टायाजादिरापनम्‌(?) । 
पयोदध्याज्यसघरशकराफलभोजनम्‌ ॥२०३॥ 
अपक्कचूणटबणभाजनासनसंचय: । 

समा स चनिकरणंप्रवत्तन कृतावपि(१) ।।२०४।। 
अत्यंतासक्तनातीवः (१) कार्याभबति केवलम्‌ । 

न चेत्तं जस्मवेय्यथ प्राप्तोत्येवं न संशयः ।।२०।। 
स्नुषानामपि पुत्राणां . पिठृकायसमन्वयात । 
तत्त्वं तत्कथितं. सद्भिः न चेत्तखं न सिध्यति ।।२०६॥ 
पुत्राणां पितृकृत्येषु , प्रथिंवीते तु इति मंत्रतः । 


` _तृतक्सनद्रव्यतो दविप्रहस्तस्परशन(९) कमणः ।।२०७। 


` विग्रहस्तेन्‌ मंत्रेण .. स्पीन भाबशुद्वितः । | 
` कारयिसंवाऽतियत्नेन  पत्त्यपितजलेन. च ।।२११॥ 
दान कुर्यात्तदन्नस्य नों _चेत्सबं तु ` निंष्फलम्‌ः।. ` . ~= 


कारमुपितृत्वतोतीव (९) पुत्रत्वं सिध्यति सा। 

श्रुतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातंपथाह्वया ।।२०८॥ 
तस्मातपुत्राः श्राद्वदिने पितृणामतितृप्र्‍ये । | 
तुष्टये च स्वयं पत्ना(तस्मात)त्सववस्तु(सद्‌)नि भाजने ।।२०६ 
निक्षिप्तानि स्वमर्यादाजनेन तु ततः परम । ` 
सम्यग्बिलोक्य संप्रोक्ष्य. गायत्र्या कूचेवारिणा ॥२१०॥ 


न 'देवेखडा (पान्न श((). प्रेतपपंटकेन चन: ॥२१२॥। 
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नप 0 वा दि ८ उडी कोकिन 
नेपाळकं वंलेनादि गव्यद्रेव्येंण' वा “पुनः 


Jes! FN |] फिरा | 
“ते ' बे यवः' पुप्यकाले: पुण्यदेशरशेपितेः ॥२१३॥ 


तीर्थः पवित्रे: परमं ` वाद्रा(्री)गसुमुखेरुपि । 
उच्छिष्ट न च दिव्येन शिवनिरमाल्यतोपि वा ।।२१४॥ 


वसनेनातिसौळभ्यतृप्िकारकवस्तुतः । 


राजतेन च पात्रेण महांभिश्रावणेन च ॥२१४॥ 
CQ ~ ०५८० ७ ७ है १ 4 
तृप्तिन जायते तेषां कितु तमुत्रं(तत्पुत्र) हस्ततः । 


कृतेन तद्विप्रहस्तसंप्रष्ख्य क्षणपूवंत: ।।२१६।। 


तत्पत्न्यपि तकीत्पाला (तत्काला) दानतोत्यंततुष्टिदा | 
'तृप्तिस्साकथिताऽतीव तस्माच्छाद्ध तु तत्करः ॥२१७॥ 
आढ्यो वापि दरिद्रोवा वस्तु संपादितं तु यत्‌। 
द(त)द्भार्यामुखतस्सव सयी(मौ) चीनं बिधांनतः॥२१८॥ 
'कारयित्वा स्वयञ्चापि कृत्वा शुद्धमनाश्शुचिः । 
भर्त्र सहस्तवस्त्रादि(१)मुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌॥२१६॥ 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामंत्रक्रियादिना । 
दद्यात्‌ पितृऽ्यानितरान्सुमुखस्य प्रहृष्टधीः ॥२२०॥ 
अतिपक्कमपवताक्षेमंदर्यं सकीलकम्‌। 
अह्ृष्ठमस्पशयितं अप्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥ 
पितणां न भवेद्ठस्तु तस्मात्तन्नं तथाचरेत्‌। ` 
यद्ठस्तु यजमानेन न दष्ट प्रींस्थित(0)न . ठु ॥२२२॥ 
Pees: यद्ठातत्प्रास्याय॒त्तुंमोह्‌तः(१) । 

भोक्ता चोरो भवेत्सद्यः' तत्पाशंनमहांह (हेम) सः ॥२२३॥ 
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तस्मिन्ताताहिता ये वा पितरः खलु तत्क्षणात्‌ । 
यमेन छिन्नजिद्वाःस्यु: तद्दोषस्य निवृत्तये ॥२२४॥ 
श्राद्धान्ते वामदेवाय महामंत्रजपः परं | 
ज्ञानज्ञानेकताहक्तादुत्पन्नाद्यस्य शान्तये ॥२२५॥ 
उपायःकल्पित.कापि वामदेवादिभिः पुरा । 
तस्मात्सम्यक्प्रवक्ष्यामि श्राद्ध कत्‌ मतां पराम्‌ ।।२२६ 
ओऔपासनाग्रोपचन॑ प्रवरंचोत्तमोत्तमम्‌ । 

न चेत्पाकादधो यत्तत्तदन्न॑ होमकर्मणा ।।२२७। 
समये वाप्यधिश्रित्य प्रोतक्षाट्टास्याभिधाय च। 
हुत्वाभिमृश्य तत्सवमन्नशाकफलादिकम्‌ ॥२२८॥ 
रोक्ष्य मंत्रेण गायत्र्या व्याहृतीभिस्सतारकम्‌। 
स्वपल्लीकरनिमुक्त तत्पात्रे स्वकराम्मृते ॥२२६॥ 
कारयित्वाथस्पशयित्वाथ(सव) (१) मंत्र विधानतः । 


` तत्पात्रधारणं कुर्यात्प्राचीनावीतिनाखिलम्‌ ॥२३०॥ 


तदाज्यपात्रस्पशश्च कारयित्वापि सैन्धवं । 
वस्त्वन्तरेण संस्पृष्ट तद्विघाय च (१) ॥२३१॥ 
जळपूवं प्रदद्यात्तु पितृतीर्थेन तत्परम्‌ । 
प्रथकप्रदानाभावेन ह्यम्नौकरणलोपतः ॥२३२॥ 
पिडप्रदान एहीति पुनः श्राद्धः परेऽहनि । 
वमनेस्थाविप्रस्यतष्टातेळद्भेयोः (१) ॥२३३॥ 
उपहुन्यादे(दु)दक(के)न (१) पुनः श्राद्व' परेऽहनि । 
अन्नादिस्पशेराहियात्कठ भोक्त्रोः परस्परम्‌, Eh ; 
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पथिवीतेति मंत्रेण पुनः श्राद्ध परे5हनि। 
यजमानाप्रोक्षणेन ह॒विषामनवेक्षणात्‌ ॥२३५॥ 
पाकात्पर॑तदिने$स्मिन्पुन: श्राद्ध परेऽहनि । 
पल्लीवचनसामथ्यौ सति तस्य तु पेठृके ॥२३६॥ 
ृष्टि(ऽ्णी)करणवा(रा)हिययातपुनःश्राद्ध' परेऽहनि । 

दध्नः फलानां तद्गुक्ता(१) पत्न्या अपरिवेषणात्‌ ॥२३७॥ 
श्रमायनयनाकार्याद्वित््राणांतं पदे पदे । 
यजमानस्य भुक्त्यंते पूर्व दद्य(ध्य)न्नभक्षणात्‌ ॥२३८॥ 
तत्कां क्षितयश्रश्रूल्यात्‌ (९) तथातस्यासमर्पणात्‌। 
आदिमध्यावसानेषु स्वकीयजलपात्रतः ॥२४०॥ 
स्वपत्न्यानीतसछीत (१) पानीय प्रश्नकून्यतः । 
निरन्तरेक तदूदृष्ट्वा पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४१॥ 
आदिमध्यावसानेषु संप्रवीक्षणप्रश्नयोः । 
एहीत्याद्यजमानस्य पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४२॥ 
तद्भोक्ता दीयनाशेन (0) प्रापानाविसर्जनात्‌। 
ततःपिण्डंददच्चापि(१) पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४३॥ 
यस्मै कस्मै तद्दिवसे पृष्टानां ततस्प्रदानतः। 
तच्छाद्ध/ सद्य एव स्यान्नष्टमेवं न संशयः ॥२४४॥ 
तददनेतिप्रयत्नेन दोमयेनानुकेबलम्‌ (१) । 
कृत्वानेहस्यनप्तश्रात (0) न कुर्यात्तदछकति ॥२४४॥ 
दम्पत्योस्तद्दिनेवा तत्रपाककृतामपि । 
शितल की £ नेव प्रशस्तमतितहिंदः ।।२४६॥ 
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विप्रोद्ठासनतः 'पश्चाद्हालंकारणतर्‌ (0) । ` ~` 
कर्त्तव्यत्वेन विहितं न चेच्छ्नाद्ध निरथकंम्‌ ॥२४७॥ 
तन्त्र श्राद्धदिने यल्लाद्दै वतान्दरपूजनम्‌ ।' 

न. कुर्यादेव नितरां यदि छुयोत्मरमादतः ॥२४८॥ 
कुप्यंति विरं(पितरोस्त्रेनं तस्मात्तं पर्विजयेत्‌ । ,, 


'५दानाध्यय़नदेवाश्च जपहोसत्रतादिकान्‌ ' ॥२४६॥ 


्छाद्धदिव ५ रि 0 है 
न कुर्याच्छाद्धदिवसे प्रोग्विप्राणां बिसजनातू॥ 


' संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्ध विधिनाशुचिः ॥२५०॥ 
अक्रोधञ्चाचरोतीव पुनः स्लात्वा समाचरेत। -: 


: विश्वेदेवानविधाश्राद्ध नान्यान्देवान्समञ्च येत्‌ ॥२४१॥ 


सपिण्डीकरणे. तस्मिन्‌ विष्णुमन्त्रेति केन च, ,. 


,शिबं शेवाः सम॑भ्यच्यं केशवं . वैष्णवा अपि ॥२५२॥ 


श्राद्ध कत्तंव्यमेवेति. कुर्वेन्ति प्रददत्ति च ।। ` 
न.तथा वेदिका, कुयुः किन्तु श्राद्धायरिं(?)पुनः ।॥॥२५३॥ 
भिन्नपाक्काइ वपूजावेश्वदेवादिकं; .चरेत | ` 


। देवपूजादिक . यत्तु. प्रदक्षिणविधानतः ॥२५४॥ | 


` तदेत्त्कर्मयुगलं परस्परविलक्षणम्‌ .। ग 


यज्ञोपवीतिना , कार्यः .. पुण्ड्यारणपूवंकंम्‌_ |; 


~ + (९ ९ 
“तत्पदृक कम यत्तदग्रदक्षिणपूवंकमा ॥२४४॥ |: 


प्राचीनावीतिनाकार्य ` नाँपुण्ड्रहितेन बे। | 


तेजस्तिभिररेतमेतंतछेषेणेब (१), केवलम्‌ । .. 
एतत्कमेक्रकर॒पां .. पिठ्शेषेगतत्परम्‌, . ॥२४७)॥ ... 
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वेश्वदेवेकु्करणं देवपूजाक्ृतिश्व सा। 
॥ ठुयमेतदनुष्ठान॑ 'न तु प्राणादिकं ` स्मतम्‌ ॥२४८।॥। 
अग्रमेत्र महामागः श्राद्वीयेऽहनि , संस्थिते | > ` 
पिठृपूज्ञानन्तरंतन्निखिळं `' देवतार्चनम्‌. ॥२४६।॥ 
ब्रह्मयज्ञादिक॑ कुर्यादन्यथा तंद्विनश्यति।. - /. 
॥ (!) देवताच ननिर्माल्यं तच्छाद्धकरण किल, .॥२६०॥ 
वाधकानि . वहून्येब सम्भवंत्यपि केवलम्‌। „ 
हदेवाञ्च ने विष्णो नेवेद्यायान्नम्ुत्तमम्‌'।।६१॥। 
सुखोऽणं कारयित्वैव पाकपात्रात्तदन्यके । 
१॥ '':छुर्यान्निवेदनमितितट्विधानं श्रुतीरितम्‌. ,॥!२६ 
पैतृके कर्मणि ˆ पुनः  यावढुषणसमन्वितं 
॥ ,चुल्युस्मस्थितपात्रस्यादन्नसुष्ृस्य (0) यत्नत: . ॥२६३॥ 
दध्यादिना ततो भूयः तत्पिधायोष्णसंस्थिते । 
'तदुदू'वृतं विप्रपात्रे . निक्षिप्यशनकस्ततः , ॥२९४।। 
| अत्युष्णं परमान्नं तद्वक्षाणप्रपितथव (१) च। 
| „अस्युष्णान्यपि शाकानि सूपादीनि च कृत्छराः!!२६५॥ 
तेन! ` मंत्रेणं तप्प्रीत्ये प्रथिवीत्यादिना तदा॥ 
दद्यादिति विधान तत्पतुक तस्य चास्य . च ।रि २६॥ 
धर्मभेदाहिरुद्ध हि 'तच्छेषेण सुनः. कथं । ४ 
|, श्राद्धस्य क्रारणं . युक्त भवेदिति च ` प्रश्यतः .।।२६७॥ 
Moree (१) ` तस्संकहपादिकस्य तु । `” 
|: श्राद्धस्य दात्रपर्यन्तक्राङस्यः 'घंटिकाइयम_ M६2 


१, 


*:“ 


|| 
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अवशादेव भवति तन्निवेदितमो दनम्‌ ! 
ऊष्मादिरिहितं पूव सुखोष्णं तत्कथं पुनः ॥२६६॥ 
अत्यन्तोस्थासमायुक्त (0) श्राद्वयोग्यं भविष्यति | 
कम यह वपूजाथरव्यं एवं तद्धि()सहात्मनि ।।२७०॥ 
देनन्दिनं प्रकथितं श्राद्धः तत्प्रातिवत्सरम्‌ । 
नेमित्तिकमिति प्रोक्त तेनतद्वाध्यते परम्‌॥२७१॥ 
वोधोनमास्यत्तञ्चाय(?) सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 

एतस्य करणात्पश्चात्तत्कायंमत एव वे ॥२७२॥ 
एतच्छाद्धः प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 
तस्माच्छ्राद्धः तद्दिनेव अक्ृत्वेवः कदाचन ॥२७३॥ 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्वि सद्यः प्रणश्यति । 
यद्दौदिकोक्त' तत्कर्म ह्यमिहोत्रं तथेष्टिकम्‌ ॥२७४॥ 
दृशश्च पौर्णमासश्च  तथैवाग्रयणं पुनः । 
ओपासनं च कृत्वैव तस्मिन्नग्नौ ततः परम्‌ ॥२७५! 
कुर्यात्त्रत्याद्विकर्माद्ध' (१) इत्येव मनुशासनम्‌ । 
बैदिका दुबंल कम दर्शादेःश्राद्धकर्म तत्‌ ॥२७६॥ 
अपि स्मात्तं यथा भूयः तेन बाध्यतरां भवेत्‌ । 
वेदिकानन्तर॑ कारयःस्मार््तकर्मसुसन्ततं ॥२७७॥ 
स्वेभ्यःस्मात्तंकर्मभ्यः श्राद्धमेकमहत्स्मत । 

न साद्या(सयः)स्मात्तैकम किंतु वैदिकं कर्म हि। | k 
्रत्क्षश्रुतिमूलत्वादग्निहोत्रसमं च तत्‌ | 

. औपासनं. च कथितं तद्ड्यंतेन ङृत्वेव(१) ॥२७६॥ 
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विधिनायश्रात्तश्राद्ध (0) तत्परंचरेत्‌ । 

नान्यत्किमपि तकुर्यात्कमकात्र(स्य)न्तु तदिने । 
कर्मान्तरावशिष्टेन द्रव्येण न कदाचन ॥२८०॥ 
नेव कुर्यात्‌ तथा श्राद्धः आपव्यापेतधेतरत्‌ (१)। 
(न)येद्ब्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि कालतः ।।२८१॥। 
संप्राप्तान्येकदा वापि शिष्टद्रव्येण तत्परम्‌ । 

न कुर्यादेव सहसा यदि कुर्याद्विनश्यत(ति) ॥२८२॥ 
करत्तव्यत्वेन संग्राप्तान्यपि कर्माणि यानि वे। 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राधान्येन प्रथक पथक ।।२८३। 
कुर्वीतिय ` प्रयत्नेन पूर्वशेषेण वस्तुना। 
कुर्यात्तदुत्तर कमं नेवं चेति हि निर्णयः ॥२८४॥ 
पुराचोळा आञ्यशेषेण नमकालेन(?) कर्मणोः । 
संप्राप्ते संत्तिक॑त्योयं मौज्यी कृत्वाथतत्परम्‌({) ।।२८६॥ 
परतन्तोस्तुवयसा कमे्रष्टमभूत्परम्‌ । 

इति भूयश्चकाराधभक्त्योपनयनंकिल ।।२८६।। 
तस्मात्कर्मावशिष्टेंन येन केन च वस्तुना | 
कर्म्मान्तर॑ न कुर्याद्धि कुर्याद्यदिनतत्क्ृतम्‌।२८७॥ 
भवत्येव न संदेह श्राद्ध त्रि प्राय केतुव()) । 

एक देवल्यस्ताइक्रमंणि (९) ॥२८८॥ 
द्वितीयवारनिश्षिप्त तात्तीयोकेन वै सह्‌। 

न. नप्यक्रमपदायेव प्राइनीय्याह्व(१)ससुत्तमम्‌ ॥२८६॥ 
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यत्र यत्रेक : 'देवत्य़ावृत्तिस्तत तथाः भवेत)... 
प्राय्माणिग्येतथाचोदयदिनिप्येतथेच (?).वे , ॥२६०॥, 
एकंदेवः सतो नूनसभवन्नान्थथा ` हि'- तत्‌) ` 
कमणः कस्यचित्तस्माच्छिएद्रेव्येण,, ,क्संणः .. ॥२६१॥ 
!! ५ अन्येषां करणंच्याये न भवेदिति वे. मनुः । ` 
कमभ्योनिखिलेभ्योबे. सूर्यप्रहम्रहाधिकः . ॥२६२॥ 
(| पैतर्क . कर्म परममधिकंचोत्तमोत्तमम्‌ । 
ताहश तृत्‌ परे ( कम ),कर्मशेपैकेवस्तुना ॥२६३॥ 
'::5न्यायेन शक्यते कत्तु कथेकाकेप्रिनेतरत() |..। . 
कर्मास्ते त्रिषु लोकेषु महद्‌ व्राह्ाण्यमूलकम्‌ .।।२६४॥ 
(2 तस्यैवेवै महाघोरे संकटे . -समुपस्थिते । ¦ | 
कथंतत्फुस्थिलोके (१) कळोतिवृति केवलम्‌ ` ॥२६५ | 
!। विप्रत्वं श्राद्धसंध्याभ्यां कलौ. नान्येननि्द तिः । > 
तस्मात्तु तदूहय॑ सम्यक्‌ भक्त्यानुष्ठे यमेव चे ॥२६६॥ | 
अंध 'पशुजदद्'्राप्ताः'(डश्चातो) छीबोमूकी 'चिकित्सकः| 
उन्मत्तो वधिरः.काणः वेश्यः क्षत्रिय) एक व ।२६७॥ 
भिन्नभिन्नोपनयनाः वेश्य “क्षत्रिय एव की” 
त एते. निखिला :ज्ञेया: विधर्मा भि:(0)नयेज्य न | 
दशनादिष्वयोगत्वमंधादीनां ' स्फुटन्तरम । "` 
तेन तत्कमे वेकल्यं) -जायले किल तेन” कै ॥२९९॥- . 
सबैसाम्यै >सबेस्नेव -'तेंषांतस्मात्सहात्ममि: ॥।३८०। | 
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अंधादयोविशेषेण , भत्तव्यास्ते ˆ. निरंशकाः | 
तेषामुपनये . प्राप्त बेलक्षण्यं महद्भवेत्‌ .॥३०१॥ 
तदाभ्युदयकं सद्य: कत्तंव्यत्वे . न. कीत्तितम्‌ । 

न. पूर्व द्विशेपेण ` ऋतवस्तृत्तरायणम्‌ ` ॥३०२॥ 
कल्सस्लुः (कुलुपस्तु) कालो विज्ञेयः नक्षत्र पुण्यदेबतम्‌ । 
खातं. त्वळ॑कृतंक्रृत्वाचोपनेष्यतिः केवलम्‌ ` ॥३०३॥ 
संकल्पश्च विधानेन वाचमय्य विधानतः : ॥३०४॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रेण. कृत्वातमुपवीतिनम्‌ ।, 
तथायोगंप्रकुर्याच्च सवतंत्रं ` विशेषबित्‌ ॥३०४॥ 
भ्रातुस्तथापिमूकस्य ' स्वयं मंत्रक्रियाश्चरेत्‌ । . 
याज्ञिकं समिधं तृष्णीमाधाययतितत्करां(?) ॥३०६॥ 
तृष्णीमश्चा . समास्थाप्य ; समंत्रामंत्रतो वा। 

सर्व कुर्याद्विधाने (भरो) न तदशक्यं यदेव हि ॥३०%॥ 
तंत्रमन्त्रे, प्रकुबीत कृस्ने तद्धाचकादिके । 
सर्वस्मिन्नपि तत्कार्य स्वयमेव. क(य)दातदा, ॥३१८॥ 
प्रभवेदिति तत्कर्त्ता . मोजीकृष्णाया(त)श्वरेत । . 
याज्ञिकं, सामधंतूष्ण॑_/आधापयति तत्करां ९) ॥३०६॥ 
ज्वीकृष्णाजिनं तथा' देवताभ्य:(१)प्रदानंत्रदैस्तंग्रहण मेव च । 
शाक्य “सर्व. प्रकुवीत- यद्यत्साध्यं, यथाविधि । 
स्वसाध्यं निखिल कुर्यात्‌. स्वतत्कार्यमशंकित:॥]३१८॥॥ 
यंदशक्यं; सजेदेव नात्रकार्या, विचारणा: । डर 
| 0. मंत्र. -च.. कर्ण -कु्याज्ञपं , तथा. ॥३११॥ 
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ब्रह्मचर्यमित्यादीनान्तुलोप एव परस्ततः। 
प्रतिप्रश्नप्रवचननितृत्तिस्तदनंतरम्‌ ॥३१२॥ 
मत्रेप्यसावितिस्थाननामनिद शबं । 

प्रधानहोमं विधिना कुर्यादेवाखिलं क्रमात्‌ ॥३१३॥ 
उरेद्द शत्यागमखिलं (0) स्वयमेव वदेदपि। 

अथ यश्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥३१४॥ 
तूऽणीं कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३१४॥ 
अभ्यचति क्रमेणैव. व्याहृतीभिर्विधानतः । ._ 
सम्यशुञ्चारयेदुत्तरा प्रयत्नेनाधिकेन वे ॥३१६॥ 
तदधीनं कारयीत चिरकालेन वायतनू (१) । 
उच्चप्रम(व)दनेनालं बधिरस्य विशेषतः ॥३१७। 
पंग्वंघ योजंडशरंत्तह्ठीबापाद्ये करोगिणां । 

यथा योग्यं यथाशक्ति वाचयित्वैवर्तांमनून ॥३१८॥ 
अपिसर्वान्मनूशस्त्रमस्मृसद्विजावदून्‌ (0) | . ` 
उपस्थानश्चाभ्िकार्यमरन्युपस्थानमेब च ॥३१६॥ 
ब्रतप्रवचनंचापि सत्यां शक्तौ यथामति। 


. यथायोग्यंतथेवस्यान्मातृभिक्षादिकं तथा .॥३२०॥ 


यस्य ते .. सनयच्चाथ: (१) - जलग्रहणमाचरेत्‌ । 
यश्वा दिनत्रयान्ते(?) तु पालाशादिक माचरेत्‌ ॥३२१॥ 
मूकमात्रास्यंकोप्येको (0)विशेषोवक्ष्यतेञ्धुना । 

प्रधांनेहोमादध(थ)चस्थाळीपाकविधानतः | छ 
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चरु' कृत्वाऽवेसावित्र्या हुवेदेकाहुति तथा। 
स्वर्थक्ृत्वाखिळं कृत्यं यद्यद्योग्यं यथा तथा ॥३२३॥ 
पश्चात्तद्त्तकोस्मिन्नुपविष्टो (0) जनोऽथवा । 
दधिवृते वापिसावित्रितांशलाकया(१) ।।३२४।। 
लेखयित्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकर्म च। 
धूपदीपो विधायेवं नेवेद्य'चप्रदक्षिणम्‌ ॥३२५॥ 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानखिळपि(१) । 
स्वयंकृत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्परम्‌ ।।३२६॥ 
तप्राशयेद्विधानेन तेनासौ कृतकृत्यताम्‌ | 
प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमो पुनः ॥३२७॥ 
संध्यात्रयंच्चाभिनयक्रियया सर्वमाचरेत्‌ । ' 
ब्रह्मगी जसमुत्पन्ना माहात्म्यादष्पसं (१) परम्‌ । ।३२८॥ 
अंतर्भावद्विजेष्वेब प्राप्रोति किल नान्यथा । 
न मंत्रेकस्य संस्कारो विद्यते सर्वथा ह्ययं ॥३२६॥ 
सवंसाम्यन्नेव भजे न योग्यो हव्यकव्ययोः। | 
यद्ययं तनयः पित्रोरेकरावभवेद्यदि(?) ।।३३०। 
पेतुके कर्मणि तथा प्रप्ता (0) संन्नस्तुवांधव: । ` 
तत्कर्व त्वे यतःकश्चितन्मंत्रोच्चारकोभवेत्‌.। 
तन्मंत्रक्रत्प्रणत्वेवं दशाहं सूतकी भवेत्‌। 
| तेनेव तत्रियाजाल निखिल कारयेतथा ।।३३१॥ 
| ुत्रान्तरस्ये . सद्भावे  मूकपंग्वादयस्तदा | . . .. . - 
निरंशालवकथिताः (0) तज़ाश्चापितादृरम्‌. .॥३३३॥ 


| 


| 
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वैदिके का(छौ)किके कृत्ये न साम्ये स्यात्त बंघुंसि: | 
निख़िलत्राह्मणेरन्येः : कृपया ते विंसत्सरे/ ॥३३४॥ 
पालनीयां , गोपनीया. रक्षणीयाश्रसन्ततम्र | ` 
स पंक्ति योग्य अस्प्रश्या: द्विजानेतु', च्पस्समा:.॥३३१५॥ 
क्षत्रियश्चेत्समा वश्यादूदूर(त)श्ने(₹च)ज्जघन्यजेः । ` 
ने विप्र पंडमा(ङक्तो)राजन्यः सुस्थेयोमोजनादिषु ॥३३६॥ 
एबं राजन्य पंक्तयाब्चेदूरुजोज्ञयउच्यते | ' " 
'उरंव्यपंक्तो शूद्रोपि नोपविश्यतमों भवेत्‌ ३३७ 
राजन्यम्रहभुक्ती तु ब्राह्मणस्य प्रथक्स्सृता । ` 
'पंक्तौसदा तथा. वेश्यं(१)म्रहसुक्तो नृपस्य च, ॥३३८॥ 
विप्रस्य वा प्रथक्‌ पंक्तिन समान्यत्रकुत्रचित्‌(१) । [ 
पाशवयोरमिमुख्ये वा पश्चाद्वा पंक्तिरुच्यते ।।३३६॥ 
सततं भिन्नजातीनां पश्चाच्छूद्रस्य नेकदा । 

समकाळभुजः प्रोक्ता द्विजानां. पंक्तिभेदतः । 


त्रयाणामप्येकद्‌बभोजनंविधिचोदितं , ॥३४०॥' 


समानमु(भु)क्तिमर्यादात्तत्तज्जातिषु, ।संतत-। `` 
अंधपंगुजड़ोन्मत्तमूकादीनां: . तथैव. वै :॥३४१॥' 
समा पंक्ति: कदाचिन्न कमेन्यूना यतस्तु ते । 
भिन्नपंक्तो भोजनीयाः समकालेपि., सन्नतुत॑ ॥३४२: 
समानपंक्तौयदि `ते. : भोजिताः :प्रत्यवायिन: ।2 * 
भमवेत्येवात्र, मंदेहा: .नेवेति ::/त्रह्मिवादिनः, ¦ हि हि 
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अथ पंगुजडोन्मत्तमूकादिसमभोजने । 
प्राजापत्यं प्रकथितं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमेः ॥३४४।। 
अघस्य मंत्रसामश्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति । 
समीक्षणादि कृत्येषु यतो वेकल्यमेव तत्‌ ॥३४।। 
स्पष्ट' प्रत्यक्षमेतत्त न सर्वैस्सद्विजेस्समः । 
पङ्गोर्गमनक्कत्येषु वेदिकेपू निरंतरम्‌ ॥३४६।॥। 
व्रेकल्यं स्पष्टमेवेतत्‌ तद्द्वारा तस्य केवलम्‌ । 
ब्राह्मण्यपरिपूर्तिन जडोन्मत्तो तथैव हि ॥३४७॥ 
मूकस्य मंत्रसामान्याभावादेव निरन्तरम्‌ । 
त्राह्मण्यलेशो5पि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । 
त्रह्वीरयक्षेत्रमात्रसमुत्पत्तिमहत्त्वतः । 
पुनस्तन्मंत्रकार्यश्च न भवेदूभिन्नजातिकः ॥३४८।॥ 
यसम्पूर्णविप्रत्वमपि नास्ति ततःकिल । 
तत्तर्यपंक्ते योगेन क्षत्रवश्यसमो ह्यतः ॥३४६॥ 
क्षत्रादीनां विप्रसाम्यं कुतो नास्तीति चेदथ । 
प्रोच्यते कारणं तच्च तच्चोपनयनं महत्‌ ॥३५०॥ 
ऋतुव्यत्यस्ततः पूव व्यत्यासाद्वयसः परम्‌ | 
दण्डभेदात्‌ क्रियामेदाद्विवाहादिविभेदतः ॥३५१॥ 
वेदाध्ययनभेदाश्च तथा मिक्षाप्रभदतः । 
तस्यास्य च महत्प्रोक्त तारतम्यं निरंतरम्‌ ॥३५२।। 
तेन सर्वेऽपि विग्रस्य प्राप्लुवन्ति कथं महत्‌ । 
साम्यं तत्सर्यवंद्ये हि देवानामपिदुर्छभमू ॥३५३॥ 
है. २.२ ६१ 
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ब्रह्माद्य :प्राथनीयथ्व बहुजन्मतपश्शातेः । 

संप्राप्त श्रुतिभिर्गीत॑ सर्ववेदकृताश्रयाः ॥३५४॥। 
यद्ठे दक्रत्ययोग्यन्तत्‌ ब्राह्मण्य दिव्यमुच्यते । 
असावसाविति स्थाने प्रवरोक्ता महषयः ।।३५४५॥ 
संबुध्य किल वक्तव्याः सर्वेष्वेबाविशेषतः । 
कृत्येषु वेदिकेष्वेषु दर्शादिष्वखिलेष्वपि ॥३५६।। 

ते शुद्धगोत्रिणः स्युर्वै तदा वक्तं, समञ्जसम्‌ । 
अध्वर्युणा तेन होत्रा शक्यंतेऽन्यस्य नेव हि ॥३४७॥ 
अन्यगोत्रप्रबिष्टस्य सुतो यः पूवेगोच्यभूत्‌ । 
परप्रदानपूव वे ज्ञातीनामभ्यलुज्ञया ।।३६८॥ 
ततपुत्रपौत्रपर्यन्तं तस्य॒ तत्संततेरपि । 

पित्राद्य चारणे तस्मिन्पेतृके समुपस्थिते ॥।३५६॥ 
क्रमान्न शक्यते यस्मात्‌. त्यक्तपुत्रादिक न्यसुः । 
दत्तततपुत्रततपुत्रतत्पुत्राणामतोऽखिलाः ।।३६०॥ 
वेदपरोक्ताःक्रियास्सर्वा स्थानंकत्तु समञ्जसम्‌ । 
प्रवरोक्तयोग्यतायाः अभावान्न्यंगनेच्यके ॥३६१॥ 
तत्संततौ चतरूणां(त्रयाणा)स्यात्पूर्षाणां हेन्यमुत्तमम्‌। 
तञ्च सम्यक प्रवक्ष्यामि सुस्पष्ट' श्रणुताधुना ॥३६२॥ 
त्रिष्वेष्वाद्या:व्यक्तपिता पश्चात्त्यक्तपितामहः । | 
प्रपितामहानसंत्यागी क्रमात्ते वणिताःकिछ ॥३६३॥ ' 
तत्र यद्यपि दत्तस्तु शुद्धवा्मतिभाति हि। 
पित्रादित्यागशून्येन सवपित्र्येघु संततम्‌ “| 
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अथापि नान्द्याँ तस्यापि वेकल्यं जायते किल । 
प्रपितामहीपूर्वं वे वृद्वशाव्देनसंयुतम्‌ ॥३६६॥ 
समुन्नार्यास्तत्रदेवा: सप्तमस्त्वष्ट(षष्ठोपंचमो । 
त्रयस्त एते तद्ठगयुगळं पट्‌ किंछाभवन्‌ ॥३६६॥ 
मातामहाः सपत्नीकाः नान्दीयं नवदेवता। 
पिवृवर्ग मातृवगं त्यजतेऽनेनशास्त्रतः ॥३६७॥ 
स्वमातामहवर्गस्य भिन्नगोत्रस्य सांप्रतम्‌ । 
जन्ममात्रैकसं्राप्निमतस्त्यागः कथं भवेत्‌ ॥३६८॥ 
तचे तञ्चद्वयंग्राह्म मातामहकुलं वरम्‌। 
मोहात्तथा न कुवन्ति तेनेते त्वघभागिनः ॥३६६॥ 
भवंत्येवाबशात्तृष्णीं त्यक्तमातामहो यतः। 

पितरौ सुतदानस्य कालेशक्तो स्वसंततेः ।।३७०।। 
कतु च्युतेः स्व भिन्नस्य तदूगोत्रस्य च केवलम्‌ । 
च्युतीकरणकार्याय कथं शक्तौ भविष्यतः ॥३७१॥ 
मत्सुतागर्भसंभूतं . शिशुमेनं तथाविधम्‌ । 
अस्मदूगोत्रेककतेव्यं निवृत्तीकरणाय वं ॥३७२॥ 
कौ युवामिति प्रच्छन्ति दानकाले समागताः । 
तन्मातामहसंदोहाः पितृभ्यां किल यद्यपि ।।३७३॥ 
दत्तोऽपि तेनंदत्तो हि तन्मातामहवृन्दक: । 

तदा मातामहाभ्याश्च त्यक्तोऽयमितिमंत्रतः ॥३७४॥ 
समुत्सृष्ट इतिप्रोक्त बाधक न तदा भवेत्‌ ।।३७।। 
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तस्माइत्तसुतो लोके भिन्नगोत्रेप कमसु। 
विवाहादिषु तद्देव द्रोहिणःस्युने संशयः ॥३७६॥ 
ये देवहेळनपराः संत्यक्तस्वीयदेवताः । 
स्वदेवतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशयः ।।३७७॥ 
तस्मात्परां गति दिव्यां प्राप्नुवंति न चेव हि। 
पापीयसो भविष्यंति भवेयुनरकालयाः ।।३७८॥ 
तद्दाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा भवेत्‌ । 
तन्मातामहयोस्तद्वत्‌ सम्मंतिश्चतदायदि ।।३७६॥ 
भवेद्दोषो नेव भवेदितिवेदानुशासनम्‌ । 

यथा संत्यक्तपित्रादिः लोके भवति निन्दितः ।।३८०॥ 
यक्तमातामहश्चापि तथेवेति न संशय: । 

( तथेबस्यान्न संशय इतिपाठान्तरम्‌ ) । 

दद्यातां दम्पती पुत्रं गुह्णीयाताश्च दम्पती ।।३८१॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तत्प्रतिग्रहे । 

संप्रदाने तु पुत्रस्यं तन्मातामहयोरपि ॥३८२॥ 
अभ्यनुज्ञां विशेषेण कांक्षणीया तथा पुनः। 
पश्चात्पितामहादीनां बन्धूनामविशेषतः ।३८३॥ 
सतां गुरूणां महता ज्ञातीनाश्च सगोत्रिणाम्‌। 
तद्ग्ामवासिनां चापि वणिजामधिपस्य च ।।३८४॥ 
वृषलानासपि तथा तत्रत्यानांक्रतात्मनाम्‌ । 

' सवपामपि वर्णानां सम्मत्या तत्समाचरेत्‌ । ३. 


| 
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परिग्रहं संप्रदानमन्यथानर्थं एव बे। 

भवेदेव शनेःकालात्तं ग्रह्नजनसन्निधो ।।३८६॥ 
होमःसद्यः प्रकत्तव्यः व्याह्ृतीभिछृ तेन वे। 
प्रश्र॑शाय पितुर्गात्रात्‌ स्वत्वसंपादनाय च ॥३८७॥ 
गोत्रप्रवेशसिद्धयथ प्रतिगृह्य च तं पुनः। 
कृत्वा होमं व्याहृतीनामाञ्येनाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥३८८।॥। 
धर्मायत्वेति मन्त्रेण संतत्यै कमंणेति च। 
हरिद्राजलपानश्च कुर्यादद्येव तन्त्रतः ॥३८६)॥ 
एबं कृते स्वन्यसुतः कर्मणे खस्थकालतः । 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ॥३६०।॥ 
तञ्ज्ञातिम्रार्थनापूवं व्यूहयित्वाखिलानपि । 

नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिलानस्वकान्‌ ।।३६१॥ 
दत्वा शतं सहस्र वा परं प्राञ्जलिरास्थितः। 
वदेदेवं प्रपश्यन्तो परं संगृह्य मामकम्‌ ॥३६२।॥ 
तनयं मम ते यूयं कृपया स्वी यगोत्रके । 
मोञ्जीबन्धनक्ृत्याय स्वीकृत्यानतचेतसा ॥३६३॥ 

इति संप्राथ्य तेषां वे संनिधावेब केवलम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शास्त्रतः ॥३६४॥ 
अभ्यञ्जनमुखादीनि मंगळार्थानि यानि वा। 
तानि सर्वाणि ततपश्चात्तस्मिन्नग्रौ यथाविधि ॥३६५॥ 
हुवेत्त दाहुतिस्सर्वास्तद्गोत्रावेशकारकाः । 
कुलमन्यदाबिशादस्मञ्जमिमंकुमारंसहसे पिता- 
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महस्यामुष्यायणस्यगोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुलमन्यदाविशाद्स्मञ्ज मिमंकुमारमोजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा ॥ 
कुलमन्यदाविशादस्मञ्ञमिमं कुमारं बलायपिता- 
महस्यामुष्यायणस्यगोत्रंप्राकृतंप्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुछमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाम्ने स्वाहा । 
कुळमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं वचसे पिता- 
सहस्यामुष्याणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेश्वाहा । 
कुलमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुलमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं श्राजसेपिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुलमन्यदाविशादस्मञ्ञमिमं कुमारमिद्रियाय पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुलमन्येति मन्त्रेण हुत्वेकादशसंख्यया । 
कृत्वा जपादि होमश्च हरिद्रासलिळं ततः ।।३६६॥ 
पश्चात्तु मातृभिक्षाथ प्रायश्चित्ताद्विघानतः । 
एवं कृते तस्य सूनोः मौञ्जी कर्मणि तत्परम्‌ । | | 
पितामहस्य गोत्रेण संयुक्तो जातइद्यपि | 
सिद्ध भवति शास्त्रेण तत्प्रपोत्रस्य तत्परम्‌ ॥३६८॥ | 
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यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यकृशुद्धो न संशयः । 
स योगकर्मणां योग्यस्तदाद्यत्वे हि तव्कुले ॥३६६।॥ 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः। 
अयोग्यता कबळिता न्यंगनेच्यप्रपीडितः ॥४००॥ 
तद्दायाद्य'शसाम्यादि कुण्ठिता श्री बहिष्क्रतः । 
स्बजनैकप्रसादश्रीकामुकास्तञ्जनाश्रिताः ॥४०१॥ 
कुंती चातकी वृत्ति प्रतिष्ठति हि भूतले । 


` कर्मठत्वसजातित्वतत्समत्वादिसिद्धये ॥४०२॥ 


पित्रादीनां त्रयाणाश्च क्रमोक्त:सि द्विरुत्तमा। 

यदा सञ्जायते सम्यक्‌ प्रवरस्य च तत्कुले ॥४०३॥ 
तथैव साम्यसिद्विःस्यात्‌ अंशभाक्त्वः्च जायते । 
ब्राह्मण्य्च समीचीनं तथा यागाधिकारिता ॥४०४। 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोभयोभिन्नगोत्रता । 
तदेव त्रिदिनाशौचं संस्पष्ट मातुरेव च ॥४०५॥ 
गांधर्वादिविवाहैस्तेयदि माता विवाहिता । 

तदा पितुः स्यास्त्रिदिनं तन्मृतो सूतकं मतम्‌ ॥|४०६॥ 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः । 

कुर्वीत पुत्रिकापुत्र एवमाह प्रजापतिः ॥४०७॥ 
पितुश्चेतसूतकं पूण तथा मातामहस्य च । 
मातुलस्य च तत्पत्न्या यतस्तद्गोत्र्ययं स्मृतः ॥४०८॥ 
यत्र मातुर्बिबाहे तु दानं जातन्तु(तत्स्मृतः)शास्त्रत: | 


: तत्र सप्रपदाख्यं च कर्म संजायते स्वतः ॥४०६॥ 
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स्वगोत्रादू भ्रश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदे । , 
लाजाहोमप्रधानाभ्यां प्रवेशो भतू गोत्रके ॥४१०॥ 
स्रीजाते सवेकार्येककतृ त्वाभार ईरितः । 
नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्त्रयमहेति ॥४११॥ 
बाल्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेव तु योवने । 
वाधेके तनयानाश्च स्वातत्य न कदाचन ॥४१२॥ 
कन्यादाता ब्रह्मलोकं पुत्रदो निरयं ब्रजेत्‌ । 
दाक्षिण्यमपि कारुण्यं कृपा यत्र प्रजायते ॥४१३॥ 
पितृबन्धुशुरुक्तिश्व तत्रापदि कुलस्य च । 
यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येव केवलम्‌ ॥४१४॥ 
स्वगोत्रिणे स्वान्यश्रात्रे स्वकुलीनाय वे सते । 
नेच्यन्यङ्गोकरहितो लोभाशा परिवर्जितः ॥४१५। 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनैच्ये यथातराम्‌(१) । 
न भवेतां तथाळोच्य तस्य वृत्ति तथाट्टढाम्‌ ।।४१६॥ 
एवमेताटशी सम्यक्‌ दृढयित्वेति लोकतः । 
राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं कुर्यादिति श्रुतिः ॥४१७॥ 
एवं दत्तस्य पुत्रस्य काले बहुगते तंत: । 
केषुचिच्छुभक्रत्येषु मातामहविवादतः ॥४१८॥ 
शाख्राणि भिन्नभिन्नानि बहूनि किल सन्ततम्‌ । 
व्यक्तानि मतभेदेन तस्य मातामहद्वयम्‌ ॥४१६। ' 
जनन्या जनकश्चेति जनको ग्राहकस्य च । ॥ 
त्रेधा विकल्पितो बभूव किल केवलम्‌। FF | 
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विवादोऽय्रं पर त्वत्र तन्मात्रस्यैव जायते । 

न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रदस्य चेत्‌ ॥४२१।। 
आत्रिपूष तत्सुतस्य तेन सार्क तु पेतृके । 
पर॑सपिण्डिमारभ्य कुमागः संभवेत्खळु ॥४२२॥ 
तेन तावत्तस्य कुले जातानामात्रिपूर्षतः । 
विप्रत्वहैन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ॥४२३॥ 
न्यङ्गता नेच्यतातीव तज्ननाश्रयता तथा । 
तदूबन्धुमित्रपुत्रादि जनचित्तानुवतिता ॥४२४।। 

एता भवन्ति सततं तस्मात्पुत्र॑पिताहता । 
स्वल्पागति समीक्ष्यादौ न दद्याद्भित्नगोत्रिणे ।।४२५॥ 
पश्चात्तु तावता गाढं बाधक प्रभविष्यति । 

येन केनापि दुर्वारमाचतुष्रयपूरुषम्‌ ॥४२६॥ 
सर्वदानानि सर्वेश्व कतेव्यानि मनीषिभिः । 
शाक्तौ सत्यां विशेषेण पुण्यकालेषु तेषु बे ॥४२७॥ 
वेदशास्रपुराणादि चोदितेषु युगादिषु । 
अधोदये महोदये चन्द्र सूर्यापरागके ।४२८॥ 
धरादानं प्रशंसन्ति स्वदानोत्तमोत्तमम्‌। 
धेनुदानं वाहदानं गजदानं तदा न सः ॥४२६॥ 
रथदानं वस्त्रदानं वार्षभं दानमेव च । 
शाय्यादानन्तुळादानं कल्पवृक्षाख्यक परम्‌ ॥४३०॥ 
गोदान रह्नदानश्व पुष्पताम्बूलयोरपि । 


सुरांधं चन्दनमहो पवनोशीरसद्मनाम्‌ ॥४३१॥ 
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चृणकुङ्कमतक्कोल महौषधजलोकसाम्‌ । 
पद्मोत्पलरमाजाजिकह्णारहरिभूभुजाम्‌ ॥४३२।। 
गुड़ाज्यलबणक्षीरदधिकदंमचूलिनाम्‌ । 
हिरण्यरजतश्वेतकणिकाचटमालिनाम्‌ ॥।४३३।। 
धनानामपि धान्यानां सप्तानां पंचकात्मनाम्‌ । 
महाचन्दनकाष्ठानां कर्पूरेछामरीचिनाम्‌ ॥४३४। 
दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रमुकाणां विशेषतः । 
फळानामपि शाकानां भूषणानां विशेषतः ॥४३५॥ 
कम्बलानां च दिव्यानां द्विपटानां सुपक्षणाम्‌। 
उष्णीपोत्तरधार्याणां माध्यानां सुखवासनाम्‌ ।।४३६॥ 
तिरस्करणिकानां च रज्जूनां दीघसूत्रिणाम्‌ । 
शोभनोभयतो मुख्याः सवत्सायाः प्रथक्पुनः ॥४३७॥ 
गोसहस्रस्य चित्रस्य तिळपदमस्य शूलिनः । 

शूलस्य दक्षिणामूत्तेरयसच्छागमेषयोः ॥४३८॥ 
हिरण्यगभसंज्ञस्य लांगळश्य कपालिनः । 
साशिश्राण( सलिगस्य )महामून्त भस्मरुद्ाक्षयोः प्रथक||४१ 
सहालिङ्गस्य लिङ्गस्य वाणलिङ्गस्य कर्मणः । | 
ताम्रसीसादिपात्राणां दासीदासादि देहिनाम ॥४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि पात्रदत्तानि शास्त्रतः | 
कामनारहितानि स्युः ब्रह्मज्ञानाय केवलम्‌ ॥४४१॥ | 
पारमेश्वरतुल्यैकद्वारा नो चेत्तु वै पुनः | 
कृतानि कामतःसद्भिः तत्तत्कार्यकराण्यति । र | 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दानप्रकरणवर्णनम्‌ २५७१ 


यद्यत्कामनया कर्म क्रियते तत्तु तत्पुनः। 
सद्गमाच्छिद्रसगुणमलोभाशाठ्यसंयुतम्‌ ॥४४३॥ 
मन्त्रतंत्रादिवेकल्यरहितं चेत्फलयदः । 
यस्क्िचिदङ्गळोपेऽपि काम्यं कम न सिध्यति ॥४४४॥ 
अप्यनेकाङ्गविकलं क्रियते पारमेश्वरम्‌ 
तत्कर्म सफल सद्यः भविष्यति न संशयः ॥४४१५॥ 
तस्मात्सद्विः सदाकाय कमंमात्रं न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
परमेश्चरतुष्टथर्थ चित्तशुद्धर्थमादृतः(मात्मनः) ४४६ 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः । 
स्यायाजितस्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌ ।।४४७। 
अन्यायेनार्जितंद्रव्यं चोरयव्यामोहनादिभिः । 
संप्राप्रमागतश्चापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ॥४४४८॥ 
क्तेन दानेन यथा परपीडा न जायते। 
वृथा तथा प्रकुर्वीत दानं धर्माय तत्परः ॥४४६॥ 
परपीडाकर॑ दानं दातुसंतग्राहकस्य च। 
उभयोर्ररकायेव फलिष्यति न चान्यथा ॥४५०॥ 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा | 
ठुःखमादिश्च संमोहस्तथा कुर्यान्नचेद्‌ वृथा ॥४४१॥ 
न सामान्यं धनं देयं अल्पं वा महदेव वा। 
सामान्यवस्तुदानेन कलिं विदति तत्क्षणात्‌ ॥४५२॥ 
यत्संदिग्धं पराखाद्य संशायं वस्तु केवलम्‌। 
अदेयमेव सततं यत्तद्वमॅकभीरुणा ॥४५३॥ 
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शुद्ध सत्वेन सुस्पष्टमनाकांक्ष्य॑ परेरपि । 
यह्ठस्तु दीयते तत्तु परलोकाय युज्यते ।॥४५४॥। 
यद्वस्तु स्यात्परप्राप्यं कालेन शनकेस्तु तत्‌। 
अदेयं सर्वथा प्रोक्त चोरस्तद्ग्राहकश्च यः ।।४५५। 
क्रयश्चतादृशस्येब वस्तुनः विधिचोदितः । 
कत्तव्यत्वेन तद्भिन्नं वस्तुनो न कदाचन ॥४५६॥ 
राजतत्तुल्यतद्भृत्यतत्प्रेष्यपिठृवन्धुभिः । 
तत्समैरव॑ळवद्भियेदत्तं सिद्धयति संततम्‌ ॥४५७॥ 
तद्विन्नेदु बलेरन्येः दत्तं यच्छास्त्रवर्त्मना । 
विशुद्धागमनं प्राप्त चेर्सिद्धयति न चेतरत्‌ ॥|४४८॥ 
यस्य॒ प्रदानकत्‌ त्वं शास्त्रागमसुनिश्चितम्‌ । 
तेनेब दत्तं सवंत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४५६॥ 
प्रतिग्रहेण ळब्धाय भूमिम्रामोऽथ वर्णकः । 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः ।।४६०। 
तेषां प्रतिम्राहयिता यजमानस्स एव हि) 
कर्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्ता प्रबर्त्ततः ॥9६९॥ 
स एव सव कथितः निग्रहानुग्रहादिकृत । 
यदि तेन क्ृतास्तेषु वर्तयो वर्णकादिषु ॥४६२॥ 
कालेन दत्तासद्यो वा ताः पुनःस्वेच्छयाऽथवा | . 
परप्रेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ॥४६३॥ 
राज्ञा तथा कृताश्चेत्त वृत्तयो ह्विजहेतवे । 
सामान्यतस्तदा कर्त्ता तत्र राजा प्रभुस्सदा ॥४६४। 
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विशेषेण प्रदत्ताश्चततत्तन्नाम्ना प्रथक्‌ प्रथक । 
अंशभेदेन तत्रापि तदा सर्वे तथा मता: ॥४६५॥ 
तावन्मात्रस्य कर्तारः मिलित्वा निखिला अपि | 
तस्मिन्‌ ग्रामे तु कर्तारो निग्रहानुग्रहादिषु ॥४६६॥ 
तत्ततस्ववृत्तिषु परं कतृ त्व॑ प्रथगुच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनां न कर्त्तारस्तु ते स्मरताः ।४६७।। 
भूमेग्रासादिरूपाया दत्तया स्वेन वान्यतः । 
प्रभुनेराजा कथितः कर्त्तारोग्राहकाः स्मृताः ॥४६८॥ 
तेह्यावश्यकस्यकारयस्यकत्तव्यत्वे ह्यवस्थिते । 
तदा राजैव तत्कार्य कर्त्ता सम्यग्भवेद्ध्‌ वम्‌ ॥४६६॥ 
यतो हि जगतो राजा कर्तां दण्डयिता पिता । 
पाळकश्च गुरुभीक्कत्‌ निम्रहानुम्रहैकभूः ॥४७०॥ 
एकद्वित्रिचतुश त्तिमत्प्रभेदजनाश्रयः । 
ग्रामो यदि तदा तत्र तत्तन्मात्राधिकारिणः ॥४७१॥ 
नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति शास्त्रह्मत्‌। 
सामान्यवळवत्कार्ये कत्तव्यंत्वेन चांगते ॥४७२॥ 
सर्वे मिलित्वा कुर्वन्ति(वीरन) एंकबुद्ध्येव नान्यथा । 
स स्वामिकग्राममध्ये ब्रृहत्कार्ये निपातिते ॥४७३॥ 
्वाम्युक्तवर्त्मना सर्वे तत्कायं साध्यमित्ययम्‌ | 
पक्षस्तु सर्वशास्त्राणां तत्र चापि स एव हि ॥४७४। 
निर्वाहकः स्यादित्येव जाबालादिमतं परम्‌ । 
अस्वामिकग्राममध्ये कलप्तद्विजनिरन्तरे ॥४७४॥ 
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न भिन्नग्रामिणा कार्यः क्रीतवृत्ति परिग्रहः । 
स्वीकारात्क्रीतवृत्तस्तु वृत्तिमद्भिविशेषतः । 
तस्मिन्ग्रामे न चान्येस्तु कृता यदि न सिद्धयति ॥४७६॥ 
ये प्रतिग्रहिणः पूर्व साक्षात्कत मुखात्परम्‌ । 
अत्युत्तमाः कत्तु तुल्याः तत्सकाशप्रतिम्रही ॥४७७॥ 
तत्तत्समो दुबलोऽयं यदि तेन समं कलो । 
विवदेत्कायकालेषु सत्कार्येऽसौ महात्मभिः ॥४७८॥ 
समानमपि वादं यः श्रुतं श्रुत्वा तु शक्तिमान्‌ । 
तन्निग्रहमकुर्वाणो दुर्गति `प्रतिपद्यते ॥४७६॥ 
यदि स स्वामिको ग्रामस्तदा तन्मतपू्वकम्‌ । 
दानमार्थि क्रयश्चापि कुर्वीतेव न चान्यथा ॥४८०॥ 
मामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वै तदनुज्ञया । 
क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१॥ 
पुत्रपौत्रज्ञा तिबन्धुसामन्ताद्यभ्यजुज्ञया । 

शुद्धचित्तन यदत्तं तत्सिध्यति हि संततम्‌ ॥४८२॥ 
अन्वये सति भूदानं सहसा वनमाचरेत्‌। 
सर्वेरालोच्य सवेषां पर्याप्ता भूस्थिता यदि ॥४८३॥ 
स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समालोच्येच केवलम्‌ । 
वेद्‌शास्त्रस्म्रतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८४॥ 
जनमत्या ज्ञातिमत्या बंधुमत्या सहादिषु । 
स्वेषां पश्यतामारात्‌. न्यायाप्नरधरणीं त्यजेत्‌ ॥४४१॥ | 
समीपज्ञातिदुष्टिश्चेद्‌ भूदाना द्विन्नगोत्रिणाम्‌। 
शक्यते हि तदा कत्तु तद्दानं तु न चेच्चरेत्‌ टा | 
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दो हित्रसाम्यमात्रा येविभक्ता ह्यनु तस्य कुम । 
नेच्छेयुरेव धर्मेण तामिच्छन्तः पतन्त्यधः।।४८७।। 
विभागा ज्ञातयस्सर्वे भिन्नभिन्नाः स्मृताःपरम्‌ । 
तत्तदूधनानां ते ते स्युःकर्तारश्चप्रथगग्रहाः ॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्याखिछं भवेत्‌ । 
दोहित्रस्येव थम्मेण न ज्ञातेस्तु कथंचन ॥४८६॥ 
ज्ञाती खलु सगोत्रस्य धनार्थ प्रेतकम यत्‌। 
तावन्मात्रं करोत्येव प्रत्यव्दश्च न चेतरत्‌ ॥४६०॥ 
दो हित्रश्चेद्वनाभावेऽप्यस्य सर्वेषु कमंसु । 
पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवाहानिलेऽद्भते ॥४६१॥ 
असाधारणके मुख्येञ्प्यम्गौकरणपू्वकम्‌ । 
सवंश्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाज्ञुगुप्सितः ॥४६२॥ 
अमात्यो न तथा कापि कि करोति स्वगोत्रिणे । 
तस्मादभावे दोहित्रजनस्य किल तत्परम्‌ ।।४६३॥ 
असुतस्य धनं तत्तु प्रत्यासन्नः सपिण्डकः | 
यो बा सतु गृह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ।।४६४। 
दौहित्राणामनेकेषां समवाये तदा किल! 
( श्राद्धानि नित्यानि करोत्ये वा जगुप्सितः )। 
यो बाऽत्यन्तं निर्धनः स्यात्‌ सधर्मेण हरेद्धनम्‌ ॥४६५%॥ 
समवाये निर्धनानां सवं एब यथांशतः। 
पुनश्च निर्धनेष्वेषु धनिनस्तस्यतन्मनः ।४६६॥ 
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यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुस्ृत्य न चान्यथा । 
चरेयमिति सश्रीमान्‌ कपिलो व्याजहार ह ॥४६७॥ 
दौहित्र एव सर्वेषां पुत्राणामुत्तमः स्मृतः । 
तत्समस्त्वोरसम्तञ्ञः सुतश्चापि तथाविधः ॥४६८। 
अपुत्रो बहुबृत्तिश्री: विभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः । 
वृत्तिदान प्रकुर्वाणो यथेच्छं कर्तु महति ॥४६६॥ 
स्वप्रामज्ञातिसामन्तादायादानुमतेन वे । 
मेघपुष्पसुवर्णाभ्यां काय भूदानमेककम्‌ ॥५००॥ 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि छंद्तः । 
तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्वहं यथा ॥५०१॥ 
यथा वा कन्यकादाने गोत्रभिन्नमनन्तकम्‌ । 
तथाच्युतपदप्राप्तिसाधनं कथितं तथा ॥५०१॥ 
स्वगोत्रम्मुख्यतो ज्ञेय भूमिदानं पुरातनः । 
कृतं कारयितश्चापि शास्त्रज्ञेरपि नेकधा ॥।५०३॥ 
उक्त प्रोक्त प्रगीतं च सामादि त्रितयेन च। 
अभावे पुत्रयोवशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५०४॥ 
सति वंशे वृत्तिदानं क्रयो वा तस्य नाचरेत्‌ ॥ 
जाता जनिष्यमाणाश्च गर्भस्थाश्चापि देहिनः ॥५०४॥ | 
वत्तिमेवाभिकांक्षन्ते तस्मादूवृत्ति प्रपाळ्येत्‌। ह 
अन्वये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषत: ॥५०६॥ | 
वृत्तिरूहं भुवं मोहाइत्वा निरयभाग्भवेत्‌ । | ( 
विचक्षणो भूमिदाने शक्तस्तनयवजितः ॥४०७। 
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“समीत्रेभ्यो विशेषेण दद्यात्‌ भूमि सदक्षिणाम्‌ । 
॥ ' भूमिदाने भ्रातूपुत्राः भ्रातरःपितरस्तथा . ॥५०८॥ 
पितामहाः पितृव्याश्च ग्रद्व ष्रारोडपि पात्रताम्‌ । 
` प्रयान्ति च कृपादाव्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ।।५०६।। 
तस्मात्संततिविच्छित्तो भूमिदानं सगोत्रिषु । 
कुर्वीत धर्म्मतो गत्वा संप्राश्यनां दुरात्मनः ॥५१०॥ 
विशेण्ण तु विद्वांस' त्यक्तवेरो हरि स्मरन्‌। 
कुर्यादेब ततो याति तद्विष्णाःपरम पदम्‌ ॥६११॥ 
निवारितो दानकाले न तद्दानं समाचरेत्‌ । 
ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारोरवदायकम्‌ ॥५१२॥ 
यज्ज्ञातिहृत्तुष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ । 
बिदुषो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयमज्ञो बलापि वा ॥५१३॥ 
निगृह्य भूदृत्तिवन्धुदानं सद्गतिवारकम्‌.। 
विभक्तेष्वपि विद्वत्सु श्राठृततपुत्रकेष्वति ॥५१४॥ 
महत्सु सत्सु तिष्ठत्सु नरो नारीसमोऽपिवा। 
्ोत्रियाश्रोत्रियो मूढो विद्ठान्वा वेदपारगः ५१६ 
यः कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌। 
' सवो ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाथ्यति ॥५१६॥ 
` तस्माद्रिक्थं भूमिरूपं . ज्ञातये देयमेव हि। 
' ` ` ` विभक्तरूपा विभवाः मध्यप्राप्तसुवृत्तिका ॥ ५१७ : 
'  : . बहुज्ञातिमती साध्वी मृयमाणापि सुन्रता.। . 
। है `¦; चलदूभूमि विनाज्ञातीनन्येभ्य़्ो न :निवेद्येत॥४१८।॥। 
| १६२ 


|| 
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परं तद्विषये तूऽणीं कलहं नेव कारयेत्‌। . 
विभक्ता विधवा साध्या देवात्संप्राप्तसत्कुळाः ॥५१६॥ 
अवशादागतमहावृत्तिमत्यश्वतन्मुखात्‌ । 
संप्राप्त्येकमहागर्वाः कुमत्यो धर्मबुद्वितः ॥४२०॥ 
अधर्ममेव कुर्वन्त्यः स्वजनद्ठ षतत्पराः । 
दानविक्रयकार्य कृयोग्यता रहिता ,अपि ॥४२१॥ 
तत्कायकत्र्यो दुर्बाधमहिम्नायाः खल्श्रयाः। ` 
ता विळोक्य प्रयत्नेन धार्मिको नृपतिः स्वयम्‌ ॥५२२॥ 
देशात्प्रवासयेत्सद्यः तत्प्रतिग्राहकानपि । 
बिधत्रानामनाथानामज्ञातानां. च केवलम्‌ ॥४२१॥ 
पाककृत तथा नाद्यात्‌, सतीनामपि संततम्‌ । 
रंडापाकं सदात्याउयं प्रबदंतिमनीषिणः ॥५२४॥ 
रंडाबहुविध ज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌। 
अज्ञातानामका काचित्‌ काचित्प्रज्ञातनामका॥६२५ 
स्पृष्टास्पृष्टा नष्टसुता सत्पुत्र चेति सूरिभिः। 

ता एता निखिला ख्याताः भूतानामधिकारकाः ॥ ५२९९ 
पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तंव्यास्साधुवृत्तय: । 

या भर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधैः ५२५ 
अत्यंतबाल्यसंप्रावेधव्यात्यंतपापभूः। ` .. 

या विजानाति भर्तारं नान्यत्किमपि केवलम्‌ ५२५ 
सा विज्ञातेति विरूयाता विधवा सच्चरित्रका । 
रतिमात्रेण या मतुः वेध्यं प्रतिपद्यते. ।।५२४ | 
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सुखदोषनिमित्तेन स्पृष्टायाविधमुच्यते । 

॥ पश्चात्तु रजसो भर्तुः संगम्प्राप्य या वशात्‌ ॥४३०॥ 
वेधःयं समवाप्नोति सा स्पृष्टा विधवा परा। 

० नष्टप्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः ॥४३१॥ 
नष्ठपुत्रेति सम्प्रोक्ता चायोग्या पाककमणि । 
एवं सपुत्रिणी चापि खभत्तुमरणात्परम्‌ ॥५३२॥ 
वेधव्यं समनुप्राप्ता सत्युत्रविधवा स्मृता । 


२॥ सपुत्रा विधवा या लु तया पाकः कृतस्तु य: ॥५३३॥ 
स स्वीकायो हि निखिलैः रण्डापाको न च स्मृतः | 

३॥ सर्वा रण्डा:पाककृत्ये दूःपिता स्युर्मनीषिभिः ॥५३४।। 

| ताभिर्यदि कृताःपाकाः कमिणां ब्रह्मयादिनाम्‌। 

ष ्रॅबणिकानां गृहिणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥५३५४॥ 
न भक्षणेकयोम्याः स्युर्न वेद्याय च नाकिनाम्‌। 

४ बलीनामपि होमानां नालमेवेति वेदह्ृत्‌ ॥५३६॥ 


रण्डापाकेन यो मोद्दाद्देवतानां निवेदनम्‌ । 
होमं बलिं तथा भिक्षां कव्यं हव्यं न भोजनम्‌ ॥४३७॥ 


॥ ब्राह्मणानां स्वस्य चापि कुर्याद्वाकाण्येदपि । 

औँ तत्सर्व व्यर्थमेव स्याप्रत्युतप्रत्यवाय्यपि ॥५३८॥ 
भवत्येब विशेषेण तस्मात्तासाँ प्रमादतः । 

तं त्यजेदेव ` विशेषेण पाक कृस्न विशेषतः ॥५३६॥ 

कु तत्कृतेन तु . पाकेन यो मोहाज्ज्ञानवजितः | 

a श्राद्ध' करोति पितरः -तत्क्षणात्तस्य केवलम्‌ ॥५४०॥ 
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रंडां 'वेदिककर्मा(१)णां सतां सुमहतामपि ॥५४१॥ 
सर्वथेव 'न योग्यास्तास्तेषु कमंसु तन्सुखम्‌ । 
कर्मादौ कर्ममध्ये वा सर्वथा नावलोकयेत्‌ ।।५४२॥ 
अस्वातन्त्र्यं स्वतःस्रीणां सवशास्त्रेःप्रचोदितम्‌ । 
विधवानां विशेषेण रंडानांमपि तत्र च ॥५४३॥ 
न कुत्रचित्सद्धमंपु यदि ताः पिठुमाठृतः। 
श्राठुतो भत्तु तो वापि भूमहङ्गाम्यवत्तराः ॥४४७॥ 
तदा ताभिविशेषेण धनैःस्वीयैः क्रमागतेः । 
सतीपथेव संप्राप्तस्य कस्य च देहिनः ॥।५४५॥ 
अपीडाजनकेरेव धर्मः कत्तु हि श्यते। 
भूमि वान्याखिळान्येव दानानि धनवाससाम्‌ ॥%४६॥ 
भूषणानां च पात्राणां शय्याखट्वान्नसाधनाम्‌ । 
कुयांदेवान्वहं भक्तया दिव्यनामस्म्रति पराम्‌ ।५४७। 


्ानोपवासनियमशुरुशुश्रषणादिकम्‌ । 
सद्गुरूक्तिवचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा.। 
. शक्ती सत्यां .तटाकादिप्रतिष्ठा .सुरसदानाम्‌.।५४८ 
„ बक्षोच्रस्थापनं मार्ग .. तीर्थचयों ; तदा तदा! 
कुर्थादेव . . स्वबन्भूक्तवचनान्महताम्पिः ॥५४६। 
। १५: भूमिन्नमखिलं दातु" तयैव किल शक्यते ०” | 
| पिठृतोः यदिःभूः प्रप्ता माकेतों | 
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मठ तो वा तदा तां कुं स्वपश्चात्सा यथा पुनः 
तत्तद्वगगता सम्यक्‌ तथा यत्ने न भीतितः।।५५१। 


श कुर्यादेव न चेत्सेयं भूमिह्येपि जायते. 
तीथकोटिसहस्न स्तु त्रतकोटिशतेरपि ` ।।५५२॥ 
३॥ यज्ञकृच््रसहस्रौघेः भूमिहन्त्री न शुद्ध॑य॒ति । 
न भूमिहरणात्पापमन्यत्किमपि न विद्यते. ॥५५३॥ 
| भूमिहत्रीं स्वयं राजा यत्नेन प्रविचायं. वे । 
सर्वस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥५४४॥ 
hl अपराधसहस्राणि कृतानि वनिताजनः। 


क्षन्तव्यान्यखिलान्येव धरित्रीहरणं विना ॥५५५॥ 
कदाचिद्विघवासाध्वी सपुत्रा भत्तु भाग्यका। 
सोमपीथिन्यम्निचिच्च संजाता नष्टभत्तु का ॥५५६॥ 
बहुशिष्यधनाम्रामबती पतिमहत्वतः। ` 
तादृशी कुलविच्छित्तो कस्नज्ञात्योधबंधुमिः ॥५५७॥ 
संप्राथिता सवशिष्ये: पुनरन्येमहात्मभिः। | 
वंशोद्धरणकार्याय महत्तत्सुक्ृताय च ॥५८॥ 
वी सर्वज्ञातिमहाबन्धुजनमत्या सगोत्रिणम्‌। ` | 
प्रत्यासन्न सुतं कृत्वा स्वकुळं स्थापयेदिति ॥५५९॥। 
अतिगुह्यममिदं शास्त्र ` प्रसिद्ध | वेदशास्त्रयो: । 
| कण्वकाश्यपकाणादकपिलेः समुदाहृतम्‌ ॥४६०॥ ॥ 
a ताहश्येव तथा कुर्यात्‌. नान्यावारा तु. लौकिका । | 
| था..काचित्प्राकृतात्यल्पा. ताहंकृतत्करणे बहु, ॥५६१॥ 
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साधनं . प्रवदाम्यद्य तदाद्यं तु महत्कुलम्‌। 
सुमहाधनसंपत्तिः सहस्राधिकगा परा ॥५४६१॥ 
पश्चात्तु ग्रामरूपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । 
सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तिरिव च ॥५६३॥ 
स्वक्रतूनां सम्पत्तिः धर्मसम्पत्तिरीदृशी । 
सर्वेबामप्येकदेव सवमत्येकसंपदा । 
संयुक्ताश्चेत्तथा कतु तादृगर्निचितस्सतः ।५६४। 
धर्मपत्न्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिनः । 

अयं हि तनयोद्वारः मथनान्मिथिलो यथा ॥५६५॥ 
पुराभवत्तथा चोक्त आर्षः सर्वपुराणगः। 
उपमारहितः कोऽपि तादृश्येव हि शक्यते ।।५६६॥ 
कत्तुं तथा तादृशेन चोपायेन च शक्यते । 
महद्धिस्ताटशी दिव्येः पूर्वोक्तंरखिलैगुणंः ॥५६७॥ 
न चेदेकेन लोपेन सतीनामतिहुर्घटः । 
पुत्रोद्धार इति ज्ञेयः दरिद्राणां सुदूरतः ॥५६८॥ 
धनप्राममहाशिष्यबन्धुश्रीक्रतुशून्यतः । 

न शक्यते हि रंडायाः पुत्राद्यखिलसंपदः ।।५६६॥ 
रंडानां सततं धम: उदयात्परमेव वै। 
नित्यस्नानं वेद्यबंधुसंनिधावेव संततम्‌ ॥५७०॥ 
निवासो गुह्यसंभाषा सच्छश्रुषा सदाश्रयः । 
चतुर्थकालमुक्तिश्च दघिक्षीराज्यव्जनम > 
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सुगन्धचस्त्राळंकारगीतादीनां विसजनम्‌। 
ताम्बूळाञ्जनपुष्पाणां सन्ततं दूरवजनम्‌ ॥४७२॥ 
खटवतल्पादिशयनं शरीरोद्वतन खजम। 

अथाञ्जन चोष्णवारिस्नानमभ्यंजन तथा ॥५७३॥ 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न च कामयत्‌। 
दुरालापं दष्टचितां निग्रहानुग्रहाथताम्‌ ॥५७४। 
पुण्याधिकारकल्याणयज्ञकार्यादि कतृ ता । 

कुवेती ताडनीया सा तत्स्वीयगुरुसञ्जनेः ॥५७५॥ 
क्षारं च लवणं दिव्य मधुर सूपकदर। 
वर्जयित्वा विशेषेण तिक्त कटुकमेव च ॥५७६॥ 
प्राशयेद्गोजयेन्नित्यं ग्रासार्धेनेव जीवनम्‌। 
आषष्टिवर्षपर्यतमेवे कालं प्रयत्नतः ॥५७५॥ 
( विशेषानयनंकार्या पश्चात्कार्याबुगुण्यतः ) । 
प्राणवृत्ति प्रकुर्वीत वयसश्चरमे ततः ॥६७८॥ 
यथारुच्यशनं कुर्याद्‌ गुरुवृत्तो रता भवेत्‌। 

सा ज्ञातिगुरुबन्थ्वादिस चिन्ता निपुणा भवेत्‌ ॥५७६॥ 
यदि गुर्वादिसच्चिन्ता रहितातीब केवलम्‌ । 
याजमान्यं समाश्रित्य स्वीयान्श्रत्यवराञ्जडान्‌।।५८०॥ 
पिवृध्रत्रादिदुष्टौघान्‌ परिवारान्विधाय च। 
व्याहादिकारिणीमूत्वा मदीयस्याखिलस्य वे ॥५८१॥ 
द्रव्यस्य भूमिमुख्यादेरहमेवाधिकारिणी । 

इत्येब॑ प्रवद्न्ती वे बाळर॑डाधिका खला ॥५८२॥ 
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* वसुरुद्रगणद्व इयोरप्येवंसु निश्चितम्‌ ।।५६१।। 


' ` एकोत्तराख्यश्राद्ध्स्य ` नष्टपुत्रा कृतं वरम: ह ॥ 
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दानादिव्यपदेशेन स्ववशस्थितमेदिनीम्‌ । 


'-स्बजनेग्राहय॑त्येषा कुलन्नी परिकीतिता ॥५८३॥ ह 


स्वभत्‌ कुलसंजातविद्वज्ननविरो धिनी । 
तदीयवृत्तिभूभाग्य श्रीसंपद्विनिवारिणी । 
स्वभत्‌ त्वेकसंवन्धमात्रेणेव पुरस्कृता ।५८४।। 


' कुलप्रतिष्ठानाशाय पापेषात्र समागता। 


तामेनांधार्मिकोराजा धर्मान्न्यक्कृत्य सत्वरः ॥५८॥॥ 
प्रवासयेच्छिक्षयेद्वा तद्वाक्यान्यन्यथा चरेत्‌। 
तदीयपरिवाराणां यथा शिक्षां समाचरेत्‌ ॥५८६॥ 


9७५ 


तामुद्दिश्य च ये मूर्खा जीवंति वरसंज्ञिका: । 


. पुरुषःपशवास्तुच्छाः श्वाविदो वापि गदभाः ।।५८५| 


अज्ञाताख्यज्ञातिरंडाक्गताभिस्तां (रसां) . मनी पिणः । 
एको दिष्टो प्रशंसंति नवश्राद्धे षु षट्स्वपि ।।५८८ 


अज्ञाता रण्डयाचोन्नं (0) कृतं यत्तु विशेषत: | , 
-नम्न(वो)्राद्व प्रशंसन्ति जीवश्राद्ध च सन्ततम्‌ ।।५८६॥ 


श्मशानबळ्ये चापि वेदिकाबलयेऽपि च । 


'' स्पृष्टास्पृष्टाख्यकाभ्यान्तु यद्धक्त' परिकल्पितम्‌ ।५६०॥ 


तद्योग्यं षोडशाख्यानां श्राद्धानां तद्गुणस्य च। , 


अवश्िष्टवृषोत्सर्गशास्त्रयोरपि ˆ तत्पुनः । 
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आीचपुत्रा तु य़ा नारी विधवेति न चोच्यते । 
पतिपुत्रविहीना या विधवेत्युच्यते बुधेः ॥४६३॥ 
पतेः सूनोविनाशेऽपि या. नारी सोमपीथिनी । 
अर्त्राम्रिचित्स्यात्पूवं वे. तपखिन्यपि केवलम्‌ ।५६४।। 
हाकुळप्रबिष्टा चेत्‌ तादृशस्य तु पुत्रिका । 
अयाचकान्नदातीव विद्व्ञनमता सती ॥५६५। 
सा दंपती समा नित्यं सवंवंद्या रमेव सा। 
तस्यास्स्यात्सववेदोक्त': नित्यकर्मसु केवलम्‌ ॥४६६॥ 
अधिकारस्तथा तस्मात्युत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 
प्रयासन्नं सपिण्डेषु विच्छित्तौ संततेस्तथा ॥५६७॥ 
विद्वदूबहुज्ञातिशिष्यबन्धूपकरणाय वे । 
प्रकतु' शक्यतेऽतीव तेषां प्रार्थनया परम्‌ ॥५६८।॥। 
याभिस्ताभिस्तद्विन्नाभिः नारीभिः ब्रह्मचारिभिः । 
वर्णिभिर्ण हिभिर्वापि ` दूरपल्रीजनेरपि ॥४५६६॥ 
पतिभिर्नष्रपल्लीकेः विधवाभेदवृन्दकः । 
परिग्रहं त॑ पुत्राणां न कार्य सर्वथेव तत्‌ ॥६००॥ 
कृतो यदि तथा सूनू रंडागभंसमुद्धवः। 
भवेदेव न संदेहः स इत्थं ब्रह्मयादिभिः ॥६०१॥ 
तत्प्रसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि । 
पुत्रप्राहस्तदानीं च भविष्यति न चान्यथा ॥६०२॥ 
तसप्रसूतिप्रजननयोग्यता . ब्रह्मचारिणः । 


यतेर्वा ब्रतिनोबापि विधवादेः कथं . भवेत्‌ ॥६०३॥ . 
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रंडाभिस्तादृशीभिस्तु . कृत॑ पाकं विगहितम्‌ । 
गृहीत्यजेद्विशेषेण देवे पित्र्ये च कर्मणि ॥६०१ 
स्नुषा वा सोद्रोवापि मातुलानी पितृष्वसा । 
मातृष्वसा ज्येष्ठपल्ली सोदरा वाथवा पुनः ॥६०४॥ 
पितृव्यपल्लीभगिनी तादृश्यो यदि संकटे। 
देवपेतृककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ॥६०६॥ 
निशाकृतो रंडपाकः न प्राश्यस्सवंदाभवेत्‌। 
सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विगर्हितः ॥६०७॥ 
पल्लीसहोदराश्वश्रूस्वस्माठृप्रथग्भवाः । 

प्रजावती गुरुपल्ली पुरोहितसती यदि ॥६०८॥ 
श्याळकस्यसती दोहित्रस्यभार्या तथेव च। 
मातुळानी पितृव्यस्य पत्नी तस्यास्सहोदरी ।।६०६॥ 
मातुळस्यस्नुषा कन्या सपिण्डायाः समीपकाः | 
तादृश्यो यदि तासां च पाक रात्रिकृतं तु यत्‌ ॥६१०॥ 
भुक्त्वा तु संकटे विद्यात्‌ मृत्यु्जयमनुं शिवम्‌। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌।। ६११ 
रंडा यदि स्नुषा तां वे श्वशुरोऽन्वहमेव वे। 
दानमानादिसत्कार्येस्तन्मनः परितोषयन्‌ ॥६१२॥ 
प्रपाल्येत्त यत्नेन स्वयं पल्लीप्रजायुतः । 
तत्पाळनात्तः्प्रदानात्तन्मनस्तोषणादपि . ॥६१३॥ ; 
जन्मजन्मसुदीर्घायुः प्रजावान्‌ धनधान्यवान्‌। 
नित्यारोग्यो नित्यभव्यः नित्यश्रीमान्निराक्ुलः ॥६ | । 
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भवत्येव न संदेहस्त तस्तत्तु तथाचरेत्‌। 


यः श्रीप्रजाधनपशुदीर्धायुर्भगवत्परः ॥६१४॥ 


स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः । 
तन्मनस्तोषणं कुर्यात्तद्याचितवसुप्रदः ॥६१६॥ 
भवेदेवान्वहं भित्वा सुक्तोऽयं तावता श्रिया । 
संवृद्धः प्रभवेदेव नात्रकार्याविचारणा ॥६१७॥ 
याः पाल्याःशाख्नतो रंडाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तद्दुःखाद्ग्रहिणोऽनिशाम्‌ । 
व्याधिद :खंदरिद्र' च दौर्भाग्यमतिवधते ॥६१८॥ 
ताहडमातृस्वस्तरश्रातृपल्लीपाकं कृ्तंक्षपा । 
प्राश्यंगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो वीतिहेतोमहात्मभिः । 
श्मशानाग्निसमोज्ञेयो गृहिणो वेदिके जगुः ॥६२०॥ 
विश्वस्तया समासीत जलंभवनलेपने । 
पात्रपादक्षालनाय तण्डुलक्षालनाय वा ॥६२१॥ 
शाकवञ्जक्षालनाय भवेद्वागोमयाम्भसे। 
तदानीतं जलं जातबालानां हायनान्तरे ॥६२२॥ 
यद्य ष्णयित्वा स्नानाय कल्पयेयुस्बदान्यलु । 
बुद्विरल्पा महामंदा तथायुश्च दिने दिने ॥६२३॥ 
भवेतक्षीणंततस्तस्मात्तत्कमं विनिवत्तयेत्‌। 

९ F 
तदानीं तेन पयसा झुभकमंसु मोहतः ॥६२४॥ 
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:/दीघेकार्ल॑ तादृशेन भर्त्रास्थित्वा सुतं तत: | 


, .कपिलस्मृतिः 


नीराजनं प्रकुर्वन्ति ये वा ते दुःखभागिनः । 

कर्ता' कारयिता तो ते सर्वे स्युनांत्र संशय: ॥६२५॥ 
तेषां ; तु सततं कर्म निलस्नानात्पर सदा । 
नामस्मृतिनित्यकमंवृद्धत्राहमणसेवनम्‌ ॥६२६॥ 
देवगृहेरंगवह्ली करणं त्रतकर्मणाम्‌ । 

अनुष्ठानं 'सतीवाक्यश्रवणं तत्समागमः ।।६२७॥ 
सत्यांशक्तौत्रीहि यवमाषमुद्गादिगोपनम्‌ ॥६२८॥ 
( समीकरणमेतेषां पंयोदश्चिद्यादिरक्षणम्‌ ) 
समीकरणमेतेषां वस्त्रकंचुकयानिनाम्‌। 
चूतसारंगचारुण्डशलाटूनां च खंडनम्‌ ॥६२६॥ 
खंडितानां पुनस्तेषां लवणादिमुखेः परेः । 
वस्तुभिर्योजनद्वारा तत्रक्षणमुखादिकम्‌ ॥६३०॥ 


` निखिलानामपक्कानां पेष्ठा बहूनना दिकम्‌ । 
 चूर्णानामपि कल्कानां करणं कमंकारकम्‌ ।।६३१॥ 


पुनस्तेषु सदा प्रोक्त चोष्यखाद्यादिवस्तुपु । 
भक्ष्यभोज्यादिषु तथा सवंवस्तुषु संततम्‌ ॥६३२॥ 
प्राबीण्यं प्रापणं -नित्यंप्राकट्य'धमं उच्यते । 


` अतिरंडा 'महारंडा ्रद्ररंडास्त्रिधापुनः ॥६३१॥ 


चोदिता यास्तु 'तासाश्व. स्वरूपं वर्ण्यतेऽधना । | 
अन्यंगोत्रप्रदत्तस्य कलत्रं विधवा यदि ॥६३४॥ ' 
भवेत्तु ' शेशवेऽत्यंते , सातिरंडा प्रकीतिता । : 
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विश्वस्ता प्राप्य भवति महारंडेति साखिलेः। 
महद्भिः कथिता पापा निरीक्षया भद्रदूषिणी ॥६३६॥ 
सगोत्रदत्ततनयकलत्रं नष्टभठ कम्‌। 

असुतं पतिसंयोगरहितं स्यात्तदाख्यकम्‌ ॥६३७॥ 
तिस्रुणामपि चेतासामन्बहं मनुरत्रवीत्‌। 

भक्षणे कवलानां वा स्वातत्र्यं नेति सर्वदा ॥६३८॥ 
नित्यास्वतंत्रं नारीणां विश्वस्तानां विशेषतः । 
तत्रापिबाळरंडानामेवं सत्यत्र कि पुनः ॥६३६॥ 
स्थावरे क्रयदानादिकृत्येष्वासां ठु दूरतः। 
अधिकारस्य(स्स)विज्ञेयः चोदितो निखिलागमेः ॥६४०॥। 
तस्मात्तु तत्कृतं राजा दानमादि क्रयं ठु वा। 

सर्व मिथ्यापयित्वेव स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४१॥ 
रंडाकृतं भूमिदानं यत्तद्ज्ञोपबीतकम्‌। 
नीराजनं वेद्मन्त्राशिषस्सिध्यन्ति भूतले ॥६४०॥ 
राजा प्रभुभूमिदाने तत्समस्सचिवादिकः । 
राजस्वीकृतभूभागो विप्रादिश्च भवेदपि ॥६४३॥ 
बिशुद्धागमसंग्राप्त धरणीं सर्वजातयः। 

दानंकत्तु' शक्नुवन्ति विवादे रहिते यदि ॥६४४॥ 
विवादशून्यदत्ता या धरणीग्राहकस्य सा । 


'सिद्धयत्यत्र पुनर्नेचेत्‌ स्वीकृतापि न जीयते ॥६४५॥ 


दानादियोग्यताळव्यभूमिः पुंसो न च स्त्रियः । - 


। ` ,सर्वकृत्यस्य.तंत्रस्य तस्येव. संततं भवेत्‌. ।६४६।। 
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भूस्त्री तस्याः प्रदानेऽस्याधिकारः पुंस उच्यते । 
न स्त्री स्त्रियं स्वयं दातुं कथं शक्तोति धमतः ॥६४७॥ 
पु सश्चेद्बनितादानेऽधिकारो नित्य उच्यते। 
सर्वेषां सम्मतिश्चात्र मुख्यत्वेन निरूपितः ।।६४८॥ 
भतु: पु॒तरश्यपौत्रश्य नप्तुः पित्रोमतेन चेत्‌। 
भूपदानेऽधिकारःस्यात्‌ वनितायाश्च संततम्‌ ॥६४६॥ 
इत्येवं धर्मेतःप्रोचुः निविवादेन चेन्न तु। 
पुरुषस्यापि तद्दाने निर्विवादेऽधिकारिता ॥६४०॥ 
विवादेत्वधिकारितं न सिद्वयति कदाचन॥६६१। 
( पित्रापुत्रेणयन्मुखे रातः ब्रह्मचर्यात्परं परम्‌ ) । 
( ब्रह्मचर्यणधियानित्यं कृतान्यपिविवादेत्वधिका )। 
पित्रापुत्रेणभर्त्रौ वा नप्त्रापोत्रेण बा सदा ॥६५२। 
स्त्रियस्सनाथा: कथिताः रंडास्पुश्चेत्तुरो दिताः । 
अनाथा हि कथं तासां भुवोदानेऽधिकारिता ।॥६५३॥ 
याजनेनाध्यापनेन प्रतिग्रहमुखेन च। 
बिशुद्वागमसंप्राप्तभूवृत्तो च सदा द्विजः ॥६४४॥ 
निवसन्नित्यकमाणि  कुर्वन्धर्मेण देवताः । 
संप्रीणयन्मुखेराप्तोः न्रह्मचर्यात्परं परम्‌ ॥६५६ 
्रह्मापणधिया नित्यं कृतान्यपि ` विभावयन्‌ । . 
पितृणां तनयद्वारा तद्टणं चतुंसंगतः ॥६५६। 
अपाङुर्वेन्‌ शास्त्रमार्गात्‌ कृतार्थः < प्रभवेदपि । | 
अश्रोत्रियो न म्रियेत . नाहिताम्निरंसोमपाः ह| ! 
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अमंत्रदग्धो न भवेदमंत्रो न क्षणं भवेत्‌। 


है अनाश्रमी क्षणं तिष्ठे त्पुत्रवांश्‍चेदनाश्रमी ॥६४८॥ 

त न भवत्येव यदि सः श्रोत्रियोऽयं विचक्षण: । 
तथा“तस्यं सततं ब्रह्मवादित्ममेव वे ॥६४५६॥ 

गी भवेज्नित्याहिताग्नित्व॑ विधुरत्व॑ च नेव हि। 
श्रोत्रियत्वात्युत्रगतात्कृतक्रत्यः पिता भवेत्‌ ॥६६०॥ 
दशभायोऽप्यपल्लीकस्त्वसौ तनयवजितः । 

गा तथाविधो दशसुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ॥६*१॥ 

| भवेदजस्नःपल्रीकः श्रोत्रियश्चेदसो ततः। 
नष्टभायोऽपि न भवेदपल्लीकः कदाचन ॥६६२९॥ 

रौ तत्र चेत्‌ ब्रह्ममेधाद्या याप्यं तु विशेषतः। 
सपत्नीको ब्रह्मनिष्ठः सोमयाञ्यपि चोदितः ॥६६३॥ 

३॥ पुत्रिण:श्रो त्रियस्यात्र नापत्नीकत्वमुच्यते । 
पत्नीवत्व॑ तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्यानुवाकत: ॥६६४॥ 
चोरितं श्रुतिवाक्येन ताटक्पत्नीत्वमस्य च। 
श्रोत्रियस्य सदास्तेव(१)विशेषेण पुनः किल ॥६६४॥ 

५ तदू ब्रह्ममेधाध्यायी चेदुपमारडितः परः। 
(संशयोवत्तते वृतं श्रोत्रियो तो मनीषिभिः) ॥६६६ 

ध (सपत्नीक इतिप्रोक्तः पुत्रवान्‌, चेद्विशेषतः)। 

। न पुत्रेण समोधर्मः न पुत्रेण सम-तुः। 

दर्शादिन[मिहोत्रं च ज्योतिष्टोमादयः समाः ॥६६७। 


शा 
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सर्व सपुत्रतुलिताः जिताः पुत्रवताखिलाः | : 
भूभुवःस्वादयोलोकाः तपःकृच्ङ्रा प्रतादयः ॥६६८।॥ 
योगी ब्रती पुत्रंवान्‌ स्यादतोनित्यमतंद्रितः । 
तत्पुत्रोत्पत्तये यत्न मनोवाक्कायकमभिः. ॥६६६॥ 
(स्वकीयदेबताध्यानं पूजातत्पार्थनादिभिः) । 
अदृष्टयत्नशतकेरन्व्ह काय एव वे ॥६७०॥ 
तदुत्पत्या क्षणान्मत्यौ मुच्यते पेतकाहणात्‌। 
यद्यजाते तु तनये सर्वयत्नसहस्रतः ॥६७१॥ 
स्वश्रातृजादिपुत्रेषु पुत्रमेकं परिग्रहेत्‌ । 
ज्येष्ठमन्त्यं वर्जयित्वा मध्यमेष्वेक्कं सुतम्‌ ॥६७२॥ 
परिगृह्यविधानेन . होमपूर्वादिना ततः । 
जातकर्मादि कुबींत तेनैवास्य सुतो भवेत्‌ ॥६७३॥ 

न चेत्तुगौणपुत्रः स्यात्‌ गौणःस्यात्तनयो यदि । 
तस्येतत्क्मकरणेकठ्‌ त्व॑ शास्त्रतो मतम्‌ ॥६७४॥ 
प्रययब्दकरण चापि न तु दर्शादिकर्मसु । 

ये भ्रातृसूनवो लोके क्ृतमौव्ज्यादिका अपि । ।६७%॥ 

` कृतदाराः संगृहीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते । 

तत्प्रेतक्ृ मात्रस्य तत्प्रत्यव्द्स्य' शास्त्रतः ।।६७६।। 

` कर्तारः प्रभवेयुरवे न चान्येषां तु कर्मणाम्‌ । 
दर्शपातमुखादीनामतो 'श्राठ्सुतानपि ॥६७७॥ | 

| तदन्याङ्किन्नगोत्राद्ठा यं कंचन . गृणन्नरः। . | यौ 
:*तन्मतः “ पूरणं .कृत्वा तत्पुत्रस्य' च. संबिदम्‌ ॥ | | 
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एवसेवं  वृत्तिगेह्षेत्रेष्वन्यसु निश्चितं । 
येषु तेषु च सर्वेपु मर्यादेयं मया कृता ।।६७६।। 
अद्येवेति दृढं नूनं हृढ़यित्वा ततः परम्‌। 
स्वी कुर्या द्विधि नोक्त न त्यक्त्वान्त्यं ज्येष्ठमेव च ॥६८०॥ 
मध्यमेकेन होमेन देवत्राह्मणसंनिधो । 
राज्ञि बन्धुषु चावेद्य पितरो तस्य केवलम्‌ ॥६८१॥ 
भूषयित्वाप्रीणयित्वारस्नवस्त्रगृहादिमिः । 
तद्दारिद्रय वारयित्वा स्तीकुर्यात्तनयन्ततः ।।६८२।। 
यद्यन्यगोत्रस्तनयः संग्राह्मोह्यवशाद्भवेत्‌ । 
२॥ दाचिद्देवयोगेन पश्चाज्जातस्तदौरसः ॥६८३॥ 
वयसा ये कनिष्ठोऽपि पिठकमंसु केवलम्‌। 
| ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न कानिष्ठय' कदाचन ॥६८४। 
सवंधा दत्ततनयः वयोज्येष्ठः कृतक्रियः । 
सोमपास्त्वम्रिचित्रापि जातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ॥६८४॥ 
सर्ववेदनिधिःशास्त्रनिषुणोऽध्यात्मवित्तमः । 
॥ तदौरसेन पुत्रेणानुपनीतेन केवलम्‌ ॥६८६ 
अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः । 
स एव पिठृकायेषु ज्यंष्ठयमाप्रोत्ययंतराम्‌ (संशयम्‌) ६८७ 
मन्त्रोच्चारणसामर्थ्याद्यभावेऽप्यस्य वै तदा | 
' तत्कतृ कंपुरस्कृत्य स्वयं दत्तः कनिष्ठवत्‌ ॥६८८ 
' कुर्वीत सर्वक्रत्यानि धर्मोऽयं ताहशःस्मृतः । 
/। ` यानि प्रधानिप्रधानानि)कर्माणि तत्रस्युस्तानि दत्तकः ॥६८६ 
१६३ 
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कपिलस्मृतिः 
तद्धस्तेनेव विधिना स्वमंत्रोक्त्या प्रचालयेत्‌ । 
मर्यादेयं समाख्याता तत्क्रमे शास्त्रजाळकेः ।।६६०॥ 
परंत्वत्रविशेषोऽस्ति यदि दत्तोऽन्यगोत्रजः। 
स्वीकृतस्तु तदापश्चाद्विभागे तुयेभाग्भवेत्‌ ॥६६१॥ 
सगोत्रश्चेदयंत्वत्रतनयः श्रीसतःसतः । 
तस््रदानासहिष्णुभ्यामतिम्रार्थनयावशात्‌ ॥६६२। 
दत्तस्तरस्वीकृतश्चेत्तु पुनश्चशपथादिभिः । 
पित्रादिकृतमर्यादः यथा वा स्यात्तथा भवेत्‌ ।।६६३॥ 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशभागभवेत्‌। 
पुनः कोऽपि विशेषोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ॥६६४॥ 
विभक्त' भ्रातरं दीनं दरिद्र बन्धुमेव वा। 
अत्यंतकृपणं निस्वं पुत्री (त्रं?) दृष्ट्या कृपापरः ॥६६४॥ 
तद्रक्षणाय तनयं स्वीयं दत्वा श्रियं पुनः। 
दत्ते समुद्धरेतश्रीमान्‌ ततस्तस्य च देवतः ।।६६६।। . 
संजातस्तनयस्सोऽयमौरसो दुर्बलो भवेत्‌। 
दत्तपुत्रादिविज्ञेयः ज्येष्ठपल्लीसुतोऽप्ययम्‌ ॥६६७॥ 
ज्येष्ठपत्लीसुतस्येव चौरसत्व॑ प्रकीतितम्‌ । 
विभागोऽपि तथा ज्ञेयः समत्वेनेव सर्वतः ।। ६६८ 
औरसस्य च दत्तस्य न्यूनत्वाधिक्ययोस्तदा । 
यथागामस्तथेव स्यात्‌ निर्णयो धर्मतो मतः ६६६ | 
ुत्रम्राहकुसौ भाग्यसंपच्छ्रीः प्राप्तये यदि। । 
पुत्रत्वं प्रापितस्ताभ्यां दुबेछः प्रभवेत्सुतः ॥७००॥ 
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अपुत्रः प्राथनापूव दत्तोऽयं यदि तत्सुतः । 
| श्रीमानेव तदा सोऽयं समभागी भवेद्भ वम्‌ ।।७०१॥ 
थ्रातृपुत्रै ज्ञातिपुत्रः वन्धुपुत्रोऽथ वा धनी। 
| निर्पेक्षोऽस्य सोभाग्ये ग्राहकप्राथनादिभिः ॥॥७०२। 

पुत्रत्वं ` समनुप्राप्तः निर्धनस्य विशेषतः । 
| दत्तश्च कृपया तृष्णीमौरसादधिको5प्यति ।७०३॥ 
पुनस्सत्कुलजो न्यूनकुलाय यदि केवलम्‌। 


| दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुप स्थिते ॥७०४॥ 
तुल्यो भवेदोरसेन न पिज्येषु लु सवदा । 

9 ओरसो ज्येष्ठयमाप्नोति पितृकमणि दत्ततः |७०५॥ 
वयसा चर्यया विद्याज्ञानाभ्यामधिकोऽपि वा । 

॥ दत्त: पेतृककृत्येषु न्यूनएव भवेद्ध वम्‌ ॥७०६॥ 


जातेन्द्रियाणां दोबल्ये तु(दु)हिता तनये सति । 
अवशादसु (१) सन्देहो पुत्रमहणमुच्यते ॥७०७॥ 
पुत्रयोस्तनयाभावे नष्टयोरपि वै तयो: । 
पुत्रस्य कुर्याद्ग्रहणमिति वेदानुशासनम्‌ ॥७०८॥ 
पोत्रे नप्तरि दोहित्रे सति वा पत्रसंग्रहः । 
सर्वशास्त्रनिषिद्धःस्यात्‌ न तस्मात्तत्समाचरेत्‌ ॥७०६॥। 
आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुत्रशून्यता । 

एक एव भवेन्नूनं दुहिता(तृ)तनयो मतः ।।७१०॥ 
दोहित्रे सतिपुत्रस्य ग्रहणं शास्त्रदूषितम्‌ । 

कथं तदिति वा प्रोक्ते स्पष्टतश्च तदुच्यते ॥७१९। 


६॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७ ति आजा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५६६ 


कपिलस्मृतिः 


दौहित्रोत्पत्तिमात्रेण.. तत्कुलदयसंभवा: । 
उत्तारिताः सद्य एव भवेयुर्नात्रसंशयः ||७१२॥ 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसंग्रहहेतवे । 
तद्दद्यात्‌ सति दो हित्रे भ्रियमाणः स्वयं पतिः ॥७१३॥ 
दोहित्रोतपत्तिमात्रेण मातामह्यादिका स्तुताः॥ 
दुहितुः स्यात्समुद्ीक्षय हषगद्गद्या गिरा ॥७१४॥ 
प्रवदिष्यन्ति तां वाचं पिठृळोकेऽतिसुन्द्रे । 
अस्माकसुतभिन्नास्ते बान्धवा निखिलाः शिवाः ॥७१%| 
तर्पणे ब्रह्मयज्ञादिनिद्यकर्मस सन्ततम्‌ । ` 
एकमेवाञ्जलिंनोवे भ्रातृतज्ञातयो दुः ।।५१६॥। 
अद्यास्मजलदो जातः (तो) वयमेतेन भूषिताः । 
कृतार्थां नितरां जाताः युष्मत्तुल्या अभूमहि ॥७१५॥ 
तस्मात्तदत्तमुदकमस्माकं परमामृतम्‌ । 
दृघिसोमधृतक्षी रमेदोमाधुकसिन्धवः ॥७१८॥ 
नारायणपदप्राप्रिकारकाश्वातिपावना: | 
कुम्भीपाकमहाघोररोरवादिनिवारकाः ॥|७१६॥ 
जयस्त्वञ्जलयः श्रीकाः शङ्खकुन्द्वराङ्गिनः । 
अस्मस्सर्वोत्तमस्वस्य प्रापका:(स्‌)तुल्य शून्यकाः ॥७२०/ 
यद्दीयतेऽस्मानुदिश्य चानेन भुवि नोउम्नतम्‌ । 
अल्पमपि तन्मेरुमहामन्द्रसंनिभम्‌ ।।७२१॥ 
अक्षय्यं तु ततोऽनेन पुत्रादिः कोऽपिनैव हि । 
दौहित्र एव नो लोके पुत्राणाझुत्तमोत्तमः F | 
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तत्समस्त्व(त्वौ)रसस्तञ्ञः( स्‌ ) तञ्ञश्चापि तथाविधः । 
इत्युक्त्वा नतन॑ चक्रुः मातामह्यादिकानगाः ॥७२३।। 
दोहित्रजनने पूर्व तस्माद्वौहित्रसंनिमः । 

पितृणां तृप्िदं(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ॥७२५।। 
मात्रादित्रयसाम्येन तर्पणे समुपस्थिते । 
तेषांत्र्ञ्जलिदस्सोऽयमेको दौहित्र उच्यते ॥७२५॥ 
तददत्तमुदक तासां पर तयञ्जलिसंख्यया | 
नवकं तत्परथक्त्वेन महापद्मादिसंभवम्‌ ॥७२६॥ 
तस्माज्गति यो मोहात्‌ प्रसक्तो तर्पणस्य चेत्‌ । 
ठुहितातनयो मूढ़:(स्‌) तासामेकादिकाञ्जलिम्‌ ॥७२७॥ 
सामान्यनारी बुद्धया वे कुर्याद हित्रपात्रतः । 
तासां शेवधिहर्ता स्यात्‌ तच्छापस्यापि पात्रताम्‌ ।|७२८। 
प्रयात्ययं सद्य एव तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । 

अत्र भूयः प्रबक्ष्यामि निष्कृष्टाथमिद॑ रहः ॥७२६॥ 
सापल्नी जननी पत्न्योरन्वहं इःयञ्जली स्मृते । 
सातामही मातृवर्गद्रय॑ ञ्यञ्ञलिभाजनम्‌ ॥७३०॥ 
तपणेष्वखिलेष्वेनं (ब) सर्वशा्रसुनिश्चितम्‌ । 
दोहित्यपुत्रवान्नेव  भवेछ्लोके द्विजातिषु ॥७३१॥ 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भतू पुत्रादयोऽवरः । 
सपिण्डोऽपि तथेवस्यात्तत्कथं चेतिचेत्तदा ॥७३२॥ 
निरूप्यते च सुस्पष्ट सपिण्डे खळ केवलम्‌ । | 


'पितामहस्यांवयवाः पित्रादिद्वारतोऽति वे ॥७३३॥ 
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सुसंवृद्धाः नास्य तत्र स पितुः स्वस्य वा खलु। 
न सन्त्येव बिशेषेण तन्मुखात्तु सपिण्डता ।।७३४। 
सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किछ वत्मना। 
भ्रातूपुत्रेषु तेष्वेवं श्रातुश्चापि पितुस्तथा ॥७३| 
सन्तिह्यबयवास्तेन भ्राता तत्पुत्र एव च। 
मार्गेण स्वीय इछ्युक्ताः नतुस्वावयवेरहो ॥७३३ 
दोहित्रे दुहितृद्वारा स्वकीयावयवोद्भवे । 
संवन्धस्त्वधिकः स्वस्य तथा तेषु न संभवेत्‌ ।७३५ 
संबन्धः कोऽपि सुस्पष्टः( स्‌ )तस्मादेव तथादितः । 
दोहित्रो श्राठुपुत्रादिभ्योऽयं स्वावयवादिभिः ॥७३८ 
( णामधिकोऽवयवादिभिः ) 
अधिकश्चेति सर्वेषु स्वकर्मसु धनादिपु । 
नेतस्य संग्रहः कार्यः जन्मनेवायमुच्यते ॥७३ 
पुत्रत्वेन समश्चेति परश्चेति क्कचिसस्थले। 
अतः पुत्रत्वकरणं विरुद्ध न्यायशासत्रयोः ॥|७४० 
दौहित्र जननादत्र परवि(0)वित्तेकमानसाः । 
बिभक्ता ज्ञातयो दुष्टाः भवन्त्येवातिठुःखिनः ॥७४॥ 


बिभक्ताः पुत्रतञ्ज्ञातिधनक्षेत्रादिवस्तुष॒ । 
तडुन्मुखाः सन्ततं ते कदापीति दुराशयाः ॥७४९ 
दौ हित्रजननादेव केचिदत्र विवेकिनः । 

नेतः परमिदं नेव स्यादित्येव स्वचेतसि ॥४४१/ 
निश्चि तूऽणीं तिष्ठन्ति केचिन्त्वत्राज्ञुगुप्सिताः | 
शाख्नानभिज्ञां नितरां पामरा धर्मदूषकाः 4 
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थेन केनाप्युपायेन पर॑ तद्‌ग्रहणोन्मुखाः । 
ढुरालापान्प्रकु्वन्तः सज्जनैरपि निन्दिताः ॥७४५॥ 
दृषयन्तश्च तान्भूयः छी( धिक्‌) स्कृताश्रापि साधुभिः । 
न्यक्कृताः पण्डितेः सर्वेः सवत्रापि वृथेव हि ॥७४६॥ 
तद्दुर्यक्नादिशतकं कु्वन्तश्व तदा तदा | 
ु्टक्रियाश्चकुवंन्तो लयं यान्त्येव केवलम्‌ ॥७४७॥ 
सर्वत्र धर्मोमध्यस्थः कदाचित्कलिदोषतः । 

न सिद्धयति कलो भूयः सिद्धययपि पुनः कचित्‌ ॥७४०॥ 
प्रायेण धर्मतो वृद्धिः ततो भद्राणि विन्दति । 
व्यवहारे च जयति सन्तो व्याकुल्यत्यपि ।।७४8। 
परस्वान्यपि (दि) गृह्णाति समूलं च विनश्यति । 
सदैव धर्मः परमः सेव्यो नाधमं उच्यते ॥७५०॥ 
घर्गमार्गंण सङ्गतैः गन्तव्यो नान्यमार्गतः । 

दौ हित्रभिन्तं यं कंचित्‌. विना ज्येष्ठ तथेककम ॥७४१॥ 
संगुह्णीयाच्च तनयं मध्यस्थं ज्ञातिमेव वा। 
भन्रभ्यनुज्ञाभिन्नायाभ्यनुज्ञा  पुत्रसंग्रहे ॥७५२। 
संगच्छते ज्ञायभावेतपपुरस्तान्न युज्यते । 
ज्ञातिमत्याकृत॑ यत्तु पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ॥७५३॥ 
विश्वस्तया धरादान मुखकृत्स्नं ठु सिद्ध्यति । 
सर्वज्ञातिमतं कायं पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ॥७५४॥ 
धारादिकं च नो चेत्तत्‌ न कार्य यदि तत्कृतम्‌ । 
तादृशं धार्मिको राजा न्यायशास्नप्रदूषितम्‌ ॥ ७५५ 
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सद्मस्त्वन्यथयित्वेव शास्त्रीयेनेववर्त्मना । 
तत्कारयेज्ज्ञातिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः । 
तद्य॒था योग्यदण्डञ्च तत्रमध्यम उच्यते ।॥७१५६॥) 
आद्यन्त्यावेब संत्याञ्यो बहुश्रातृषु तत्सुतो । 
मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥७७॥ 
मोहादत्तो अ्येष्ठसूनुः स्वयंदत्तोऽथवा जडः। 
पतितः सद्य एवस्याठुभयश्रष्ट ईरितः ॥७%८॥ 
उपनीतेः परं तस्य विप्रत्वं तु न सिद्वयति। 
यदि अ्येष्ठसुतो दत्तः पितुर्वा पालकस्य वा ।।७५९॥ 
तत्कमंयोग्यो नेवस्याद्यत्कृत॑ तेन तत्परम्‌ । 
सलिलं पुण्यलोकेकमहापापाणसंनिभम्‌ ।।७६०।। 
महारो ववत्मांग्रयनयनं स्त्रियो घहम्‌ । 
न तत्समाचरेत्तस्मासुत्रदानम्रहौ ` द्वयम्‌ ॥७६१॥ 
विधवाव णिविधुरदूरभार्याय(प)तिव्रंताः । 
न दद्यः प्रतिगृह्णीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ।।७६२। 
रजस्वला तत्पतिश्व॒ कन्यकोऽनुपनीनकः। ¬ 
कोतुकी दीक्षितोबाऽपि श्राद्धकर्ता प्रदूषितः ॥७६३॥ | 
| वहिष्कृतो दूरपङक्तिमुक्तान्नो ग्रामरूपगम । | 
प्रायश्चित्ताय न्सुखश्च पुनरन्ये तथा विधाः ॥७६७॥ 
न दू: प्रतिगृह्णीरन्‌ तनयं क | |. 
अहसेकसुतः पित्रोः दत्तोऽस्मीति वदन्‌ पनः ।।७६६॥ 
सभायां निर्भयं चोरः प्रसिद्धः कथितो वुधैः । 
पुत्रेण जातमात्रेण ताततत्ताततत्परा: ॥७६६॥ 
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नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च। 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽधुना ॥७६७॥ 
वदन्त एव परममानन्दं॑ देवमानुषम | 
आरभ्य कृरसनं ब्राह्म तद्रिधिना श्रतिनिरूपितम्‌ ॥७६८॥ 
सद्यः प्राप्ता भवन्त्येव ब्रह्मानन्दस्तु सः परः। 
श्रुत्युक्तवत्मना साध्यः न केनान्येन सवथा ॥५६8॥। 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तड्विन्नानखिलान्वरान्‌ । 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दो हित्रस्येक्षणादितः ।॥७७०।| 
प्राप्ता भवेयुः पितरः तत्कुलद्वयतारकः। 
तनयो दुळंभो नृणां जातमात्रेण तेन वे ॥७७१॥ 
एकोत्तरकुळं चापि सद्यस्तुष्ट भविष्यति। 
तादृशं तनयं त्वेनमेकं जातं सुतं जड़ः ।।७७२॥। 
धनाशयान्यं कुरुते यः पितृन्नः स्मरतः स तु । 
कुतस्तथेति चेद्व्यक्तः सम्यगेवेदमुच्यते ॥७७३। 
सुतप्रदानोत्तरक्षणमात्रेणेब तेऽखिलाः। 
नष्टानन्दा भग्नकामाः ताडिता यमकिकरेः ॥७७४॥ 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा। 
ग्राहकस्यापि पितरः ताद्रशांस्तास्पितृन्‌ वरान्‌ ।|७७९। 
दृष्ट्याति ठुःखिताः सर्वे सहमानाइच कश्मलम्‌ । 
असह्यमिति घोरं तदीयं वे दुःसह खरम्‌ ॥७७६॥ 
पुनः पुनरुदीक्ष्येव किमासीदिति केवलम्‌ । 
अशक्नुवन्तस्तद्‌ढु:खँ स्वयं चापि तथाविधाः ७७५ 
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भवेयुरेब नितरां मास्तु वंशस्य नोऽप्ययम्‌। 

२१ ७ वै रि त्तः 
इत्युक्त्वेनं दूषयन्ति नाङ्गीकुवन्ति तत्कृतम्‌ ।।७७८॥ 
प्रदूषयन्ति तं दृष्ट्वा पळायनकृतत्वरा: । 
तदत्तं यच्च तत्‌ सव वञ्रपातोपमं खरम्‌(?) ।।७७६॥ 
अङ्गीकुवेन्ति तस्मात्तं पितरो ग्राहकस्य च। 
तस्मादेकसुतो दत्तो ग्राहकेण प्रदापितः ॥७८०॥ 
उभयोबंशयोश्चापि पितृणां नरकप्रदः। 
तस्मादेक सुतं दत्तपुत्रत्वेन कदाचन ॥७८१॥ 
न स्वीकुर्यांदतस्तेन न किंचितस्यात्मयोजनम्‌ । 
तथा कनिष्ठ' तनयं स्रीदत्त॑ वेधवं शिशुम्‌ ॥७८२॥ 
पुरुपेण प्रदत्तं वा कन्याबणियति (९) प्रदम्‌। 
त्रायदत्त॑ सूतकिना प्रदत्तं कन्यया तथा ।७८३॥ 
अबुवीतप्रदत्तं च सापन्नीमातृद्त्तकम्‌। 
पितृव्यदत्तं तत्पत्न्या प्रदत्त भगिनीप्रदम्‌ ॥७८४॥ | 
पितामहादिभिदत्तं ज्ञातिदत्तं सगोत्रिभिः। 
परदत्तं येन केनापि पुत्रत्वेन कथश्चन ॥७८५ | 
न स्वीकुर्याच्छ्रास््रदुट्रास्त एते तनया जडाः । | 
प्रदातुमाहकस्यापि सहादुर्गतिदायकाः ॥७८६॥ 
मामकस्तनयो जातस्तावकस्त्वधुना मम । | 
संमत्येवायमभवदिति वाक्येन तरक्षणात्‌ ॥७८७॥ 
पुत्रन्नः प्रभवेत्सद्यः वीरहेतिः निगद्यते। 
तत्स्वीकर्ता भ्र,णहा स्यात्‌ तदत्तो ब्रह्महा पर: ७८८ 
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एवं त्रयाणामेकस्य तनयस्य परिग्रहे । 
प्रत्यवायो महानुक्तः तस्मात्तत्कर्म नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडमूढान्धमत्ता ये मूकछीवामिशस्तरा: । 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ॥७६०॥ 
ज्येष्ठपुत्रा: पितृणां स्युःवल्खभा जगतीतले । 
यथा तथा कनिष्ठाश्च मातृणामतिवल्धभाः ॥७६ ९॥ 
अतः कनिष्ठास्तनया: निन्दितास्सयुस्तथेव हि । 
त्रग्रहणकार्येषु यदि दत्तो मृताः सुतः ॥७६२॥ 
पुनः पत्रं न गृहीयादेकस्येव सुतस्य वे। 

| ग्रहणं शाखविहित न द्वितीयस्य सवथा ॥७६३॥ 

| अपविद्वस्ततोग्राह्मो यदि भूयः सुते मनः। 

| निदुष्टपुत्रा जगति त्रय एव प्रकीतिताः ॥७६४॥ 

| औरसः पुत्रिकापुत्रः अपविद्धश्व सूरिभिः। 

। अन्ये तु तनया भूयः भूतले स्युजुगुत्सिता; ॥७६४॥ 

| असत्कुलप्रसूतानां क्षेत्रजातिसुताः स्मृताः । 

| महाकुलप्रसूतानां त्रय एव पुरोदिताः ॥७६६॥ 

| जगुप्सा सा प्रकथिता स्वस्मिन्पश्यति जीवति । 

| पित्रादिष स्वकीयेषु सत्सुजीवत्छुतत्परः ॥७६७॥ 
परस्मै पुत्रकार्याय घर्मपल्य्पणं पि | 
न्याय्यं युक्तः सच्चरित्रं सर्वेस्तमविचार्यताम्‌ ॥७६८। 
पांसुळानां विटानां वा सा वृत्तिरजुगुप्सिता । 
याति घोरा वागवर्ण्या स्वभार्यान्यनिवेदनम्‌ ७६९) 
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विना जुगुप्सां हीं घोरां हिय॑ भीति ठुरासदाम्‌ । 
परसंगाप्तसद्गर्भनारी (९) ग्रहणतां भुवि ॥८००॥ 
सम्पाद्य चापिगाहस्थ्यं लोकानां पश्यतां पुरः। 
परवीयेकसंजातगभिणीं स्वकलत्रतः ॥८०१॥ 

ते जायन्ते तादृशानां पाकाः पद्मनिभेक्षणाः। 
कानीनपौनर्भवादितनया न जुगुप्सिता: ॥८०२॥ 
किवा न जाने तद्ययं विवाहानन्तरं क्षणात्‌ । 
मुहर्ताद्याममात्राद्वा यामद्वयमत एव वा ॥८०३॥ 
(अन्हो) अह्वे दिनात्तदृद्वितीयाद्वितीयात्तस्य तत्परम्‌ । 
पक्षान्तमासादृतो( र्‌ )मासात्‌ ठृतीयाद्वा चतुष्टयम्‌ ।।८०॥ 
पश्चपेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्बानां जननादहो । 
द्विपात्पशूनाँ सालज्ालक्ष्यते न च कि पुनः ॥|८०५॥ 
ते चापि मनुजैः साम्यं संप्राप्य च ततः परम्‌ । 

यूय वय च मनुजा: समा एवेति वादिनः ।।८०६ 
वागक्षीकणनासादि सर्वावयवसंयुताः । 

निलज्ञा सवकायकनिपुणास्त इमे पुनः ।।८०७। 
भहात्मनः(त्मान)सत्कुलीनान्‌ हेलयन्ति हसन्ति च । 
पुनर्निराकरिष्यन्ति व्यवहारेषु सन्ततम्‌ ॥८०८॥ 
पराजयन्ति कुप्यन्ति ताट्रशेरखिलं जगत्‌ । 
व्याप्तमानंति बहुना तादृशान्निखिळान्जनान्‌ । - 
व्यवहारपु समत: संप्राप्ताः सञ्जनेस्सह । 
ठुच्छान्‌ ढुरात्मनो दुष्टान्‌ धार्मिको नृपतिः स्वयम ॥८१०। 
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पराजयेत्तान्धर्मेण न्यायेनापि समागतान्‌ । 
अब्राह्मणं त्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ॥८११॥ 
अपि न्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌ | 
एवसश्रोत्रियं राजा श्रोत्रियेण सभासु चेत्‌ ॥८१२॥ 
तुच्छानतुच्छे:' समतः सद्भिस्सत्कुङसंभवेः । 
वाढं विवदतो नित्यं भीषयित्वा पराजयेत्‌ ॥८१३॥ 
॥॥ दुबेलेन स्वामिनेवं विवदन्तं सभासु चेत्‌। 
ढुबंल बलिनं पोष्यं मदान्धो दुजनाश्रयात्‌ ॥८१४॥ 
| सद्भिः सोऽयं विगहःस्यात्‌ राज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
| शान्तिर्ग्वस्य महतः प्रभवेद्दे समष्टितः ॥८१४॥ 
८०१ अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे समुपस्थिते । 
तदात्वश्रो त्रियत्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥ 
॥। यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सद्यः ( स्‌ तथा वदेत्‌। 
नित्यं सत्र पूज्यो5सो श्रोत्रियस्तेन तं तराम्‌ ॥८१७॥ 
| नावमन्येत्पूजयित्वा प्रेषयेदेब सन्ततम्‌। 
स्वसारं भगिनीं पल्लीं मातरं तनयां तु वा॥८१८॥ 
|) तावकीमभिगन्तास्मीत्यहं वादिनमुद्धतम्‌ । 
। जा विवादे श्रोत्रियं इष्टवा श्रोत्रियं सद्य एव वे ॥८१६॥ 
|} कपोळयोस्ताडयित्वाछीत्कृत्य (धिक्कृ) च दिनत्रयात्‌ 
| परं निरोधादुदूधृत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०॥ 
॥ | चतुविशतिसंख्याकान्‌ विगुणं वा चतुशुणम | 
तस्यापि हिगुणंभूयः शतं वा तदूठय तु वा ॥८२१॥ 


> 
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तस्यशक्त रानुगुण्यात्‌ समं संप्रेक्ष्य धर्मतः | 
दण्डरूपेण कृत्वास्य पश्चात्तं मोचयेन्नुपः ।।८२२॥ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनेव पराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेदूद्विगुणं दमम्‌ ॥८२३॥ 
सदस्यदूषकं तूष्णीं ग्रामदूषणतत्परम्‌ । 
अनपेक्ष्यस्वापराधं स्वकार्यवृजिने तथा ॥८२४॥ 
नृपतिर्धामिकः सद्यः पणानष्टशतं हरेत्‌। 
सकाशात्तस्य विधिना न चेद्दोषमवाप्नुयात्‌ ॥८२१॥ 
समुददिश्यस्वकार्यं यः तूष्णीकं वेद स्वतः । 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वत्‌ ) सत्कर्मत्वेन विशेषतः ।।८२६।) 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयमस्येव केवलम्‌ । 
सच्छ्रोत्रियाः समुद्वीक्ष्य विवादे सति केवलम्‌ ।।८२७॥ 
पूजाभोजनकालेषु स्वस्यानाह्णानकारणात्‌ । 
तढुद्र्वनिरोद्वारं कृतशाप॑ तथाविधम्‌ ॥८२८॥ 
यत्नेनेवाहयित्वैन सभामध्ये परीक्षया। 
न्यक्कृय विधिना सम्यकछी(धिक )कत्यैच तत पुनः॥८२६ 
न॑ताटशमितः कर्म परं स्यात्तु त्वया भवेत्‌ । 
: इति भीया समायुक्त' कृसेनं निश्चयेन वै । ।८३०॥ 
| विशोत्तर॑ शतपणान्‌ हरेत्तस्मान्न संशयः । 
। यो भुक्तिकाले विप्राणां स्वकामैकपुरस्कृतः ॥८३१॥ 
| निरोधं कुरुते मूढः तस्यदण्डश्चपेटिका । 
फ'प)णाःसयुद्वादश पुनः उत्सवेषु पुनः किल ॥८३२॥ 
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विशेषतः क्रतुपु च निरोधे मोढ्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतो5तीव समष्ठया तस्य निग्रहः ॥८३३॥ 
राज्ञो निवेद्य पश्चात्तु ताडयित्वा कपोल्यो: । 
सर्वस्वहरणं कृत्वा तमेनं राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥८३४॥ 
ग्राममध्ये स्वशुद्धयर्थमपकीर्त्येकशुद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ कुर्वन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ॥८३५॥ 
शने: कालेन महता धराधीशो महामनाः। 
शास्त्रविद्भ्यो विनिश्चित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ ॥८३६॥ 
एतदर्थ त्वया चेबमेतत्तत्समनुछितम्‌। 
किलेतिवचनं प्रोक्त्वास्वी( धिक )क्रत्य च विशेषतः ।।८३७।। 
तस्य ` शाक्तेरनुगुणो दण्डो ग्राह्यो विशेषतः । 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेतादशं लघु ॥८२८॥ 
त्वया न कार्य कर्मेति वोधयित्वा विशेषतः। 
विसजयच्छिक्षयित्वा तथा तदूबोधकानपि ॥८३६॥ 
समष्ठया वहवो भूयः एकं निरपराधिनम्‌ । 
हठात्कारेण तृष्णीक कायंकाले समागते ॥८४०॥ 
बाधयेयुरविवदमानासतज्ज्ञात्वा धर्मतो नृपः । 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्कार्य(0)वत्मे च ॥८४१॥ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ सम्यगेव शेवा तत्परं तु तत्‌। 

| एकं चेंच्छोत्रियग्नामे तदीयां पूज्यता पराम्‌ ॥८४२॥ 
। महत्वं व्यपदेश्यं च गुरुत्वमधिकं तथा । 
bs पटुत्वं वैशा(र)य(स)अनश्वरम्‌ ॥८४३॥ 
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विद्याधिक्यं च संप्रेक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि । 
अत्यन्तासहमानास्ते तूष्णीकं तदुपर्यथ ॥८४४॥ 
आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं वे दुगुणा न तदीथगान्‌ । 
समष्टय व ग्रामिणो वे बहबो मौल्यमास्थिताः ॥८४५॥ 
विद्याकर्मादिभिहीना: दूषयेयुयंदा तदा। 
धामिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि पष्टः (१) ॥८४६॥ 
कृत्वा वचांसि तव्पश्चात्तमेव श्रोत्रियं परम्‌ । 
कृत्येव सम्यक्‌ तत्पूवं तमेवैनं प्रपूजयेत्‌ ॥८४७। 
रातानामपि मूढानां वचनं नेव कारयेत्‌ । 

तथा पुनस्सहस्राणामयुतानां विशेषतः ।॥।८७८॥ 
किसस्ति वचने तस्मिन्‌ तृष्णीके तढुरोपमे । 

वचनं वच्छ्रोत्रियस्य वेदशाख्विनिश्चितम्‌ ।८४६।। 
सश्राव्य सवदा सवः सवलोकोपकारकम्‌ । 

ये वा विरोधिनस्तस्य ते सर्वे दण्डभागिनः ।।८५०॥ 
भवेयुरेव सततं मूढा वेदविरोधिनः । 
यत्करोति श्रोत्रियोऽसौ बचने सैव तत्परम्‌ ॥८५१॥ 
न तत्कतु मूढशतं कि शक्त प्रभवेदहो । 

यो भुक्तिसमये मौर्ख्यात्‌ ब्राह्मणानां समपितम्‌ ॥८५२॥ 
| तथा प्रोक्षितं च मन्त्रेण परिषेचितम्‌ । 
विधातयेद्दूषयेद्वा पांसुभिभस्मभिम दा ॥८४३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीषेण तथा त॑ सद्य एव वे । 
प्राहयित्वा विशेषेण निगलेन च संबृत्म ।८५४। |. 


| 
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मासत्वयनरूपेण विप्रसंख्यानुरूपतः । 
कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविप्रस्य षट्शतम्‌ ।।८५५। 
पणान्‌ दण्डं गृहीत्वा च सवेषां तत्र वे तथा | 
भोक्तुं, समुपविष्टानां प्रथगेवं निरीक्ष्य वे ॥८५६॥ 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्स्वीकृत्य तां वृत्तिमुपह्ृत्य च | 
तद्ग्रामिभ्योऽथ वा तस्य तत्प्रत्यर्थिन एब वा ॥८४७॥ 
देशाठुच्ाटयिस्वाथ दद्यादेवाविशङ्कतः । 
विप्रवृत्तिस्तु विप्रेभ्यः एव देया न तु स्वयम्‌ ।८५८। 
हरेद्राजा धमपरः - हरन्सद्यः ` पतेदधः। 

एवं शूद्रश्वरेत्को5पि तस्य दण्डो वधस्ततः ॥८४8॥ 
ह्वितबा हस्तो प्रथमतः निगले वसतिस्सदा । 
राज्ञानिष्टप्रवक्तारं तस्येवाक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं तत्पन्नीकृतसङ्गकम्‌। 
छित्वा जिह्वां च शिश्नं च सद्यो दूराद्विसजयेत्‌ ॥८६९॥ 
स्वजनेदूषितः सद्भिः भोजनादिषु कर्मसु। 
मोहयित्वा तदा यन्लादवशाच्चाप्यचिन्तितम्‌।।८६२।। 
समागतश्च समये विवादेनेव केवलम्‌। 
दुराशया भोक्तूकामः दूरीङुर्वन्परान्द्रिजान्‌॥८३३॥ 
दापनीयस्त्वसौ सम्यक्‌ चतुर्विशतिकान्‌ पणान्‌। | 


। .,स.आगतो यदि बयं. भोक्त यत्र च यत्र च ॥८६४॥ 
१६४ 
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तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे ततः । 
इत्यस्मिन्‌ सङ्कटेऽथे तु बिवादायागतो यदि ॥८६॥॥ 
भुक्तिकाले दण्डनीयः नान्यकाले तदुक्तितः। 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ।।८६६॥ 
संजाते सद्य एवास्य शान्तिःकार्या न चेद्वृथा । 
हानिस्सुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु ॥८६७॥ 
विवादे तादृशे शक्तः श्रोत्रियश्चेद्विरोषवित्‌। 
बहुभिस्तु विशेषेणाविद्य र्नोत्रियेयुंतः ।।८६८। 
यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तेस्समम्‌ । 
अश्रोत्रियस्त्वं यं चेकः विवदेन्न तु धर्मतः ॥८६8॥ 
परेषां तु सहायेन तद्वाक्यश्रवणादिना । | 
न कम कुर्यात्किमपि साहसं वचन तथा ॥८७० | 
न वदेच्चापि तृष्णीक कि तु तानखिलान्द्रिजान्‌ । 
संश्रित्यव प्रणत्या च प्रियोक्तया खवशान्नयेत्‌ ॥८७१॥ 
तानेतानखिलान्नो चेद्वानिरस्येब जायते | 
बहुन्राह्माणविद्ठ घ: तदूदुःखकरणं वृथा ॥८७२॥ 
श्रेयसो न भवेदेव तस्मान्नतु तथा चरेत्‌। | 
अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रो त्रियान्सदा ॥८५ 
कमणा मनसा वाचा प्रयत्नेन समाचरेत्‌। | 
(७ । ब्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ॥८७४॥ 
भोजयेद्‌ब्राह्मणानेव दद्यात्तेभ्योऽनिशां धनम्‌ । 
सवदेवमयो . विप्रः सर्ववेदमयो द्विजः ॥८७%॥ 
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२६१९ 
सर्वक्रतुस्वरूपश्च॒ सर्वतीर्थसदाश्रय: । 

सर्वत्रतानि कृच्छ्राणि तपांसि ब्राह्मणः स्मृतः ।।८७६॥ 
सर्व धर्मास्स एवस्याच्छाद्वानि नियमा अपि | 
ब्राह्मणेन विना किचिदभिप्रेत॑ न सिद्धयति ।।८७७।। 
तस्मान्न ब्राह्मणसमं कि भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदाइनन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ।।८७८। 
कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिकं ततः | 
ब्राह्मणो जङ्गमं तीर्थ प्रवक्ता ब्राह्मणस्सुरः ॥८७६॥ 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
पद्मबन्धुर॒यं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोद्यः ।।८८० 
सुपात्रं सर्वदा नाना शुभानामास्पदः पदः । 
अभाग्याज्ञानरोगाश्रीःमृत्युदा रिद्र्यमारकः ।८८१॥ 
अकर्तृमन्यथाकतु कतु सवे विचक्षणः। 
दुवर्णानपि सद्दर्णानवशात्‌ कुरुते क्षणात्‌ |८८२॥ 
नेतस्मादधिकं तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले। 
हिरण्यग्भेत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥८८३॥ 
विप्रत्वं परमाप्नोति व्रृषलो नात्र संशय: । 
तत्‌ षोडशमहादानप्रविष्टेकस्य वाडवे ॥८८४॥ 
| 5 शेषाणां दानानां करणे पुनः | 
शूद्रा देवे दमन्त्रेस्ते सम्यक्कारयितुर्यथा ८८५ 
विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्तु विप्रमुखेन चेत्‌। 
क्षत्रादि मुखतश्चेत्तु न युक्त प्रभवेद्धि तत्‌ ॥८८६॥ 
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तुळामादौ गोसहस्र कल्पवृक्षादिक तु वा। 
शूद्रोण प्रथमं दानममन्त्रकम धार्मिकम्‌ ॥८८७॥ 
क्तं चेत्‌ तत्परं सवं मुखाद्विप्रस्य चत्स्मृतम्‌ । 
वेदोक्त नेव मार्गण क्षत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८८८॥ 
विग्रेश्चतुः षष्टिसंख्येः ऋरिविग्मिः वृषलो5पि सन्‌ । 
द्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधौ ।।८८६॥ 
वेदोक्त नैव मार्गेण कुर्यादेबाविचारयन्‌ । 
महादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवलम्‌ ॥८६०॥ 
एकस्यापि ततः सद्यः तच्छ्रिष्टे दानकर्मणि । 
वेद्मागेण शक्तोति कतु तत्क्मं तादृशम्‌ ॥८६१॥ 
न साक्षाट्ठेदमन्त्रोक्तीः तस्य संगच्छतेतराम्‌ । 
ब्राह्मणस्य मुंखेनेव तदुक्तिस्तस्य तत्र वे ॥८६२॥ 
संगच्छते विशेषेण न तु स्वस्य विधीयते । 
त्रिवारं तेषु सर्वेषु कृतेषु तु ततः परम्‌ ॥८६३॥ 
तहुक्तावधिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्छ्॒तेऽस्य तु । 

यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे वयः ॥८६४॥ 


करोति भक्त्या शूद्रोऽपि ततक्षणात्तेन कायत: । 
की प्रयात्येव महिम्ना तस्य केवलम्‌ ।।८६५ 
हिरण्यगर्भेदानस्य .चंतुर्बारकृतस्य तु।' 
'महिञ्ना ' वृषलस्यापि मोञ्ज्यांमधिक्रतिर्मवेत्‌ ॥ ८६६॥ 
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ततोऽपि कृतया मौज्ज्या शूद्रो ब्राह्मण्यमृच्छति। 
तुळाष्टरादशाधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥८६७॥ 
चामीकरमयी पश्चातत्रपुसीसकयोरपि । 
औदुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि ॥८६८॥ 
गुडाज्यळवणंक्षी रदधिशाकमयाः पराः। 
माध्वीकतिळतेळानां पेल्वाकी धान्यराशिभिः ॥८६६॥ 
चरमा सा प्रकथिता सप्तधान्येः प्रथक्‌ प्रथक | 
ग्रास्येरपि तथारण्येः विकहपेन मनीषिभिः ।|६००॥ 
चरमा सा तुळा ज्ञेया चतुदेशविधेकका । 
ग्राहकस्य ब्राह्मणस्य सद्योरक्षस्त्वदायिनी ॥६०१॥ 
प्रायश्‍्चित्तापनोद्या सा न भवेदेव सर्वथा। 
सर्वाण्यपि च दानानि तुलादीनि तु षोडश ॥६०२॥ 
तादृशान्येव सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा । 
कर्तुस्सद्यस्सवंपापनाशद्वारेव केवलम्‌ ॥६०३॥ 
मुक्तिदान्येव सर्वेषां वर्णानामविशेषतः। 
एतानि चरमे काले यो वा सत्या महामनाः ॥६०४॥ 
मध्ये तेषां तुलादीनामप्येकं दानमुत्तमम्‌ । 
करोति सद्यो मुक्ति तां ब्रह्मसायुञ्यलक्षणम्‌ ॥६०५॥ 
अवशादेव मनुजो लभते नात्र संशय: । 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ॥६०६॥ 
करोत्येव न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयो दितम्‌ । 

दानं _ महत्तथेकेषामप्येकं भक्तिमान्नरः ॥६०७॥ 
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दशायाँ च रमायां तु कुर्याद्वापि तदेव हि। 
फलं तु लभते दिव्यं ब्रह्मसायुञ्यलक्षणम्‌ ॥६०८॥ 
हेरण्यगम तद्दान (न) गोमूत्र प्रथमं स्वृतम । 
गोमयोदकसंज्ञं तत्‌ (दू) द्वितीयं परिकीतितम्‌ ॥६०६॥ | 
दविपूरितमन्यत्तु तृतीयमिति तढ्विदु: । 
क्षीरपूरितमन्यत्तु चतुर्थं पापभञ्जकम्‌ ॥६१०॥ 
घृतेन पूरितं प्राहुः पः्चपातकनाशनम्‌ । 
तेल हिरण्यगर्भार्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ॥ ११॥ 
मधुना पूरितं पुण्यमत्यन्ताज्ञानवारकम्‌ । 
तथे्षुरससंपूर्ण महारोरवभीतिहम्‌ ॥६१२॥ 
नारिकेलोद्केः पूर्णं तथाम्भःपूर्णमेककम्‌ । 
हैरण्ययाभ चरमं प्राहर्दिव्या षयः ॥६१३॥ | 
एब दशविधं प्रोक्तः दानं पापापनोदकम्‌ । | 
हेरण्यगभसंज्ञं तत्‌ ग्राहकस्यातिभीतिहम ॥६१४॥ 
तद्जह्माण्डकटाहाख्यं दानं सर्वार्थदायकम्‌ । 
चतुद्शविधं प्रोक्त भूभुंवस्वादिभिः पढे: ॥६१%॥ 
अतुलादिपदेश्चापि संयुक्त सवसिद्धिदम । 
महादान महाभूतिदायकं पापवृन्दहम ॥६१ 
| यदेककं वापि कृत चेन्नि्िङं कृतम्‌ । 
| तत्तत्कामनया चेत्तु चरेदेव तथा तथा ॥£१७॥ 
तूष्णीकं परमेशस्य तुष्ये चेतक तु तत्‌। 
कतुःस्सायुञ्यदं स्यः तथापि तु पुनः परम्‌ ।।६१८ 
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रहस्यमेकं वक्ष्यामि ग्राहकस्त्वस्य केवलम्‌ । 
रक्षस्त्वं समवाप्रोति दाता सायुज्यमृच्छति ॥६१६॥ 
गोसहस्त्रमतिश्ळाव्यं गोसत्रशतसन्निभम्‌। 
नीलादिभेदतस्तत्त सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ 
स्वणळाङ्गसंज्ञं तदपरं दानमेककम्‌। 
मन्वादिभिर्विरचितं दातुस्सवफलप्रदम्‌ ॥६२१॥ 
नैतेन तुल्यमन्यत्तु दानं दानोत्तमोत्तमम्‌। 
कामधेन्वाख्यकं पश्चादेकं सवंगुणान्वितम्‌ ॥६२०९॥ 
हरिश्चन्द्रादिमिघोरैः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सवयञ्वोघविनुतमपरं दानमेककम्‌ ॥६२३॥ 
कह्पवृक्षा्यकं देवदेवस्य परमात्मनः । 
अतिसंप्रीतिजनकं सद्यः केवल्यदायकम्‌ ॥६२४॥ 
महाधरादानं गोमेधशतसंनिभम्‌। 
सर्वाण्येतानि दानानि कत्तुरेव त्रिपूर्वकम्‌ ॥६२६॥ 
पूवोक्तफलदं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

एवं सर्वाणि दानानि दशपच्च च केवलम्‌ ॥६२६॥ 
नवमं कन्यकादानदातुस्तद्ग्राहकस्य च । 
चन्ट्रमण्डळ्पर्यन्तं यवराशिः कृता यदि ॥६२७॥ 
सूर्यमण्डलपर्यन्तं तिलराशि()कता यदि। 

(अ) तद्रौ शिवलोकपर्यन्तस्सषपा राशिरुत्तमा ॥६२८॥ 
सप्तषिलोकपर्यन्तं वालुका राशिरुत्तमा । 
कतस्त्वासां तु या संख्या तावद्व्षसहरूकान्‌ ॥६२६॥ 
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७९६ , 0९ 
दशानामपि पूर्वेषां दशानामपि पूवेवत्‌। 
पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तस्पितुस्तस्पितुर्तथा ॥६३०॥ 
एकोत्तरशतानां च कुलानां महतामपि । 
पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूर्वकम्‌ । ६३१ 
तच्छाश्वतत्रह्मलोकावाप्तिकारकमुच्यते । 
दातुस्तु सद्यो विज्ञानद्वारेव पुनरेव वे ॥६३२॥ 
तद्‌त्रह्मसायुञ्यनामा मुक्तिकारकमेव वें। 
तस्मान्नेतत्‌ सम॑ दानं धर्मो वे तत्परः पुनः ॥६३३॥ 
NN. ५ + 
सदेवेतरसमं दानं लक्ष्मीनारायणप्रियम्‌। 
महासन्ततिसंवृद्धिकारक कथितं महत्‌ ॥६३४॥ 
यथेतदेतत्‌ परमं निश्शेषपितृतारकम्‌ । | 
कुर्याद्दान प्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ।।६३५ | 
दानं पितृणामत्यन्तकलिदुर्गार्तिकारकम्‌ (0) | | 
पूववत्‌ कालसंख्या च वेदितव्या विशेषतः ।।६३६॥ 
अस्मिन्नथे न सन्देहः एवमाह महर्षय 
यतये कन्यकादानं रसदानं च वर्णिनः ॥६३७। | 
भिक्षादानं गृहस्थाय त्रयमेतद्विगर्हितम्‌ । 
तथार्थिनं मस्करिणं वर्णिनं चान्नकामुकम्‌ ॥६३८॥ 
भिक्षाथिनं गृहस्थं च सदयो राष्ट्रात्मवासयेत्‌ । 
तूष्णीं भिक्षां गृणन्‌ ग्रामे वसन्तान्भक्षयन्त्र्था ६३४ 


| 
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नानाविधदानप्रकरणम्‌ २६ 
विनेच वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः | 
| दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ॥६४०॥ 
राष्ट्रादु ( द्वासयेत्तश्चा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌ । 
)॥ नित्यंभिक्षार्थिनोयल्लात्‌ शाकसूपरसादिभिः ॥६४१॥ 


भिक्षाप्रदानात्परतः तत्समाप्ति समाचरेत्‌ । 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सर्व शाखाणि चाङ्गकेः ॥६४२॥ 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सर्वशः) । 
वणिभुक्तो' पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥६४३॥ 
| ` हाटकक्षितिगोरल्रगजवाहा भवन्ति वे। 
गृहस्थस्य प्रतिदिनं गुह्यो धर्मः स्वयं महान्‌॥६४४। 
यतेवा वणिनोदत्ताः लळवणव्यञ्जनाद्यः । 
| भुक्तिकालेऽन्वहं नृणां ग्रहिणः कामधेनवः ॥६४५। 


२ 


शा कल्पवृक्षा भवेयुहिं कि चेते रक्नसानवः । 

| कन्याभूस्वर्णरल्लाश्वगजवाहनसंचयाः ॥६४६॥ 
| | यतिवणि प्रदत्तास्ते गृहिणो नरकप्रदाः । 
0 


भवेयुनांत्र सन्देहः तभ्यां(स्यां) दद्यादतो न तान्‌ ॥६४७॥ 
गृहिणं त्वन्नभिक्षाये समागतमुदीक्ष्य ना। 


|| द्वितीयेऽहनि हुंकृत्य दूरमुट्वासयेद्श्रु वम्‌ ॥६४८।॥। 
क चेदज्ञः कि कार्य क्रियते त्वया । 

८॥ नेतः पर॑ न कार्य स्यादित्युक्त्वा तां प्रदापयेत्‌ ॥६४९६॥ 
गच्छेत्यु(दु)बाटयेत्तृष्णी द्वितीयेऽहनि चच्छवे । 

३७. याचन्तं तण्डुलान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेव वा ॥६४०॥ 
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२६१८ कपिल्स्मृति: 


दृष्ट्या विलोक्य मातण्डं पुण्डरीकाक्षमुचरेत्‌ । 

ताम्बूलं धरणिं धान्यं यतिवर्ण्यः कदाचन ॥|६५१॥ 
जातरूपं न दद्याच्च सुगन्धकुसुमखजम्‌ । 

तण्डुलान्‌ बाळरण्डाये न दद्यात्तु कदाचन ।।६५२॥ 
आगताये भिक्षुकाये करमात्राधिकान्ननु । 

तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ॥६४३॥ 
यदि पञ्चाशदधिकसंवत्सरपरा पुनः । 

तदा तण्डुळयोग्यापि भवेदिति श्रगोर्मतम्‌ ।६५४।। 
बरतश्राद्वनिमित्तेन याचितो यदि वा त्वया । 
तत्पूतिमात्रदानेन गयाश्राद्गकलं भवेत्‌ ॥६४४॥ 
विधवाभिरनाथाभिः वस्राय यदि याचितः | | 
तन्मनः पूरणं कुवन्नश्वमेधफर्छ भवेत्‌ ।।६५६॥ । 
षष्टिवर्षात्परं तासामनाथानां तु याचने | | 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तत्पूर्वं नेति चाङ्गिराः ॥६४७॥ 
वर्णिने यतये कन्यादानं शास्त्रविहितम्‌ | | 
बिशेषेण धराताम्बूलद्ठयं नरकप्रदम्‌ ।६५८।। 

अपि अल्लात्‌ श्राद्वदिने वर्णिने दैवरूपिणे। 

देया स्याइक्षिणा तस्मे न ताम्बूछमिति श्रुतिः ॥६८६॥ 
तिने कन्यकादानं रसदानं | म्म पुत्रिणे | 
यागाथिने$न्नदानं च कोटियज्ञफलप्रदम्‌ ॥६६०॥ 
वेश्‍वदेवावसाने तु ब्राहमणो यञ्च कऽ्चन(कश्चन) । 

क्षुधार्ता पात्रभूतस्य खियोञ्न्तवेसन्य एव च ॥६६१॥ 
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नानाविधदानम्रकरणम्‌ २६१६ 


कन्यका विधुरा वालाः तोीर्थादिव्रतचारकाः । 
रण्डाश्च विधवास्सर्वे व्णास्तेऽपि चतुर्विधाः ।॥६६२।। 
अन्नदानेकपात्राणि चण्डाळान्तानि सूरिभिः । 
कथितानि महाभागेः श्रुरक्षामापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
महादानानि चामूनि तुळादीन्यधुना पुनः । 
आद्र कृष्णाजिनादीनि प्रायश्चित्तादिकेरपि ॥६६४॥ 
अनिवर्त्यानि घोराणि ग्राहकस्येव सवंगा । 
तस्मात्‌ स्ोदरपूत्यथंगुुद्रोहादिकं खरम्‌ ॥६६५॥ 
पिठृदेवसखिद्रोहं कुर्याद्वापदि निर्भयम्‌ । 
न तुळादिमहादानद्रव्यं सर्वात्मना स्प्रशेत्‌ ॥६६६॥ 
देवन्राह्मणगोमांसं माठ्मांसं सुरादिकम्‌। 
| भक्षयेदापदि पुनः तत्र द्रव्यं न(सं) स्पृशेत ॥६६७॥ 
। गुरुपल्लीं च भगिनीं श्राठ॒पत्नीं सुतामपि। , 
। कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुलाद्रव्य तु न स्पृशेत्‌ ॥६६८॥ 
| प्रकुर्यान्मद्यपानं वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌ ।, 
कुर्याद्वा ब्रह्महत्यां च भ्र,णहत्यां तथा विधाम्‌ ॥६६६॥ 
वीरहत्यां तु वा कुर्यात्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्पृशेत_। 
अथ वा मातरं गच्छेत्‌ तुलाद्रव्यं तु न स्पृशेत्‌ ॥६७०॥. 
Er तीर्थकोटिशते रपि । 
कच्छातिकृच्छचान्द्रा्: तद्रक्षस्व॑ न नश्यति ॥६७१॥ 
तहिं तेषां पुनः प्रायश्चित्तशास्त्रं वृथा भवेत्‌ । 
इत्युक्त सति तस्यापि प्रत्युत्तरमिहोच्यते ॥६७२॥। 
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आदो प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः । 
संकल्पकाळ आढ्यस्य देवान्नष्टश्रिया पुनः ॥६७३॥ 
तह्विच्छित्तिदेशायां चेद्येन केनाप्युपायतः । 
कतंव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ॥६७७ | 
तस्य प्रतिवसन्तस्य तादृशं दानमेककम्‌ । 
प्रतिगृह्य विधानेन तदूद्रव्यस्य तुरीयकम्‌ ॥६७५॥ 
त्यागं कृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌। 
अनुषितस्सप्ततन्तुः यदि तद्ठत्सु चाखिलम्‌ ।॥।६७६॥ 
विनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य तादृशाः । 
तदूद्रव्यं तस्रदं न स्यादेव यागाय यत्कृतम्‌ ।।६७७। 
तत्सवं तस्य दोषाय न भवेदेव सर्वथा । 
त्रतसंवत्सर॑यावज्जीवं चेव विधानतः ॥६७८॥ 
संकल्पितस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चेत्‌ | 
सवंप्रतिम्रहेणापि न दोष इति सा श्रुति: ॥६७६|। 
भ्रष्टाद्वा पतिताद्ठापि पाषण्डान्नास्तिकादपि । 
E> तं क्रतुम्‌ ।।६८० 
यजेत विधिवद्विप्रएवभेव वपंस्तथा । . 
दौत्राह्मण्यविनाशाय विच्छित्तो वेदिवेद्योः ।।६८२॥ 
अतिपापादतिखलादतिनीचादतन्द्रितः । 

सकाशाइसु संगृह्य येन केन प्रकारतः ॥६८२॥ 
अझ्निष्टोमस्त्वनुष्ठेयः प्रथमोऽयं क्रतुर्भवेत्‌ । 
तस्यानुष्ठानमात्रेण दोत्राह्मण्यं विनश्यति ॥६८३॥ 
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अत्यप्निष्टोमयुख्यान्तान्‌ क्रमात्‌ पटछदित: परम्‌ । 
सदृद्रव्येणेय विधिना न्यायलब्धेन धर्मवित्‌ ॥६८४॥ 
यजेतव्य॑ पुरोक्तन न मार्गेण कदाचन | 
दौर्त्राह्मण्ये परिहृते येन केन प्रकारतः ॥६८%॥ 
तहुत्तरक्रमाणां चेंदनुष्टानस्य शून्यतः। 
अभावास्प्रत्यवायस्य करणं मास्तु पूववत्‌ ।॥ ६८६) 
कर्मणो यस्य वा लोके समनुष्ठानशून्यतः । 
प्रभवेत्प्रबायोऽय कर्मणस्तस्य केवलम्‌ .॥६८७॥ 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वं प्रकीतितम्‌। 
त्भिज्ञानां कर्मणश्चेत्‌ करणेऽभ्युदयं परम्‌ ॥६८८॥ 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते । 
पश्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ।।६८६॥ 
गायत्री जप एवस्यान्निष्क्तिः शास्त्रसमता । 

शतं सहस्रमयुतं नियुतं न्यवुंदं तथा ॥६६०॥ 
तत्तत्कार्यानुगुण्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा | 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिषु कचित्‌ ॥६६१॥ 
उपनीतिः पुनरपि क्रूरकमंछु केवलम्‌। 
परगर्भादिक॑ चापि कार्यमेवेति निष्कृतौ ॥६६२॥ 
प्रवदन्ति महात्मानः नदीख्नानादिकानि च । 
उच्छ्रप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६६३॥ 
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२६२२ कपिलस्मृतिः | 
अनुग्रहाय सोलभ्यकारणाय च ताहशे। 
पुरुषसूक्त च नी(न)मकं शिवसंकल्पर्क तथा ॥६६७॥ 
रौद्रवेष्णवगायत्र्या शाखा चोपनिपत्तु वा। 
त्रियम्बकमिदं विष्णुपादकास्तारकाः स्मृताः ॥६६ 


सर्वेष्वप्रि च कृत्येषु कपिलेनेदमी रितम्‌ । 
धमंशात्र महासारं सर्वलोकोपकारकम्‌ । 
पठन्‌ भक्त्याद्विजो नियमश्वमेधफर भेत्‌॥ ६६॥ | 


॥ इति कपिल्स्मृतिस्समाप्ता ॥ 
ॐ तत्सद्‌न्रह्मापणमस्तु ॥ 


Re Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ श्री गणेशायनमः ॥ 


। ध a 
| कै वाधळस्सातः ४ 
>> >>> 
नित्यकर्मविधिवर्णनम्‌ 

वाधूल॑ मुनिमासी नमभिगम्य महषयः 

| प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमत्रु वन्‌ ॥ १॥ 
| भगवन्‌ ब्राह्मणादीनामाचारं वद्‌ तत्वतः 
तच्छू त्वा मुनि शादू ळस्तानृषीन्‌ प्राह धर्मवित्‌ ।। २॥ 
त्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य त्रिकाले विहितं तथा। 
नित्यनेमित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ ३॥ 
ब्राह्म मुहूर्त संप्राप्त यक्तनिद्रः प्रसन्नधीः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकीर्तनं चरेत्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्म मुहूर्त निद्रां च कुरुते सवदा तु यः। 
अझुचि तं विजानीयाद्नहंः सर्वकर्मसु ॥ ५॥ 
नक्षत्रज्योतिरारभ्य सूर्यस्योदयनं प्रति । 
प्रातः सन्ध्येति तां प्राहुः श्रुतयो मुनिसत्तमाः ॥ ६ ॥ 
आतः सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि। 
सादित्यां पश्चिमां. सन्ध्यामर्धास्तमित भास्कराम्‌ ॥७॥ 
दिवा सन्ध्यासु कर्णस्थो ब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः । 
| कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु. रात्रौ चेदक्षिणामुखः ॥८॥ 
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अगगुण्ठितसर्वाङ्ग: दृणेराच्छाद्य मेदिनीम्‌ । | 
घ्राणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्रं त्यजेद्वुध:॥ ६॥ | 
अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं सजति द्विजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वा चोध्वमेहनम्‌ । 
शौचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छोचं मृदम्बुभिः ॥११॥ 
अरल्लिमात्रमुत्सूञ्य कुर्याच्डौचमनुदूधृते । 
पश्चात्तच्छोोधयेत्तीर्थमन्यथा न शुचिर्भवेत्‌ ॥१२॥ 
विट्छोच प्रथमं कुर्यान्मूत्रशोचं ततः परम्‌ । | 
पादशौचं ततः कुर्यात्‌ करशौचं ततः परम्‌ ॥१३॥ | 
पश्चधा लिङ्गशोचं स्याद्गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌। 
पादयोलिङ्गवच्छौचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ॥१४॥ 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम्‌॥ १५ 
यद्दिवा विहितं शौचं तदध निशि कीतितम्‌। 
तदधेमातुरे प्रोक्तमातुरस्यार्धमध्वनि ।१६।। 
£| तदा । 
अददानस्तु तां पश्चात्सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७॥ 
आद्रॉमलकमात्रास्तु ग्रासा इन्दुव्रते स्मृता: । 
तथेवाहुतयः सर्वाः शौचार्थे याश्च मृत्तिका: ॥१ 
शौचं तु . द्विविधं प्रोक्तः बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । : 
मृजलाभ्यां स्मृत॑ बाह्य भावशुद्विस्तथान्तरम्‌ः ॥१६॥ 
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| 

| शौचे यन्नः सदा कायः तन्मूलो हि द्विजः स्मृतः । 
| शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फळाःक्रियाः ॥२०॥ 
अन्तर्जानुः शुचो देश उपविष्ट उदङ्मुखः। 
प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन ड्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥२१॥ 
गोकर्णाक्ृतिहस्तेन माषमम्नजळं पिवेत्‌। 
तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ॥२२॥ 
संहताङ्कुलिना तोयं ग्रहीत्वा पाणिना द्विजः। 
सुक्तांगुष्ठकनिष्ठे तु शिष्टेनाचमनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
उपविश्य झुचो देशे प्राइसुखो त्रह्मसूत्रधृत्‌ (क)। | 

। वद्धचूडः कुशकरो द्विजः शुचिरुपखशेत्‌ ॥२४। 
अपु प्राप्तासु हृदयं ब्राह्मणः शुद्धतामियात्‌ । 


राजन्यः कण्ठतालुस्परृक वेश्यः शूद्रः तथा खियः ॥२५॥ 
सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ | 
नोच्छिष्ट' तत्पवित्रं तु भुवत्वो च्छिष्ट' ठु वजयेत्‌ ॥२६॥ 
कुशहस्तः पिवेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌.। 
E न कदाचिदुपस्प्रशेत्‌ ॥२७॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सन्तीति मनुखवीतू ॥२८॥ 
प्राङमुखो द्ङ्मुखो वापि समाचम्य विशुध्यति । 
पश्चिमे पुनराचम्य याम्या सानेन शुध्यति ॥२६॥ 
आद्र वासा जले कुर्यात्‌ तर्पणाचमर्न जपम्‌ | 


झुष्कबासाः स्थरे कुर्यात्तपंणाचमनं जपम्‌ ॥३०॥ 
१६६ 
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आम्रेक्ष(खो)ण्डताम्वूलचवणे सोमपानके । 
विष्ण्बङघ्रितोयपाने च नाद्यन्ताचमनं भवेत्‌ ॥३१॥| 
विष्णुपादोद्भवं तीर्थं पीस्वा न क्षाळ्येत्करम्‌। | 
क्लाल्येद्यदि मोहेन पश्चपातकमाप्नुयात्‌ ॥३२| 
उपवासदिने यस्तु दन्तधावनक्ृन्नरः । | 

| 


स घोर नरकं याति व्याघ्रभक्षा(क्ष)श्वतुयु गम्‌ ॥३३॥ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मुखं चाद्भिः समाहितः । 
आचम्य प्राङ्मुखः पश्चाइन्तथावनमाचरेत्‌ ॥३१| 
` आर्षं यशोवर्च: प्रजाः पशुवसूनि च। 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥३%| 
यस्तु गण्डूषसमये तर्जन्या वक्त्रशोधनम्‌। 
कुवीत यदि मूढात्मा नरके पतति द्विजः ॥३६॥ 
अलाभे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्वदिनेष्वपि । | 
अपां षोडशगण्डुषेः मुखशुद्धिभविष्यति ॥३५| 
प्रतिपत्पंषष्ठीषु नवमी द्वादशी तथा । | 
दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्‌॥३५ 
इ लिपतदेहोऽपि प्रायश्चित्तीयते द्विजः । 
प्रातरभ्यक्तदेहस्य॒ निष्कृतिने विधीयते ॥३४ 
तेळाभ्यङ्गं महाराज ब्राह्मणानां करोति यः। 
स ख्ातोऊदशतं साङ्गं गङ्गायां नात्र संशयः ॥४ 
द्रव्यान्तरयुत॑ तेछं न कदाचन दुष्यति! 
तेलमाज्येन संसिक्त ग्रहणेऽपि न दृष्यति ॥४ 
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छायामन्त्यश्वपाकानां स्रष्ट्वा खान समाचरेत्‌। 

। चत्वारिंशत्पदादृध्व छायादोपो न विद्यते ॥४२॥ 
| ने ; य ती 

| अख्नृश्यस्पर्शने चेव त्रयोदशनिमज्जनम्‌ । 
| 


आचम्य प्रयतः पश्चात्लान विधिवदाचरेत्‌ ॥४३॥ 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्लुता । 


३॥ कथं तस्या भवेच्छौचं शुध्यते केन कर्मणा ॥४४॥ 
' चतुर्थेऽहनि संप्राप्तो स्प्रशेदन्या तु तां ञ्मियम्‌। 

४॥ सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत्‌ ॥४१॥ 
। दश द्वादशक्ृत्वों वा ह्याचामेच पुनः पुनः । 

॥| 


| च वाससां त्याग: ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥४६॥ 
दद्याच्छुक्तया ततो दानं पुण्याहेन विशुध्यति । 
आतंवाभिप्लुते नायों संभाषेतां मिथो यदि ॥४७॥ 
उपवासं तयोराहुरशुद्वौ शुद्विकारणम्‌। 
शावे च सूतके चेव ह्यन्तरा चेद्‌ऋतुभवेत्‌ ॥४८।॥। 
अस्नात्वा भोजनं कुर्याद्‌ भुक्त्वा चोपवसेदहः। 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पशंशङ्कया ॥४९॥ 
स्वर्गस्था: पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात्‌ । 
अस्पृश्यस्पर्शने वान्तौ अश्रुपाते क्षते भगे ५० 
स्नानं नैमित्तिकं ज्ञेयं देवर्षिपितृवजितम्‌ । 
स्वधु न्यम्भः समानिस्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले ॥४१॥ 
कूपस्थान्यपि सोमाकंग्रहणे नात्र संशयः । 
अश्रोत्रियः श्रोत्रियो वा अपात्रं पात्रमेव वा ॥६२॥ 
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विप्रन्नुबो वा विप्रो वा ग्रहणे दानमहंति। 

सवं भूमिसमं दानं सर्वो ब्रह्मसमो द्विजः ॥|३|| 
सर्व गङ्गासमं तोयं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । | 
प्रातराचमनं कृत्वा शौचं कृत्वा यथाविधि I 
दन्तशौचं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्‌। | 
द्वौ हस्तो युग्मतः कृत्वा पूरयेडुदकाञ्जलिम्‌ ६ 
गोश्चङ्गमात्रमुद्घृत्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌। | 
येन तीर्थेन गृह्णीयात्‌ तेन दद्याञ्जलाञ्जलिम्‌ ॥॥६॥ 
अन्यतीर्थेन शृह्णीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌। | 
ूर्वाशाभिमुखो देवानुत्तराभिमुखस्त्दृषीन्‌ ॥१७ 
पितृस्तु दक्षिणास्यस्तु जलमध्ये ` तु तर्पयेत्‌ । 
स्नानाथमभिगच्छन्तं देवाः पितृगणैः सह्‌ ।।५५ 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति दृषार्ताः सलिलार्थिनः । 

तस्मान्न पीडयेद्वञ्जमक्कत्वा पिठृतर्पणम्‌ ॥४॥ 
निराशास्ते निवर्तन्ते वस्जनिष्पीडने कृते । 

| पीडयेदरस्त्रं ये के च इति मन्त्रतः ॥६० 
वस्त्रं चतुगु णीकृत्य निष्पीड्य च जलाद्वहिः । 

वामप्रकोष्ठे निक्षिप्य द्विराचम्य शुचिमेवेत्‌ ॥६४ 
मनुष्यतपणे चेव र्नानवस्जनिपीडने । | 
निवीती तु भवेद्विप्रस्तथा मूत्रपुरीषयोः ॥६।| 
नदीषु देवखातेषु गिरिप्रस्चवणेषु च। 

स्नानं - प्रतिदिनं . कुर्यात्‌ . सर्वकरमेप्रसिद्वये ॥ 
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स्नानग्रकरणम्‌ २७२६ 


परकीयनिपानेषु न स्नायाद्वै कदाचन। 

।। निपानकतुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥५४॥ 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाधुषेः। 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।॥।६५॥ 
अन्त्यजेः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एब च। 
| | तत्र नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥६६॥ 

' परकीयनिपानेषु यदि स्नायात्कथंचन | 
। सप्रपिण्डान्‌ समुदूधृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ॥६७। 
लाळासेदसमाकीर्णः शयनादुत्थितः पुमान्‌ । 

तं विजञानीयादन्हः सर्वकर्मसु ॥६८॥ 
स्नानमूळा: क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ६६ 
उपव्यु(षस्यु)षसि यस्स्नानं सन्ध्यायाम्ुदितेऽपि वा । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ॥७०॥ 
स्नानवस्त्रेण यः कु्ांद्देहस्य परिमाजनम्‌। 
झुनाळीढं अवेद्गात्रै पुनः स्नानेन शुध्यति ॥७१॥ 
उषः काले भानुवारे यो नरः स्नानमाचरेत्‌। 
माघस्नानसहस्राणि गङ्गायमुनसङ्गमे ॥७२॥ 
जन्मे वेतो पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे । 
अमायां च . नदीस्नार्न कुलकोटिं समुद्धरेत्‌॥७२॥ 
अकृस्यमपि कुर्वाणो सुञ्जानोऽपि यतस्ततः । 
कदाचिन्नारकं दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यति ॥७४॥ 


| (| 
० 


| 
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} 
वाधूलस्म्रतिः । 
विना स्नानेन यो भुङक्त स मळाशी न संशय: | 
अस्नाताशी मळ॑ भुङक्ते ह्यजयः पूयशो णितम्‌ ॥७॥ 
अहुताशी कृमि भुङ्क्त ह्यदाता विषमश्नुते । 
संकल्पसूक्तपठनं मार्जनं चाघमर्षणम्‌  ॥|७६|| 
देवर्षितर्पणं चेव स्नानं पञ्चाङ्गमिष्यते। | 
हिरण्यश्रङ्गमित्युक्त्वा जलं समवगाहयेत्‌ ।।७५| 
सुमित्रा इत्युदाह्ृस्य स्वात्मानमभिषेचयेत्‌ । | 
दुर्मित्रा इत्युदाहृत्य मृत्स्थाने जलमुत्सजेत्‌ ।!७॥ 
योऽस्मान्‌ ड ष्टरीत्युदाह्ृत्य तथा तत्र जलं क्षिपेत्‌ । 
यं च वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जल क्षिपेत्‌ |७६ | 
एवं त्रिम्न त्तिकास्नाने जलमञ्जलिनोत्सजेत। 
नमोऽग्नयेति मन्त्रेण नमस्कुर्यात्‌ जलं ततः ॥८० 
यदपामित्यमेध्यांशं निरस्येद्दक्षिणि जलम्‌ । 
अत्याशनादितिद्ठाभ्यां त्रिरालोड्य तु पाणिना ॥८॥| 
चतुरश्रं तीर्थपीठं पाणिनोल्लिख्य वारिषु | 
नन्दिनीत्यादिनामानि बद्धाञ्जलिपुटो भवेत्‌ ॥८९| 
| त्वां देवि स्नानार्थमिह सुन्दरि । ` 
एहि ` गङ्गे नमस्तुभ्यं सर्वतीर्थसमन्विते ॥८३ 
इमं मेगङ्ग इत्युक्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । 
आपो अस्मानीतिक्रचामुक्त्वा मञ्जनमाचरेत्‌ |“ | 
आपोहिष्ठादिभिमन्त्रेरभिप्रोक्ष्य च वारिभिः। | 
ततो नारायणं स्मृत्वा प्रजपेद्घमर्षणम्‌ ॥८१॥ 
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6 पिरेव ९ 
अघमपणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमपंणः । 


||. छन्दोऽनुष्टुप्‌ तथा देवो भाववृत्तो$घिदेवता ॥।८६॥ 
' न्निबारमष्टवारं वा निमज्ञ्यात्तञ्जले जपेत्‌। 


i | एवंभूतस्य मन्त्रेण पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ ।।८७। 
आद्र ज्वळति मन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जल्म । 

| अकार्यकार्यमन्त्रं तु पुनः मञ्जन्‌ जले जपेत्‌ ॥८८॥ 

। तद्विष्णोरिति मन्त्रेण मञ्जेदप्छु पुनः पुनः । 

/| गायत्री वैष्णवी ह्येषा विष्णोः संस्मरणाय वे ॥८९॥ 

| प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्मः भुक्त्वा चाभक्ष्यभक्षणम्‌ । 

| तद्विष्णोरित्यपां मध्ये सकृज्जप्त्वा विशुध्यति ॥६०॥ 

उत्तीय च द्विराचम्य देवादींस्तपयेत्ततः । 

ऊज॑ वहन्तीरिति च तृप्यतेतिस्थले क्षिपेत्‌ ॥६१॥ 

स्नानवस्त्रेणहस्तेन यो द्विजोऽङ्गं प्रमार्जति । 

तथा भवति ततस्नान पुनः स्नानेन शुध्यति ॥६२॥ 

माञयेद्व्जशेषेण नोत्तरीयेण वा शिरः। 

न च निधु'नुयात्केशान्‌ न तिष्ठन्‌ परिमाजयेत्‌ ॥६४॥ 

स्नान कृत्वा द्र वस्त्रं तु ऊ्ध्वमुदा (त्ता ययेद्क्विजः । 

स्नानवखमधस्ताच्चेत्युनः स्नानेन शुश्यतिं ॥६५॥ 

प्रातः सन्ध्यामुपासीत वस्नसंशोधपूर्विकाम्‌। 

उपास्य मध्यमां सन्ध्यां वस्जनिष्पीडनं परम्‌ ।॥६९॥ 

स्नानमूला: क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 

तस्मात्सवेप्रयत्नेन स्नानं कुयादतन्द्रितः ॥६७॥ 


/0|| 
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प्रातरुत्थाय यो विप्र: प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌ । | 
सर्वपापविनिसुक्तः पर॑ ब्रह्माधिगच्छति ॥६८। | 
अन्तराच्छाद्य कौपीनं वाससी परिधाय च। 
उत्तरीयं समादद्यात्‌ तद्विना नाचरेक्क्रियाः॥ | 
यज्ञोपवीतवद्वार्यमुत्तरीयं सदा ह्िजेः । 
वन्दने तर्पणे चेव कट्यामेव च धारयेत्‌ ॥६॥ | 
मुखजानामूध्वेपुण्ड तिलकं बाहुजन्मनाम्‌ । 
पदाकारमूरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१००॥ | 
धृतोध्वपुण्ड: परमीशितारं 
विष्णुं परं ध्यायति महात्मा । 

स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदि स्थितं 

परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ ॥१०१॥ 


सहोपनिषदि प्रोक्तमूध्वपुण्डु परं झुभम्‌। 
'वृतोध्वपुण्ड: कृतचक्रधारी 
नारायणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ । 
। 5 विमुच्येत नरः समस्तेः 
संसारपाशेरिह चेति विष्णुम्‌ ।।१०२॥ 
अथर्वशिरसि प्रोक्तमूर्ध्वपुण्डविथि द्विजा। | 
| प्रवक्ष्यामि हितार्थ वो भवपापप्रणाशनम्‌ ॥१०३॥ | 
| . हरेः पादाकृति रम्यमात्मनश्चहिताय वे। 
सध्येछिन्दन्नूध्व॑पुण्ड' यो धारयति सर्वदा ॥१०४॥ 
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स परस्य प्रियोनित्यं पुण्यभाक्‌ मुक्तिभाग्भवेत्‌ । 
|| | चतुरङ्कुळमूर्ध्वाग्र द्वयङ्कुलं विस्तृतं मृदा ॥१०५॥ 
| द्विजः पुण्ड्मूजु' सौम्यं सान्तराळं तु धारयेत्‌ । 
| ऊरध्वंगत्यां तु यस्येच्छा तस्योध्वं पुण्ड्मुच्यते ॥१०६! 
ऊर्ध्वंगत्यां तु देवत्वं स प्राप्नोति न संशयः। 
पर्वता्रे नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ॥१०७॥ 
सिन्धुतीरेऽथ वल्मीके तुळसीमूलमाश्रिते । 
मृद एतास्तु संग्राह्या वर्ज्याश्वान्याश्र मृत्तिकाः ॥१०८॥ 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त रक्त वश्यकरं भवेत्‌ | 
श्रीकरं पीतमित्याहुमाक्षदं स्वेतमुच्यते ।।१०६॥ 
अङ्कुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी भवेत्‌ । 
अनामिकान्नदा नित्यं तर्जनी मुक्तिभुक्तिदा ॥११०॥ 
अभिषिक्त तु यच्चूण विष्णुविम्बे तु यो नरः। 
हारिद्र" धारयेन्नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌॥ १११ 
अनागतां तु ये पूर्वी अनतीतां तु पञ्चिमाम्‌ । 
सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मरताः ॥११९॥ 
याबन्तोऽस्यां प्रथिव्यां तु विकमंस्था द्विजातयः । 
तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या स्रष्टा स्वयंभुवा ॥१९३॥ 
गायत्री नाम पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमे दिने । 
सरस्वती च सायाह्न सेव सन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥११४॥ 
प्रतिग्रहाद्न्नदोषात्पातकाठुपपातकात्‌। 
गायत्री प्रोच्यते यस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥११५॥ 
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सबित्द्योतनाच्चेव सावित्री परिकी तिता । 
जगतः प्रसवित्री च सा वाग्र,पत्वात्सरस्वती ॥११६॥ | 
आपोहिष्ठेत्यचा कुर्यान्मार्जनं तु कुशोदकेः । 
प्रतिप्रणवसंयुक्त क्षषिपेट्ठारि पदे पदे ॥११७॥ 
विप्रुषोष्टो क्षिपेदृध्वमधो यस्य क्षयाय च। 
संवत्सरकृतं पारं मार्जनान्ते विनश्यति ॥११८॥ | 
रजस्तमो मोहजातान जापग्रस्स्वप्रसुषुप्रिजान्‌ । 
बाङ्मन:कायजान्‌ दोषान्नवेतान्‌ नवभिदंहेत्‌ ॥११६॥ 
[| ह्यापो हिष्ठेत्युचेन च। 
संवत्सरकृतँ पापं माजनान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 
' ऋगन्ते मानं कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः । 
तृचस्यान्तेऽथवा कुर्याच्छिष्टानां मतमीदशम्‌ ॥१२१॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्याँ परिषिच्य यथाक्रमम्‌ । 
सूर्यश्चेति जळं पीत्वा दघिक्रावेति मार्जयेत्‌ ॥१२२॥ 
पश्चाटुभाभ्यां हस्ताभ्यां ह्यादायापः समाहितः । 
रवेरभिमुखस्तिष्ठन्‌ तारव्याह्ृति पूवेया ॥१२३॥ 
गायत्र्या चाभिमन्त्र्याथ निक्षिपेद्द्विजसत्तमः । 
तिष्ठन्‌ पादौ समोकृत्वा जलेनाञ्जलिपूरणम्‌ ।॥॥१२४॥ 
गोश्चङ्गमात्रमुरसृज्य जलमध्ये जल क्षिपेत्‌। 
सायं काले तु यो विप्रो जलेत्वघ्य विनिक्षिपेत्‌ ॥ १२४ 
स मूढो नरक याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
यत्र सन्ध्यां प्रकुवीत तत्रेव जपमाचरेत्‌ १२६ 
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अन्यत्र तु जपं कुर्वन्‌ पुनः सन्ध्यां समाचरेत्‌। 

| वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे ॥१२७॥ 
| स्नातकत्रतळोपे च दिनमेकमभो अनम्‌ । 
अर्ध्यप्रदानतः पूर्वमुदयास्तमये सति ॥१२८॥ 
गायत्र्यष्टशतं जप्यं प्रायश्चित्तं द्विजातिभिः । 

तत्र प्रातरतिक्रामेठुपवासोऽहरूच्यते ॥१२६॥ 
तथा सायमतिक्रामेद्रात्रि चोपवसेदृद्विजः । 
यदद्यकच्चं वृत्रहन्‌ प्रातरध्यमनुस्मतः ॥१३०॥ 
उच्छेदभीतिमध्याह्न प्रायश्चित्ताय उच्यते । 

न तस्येति च सायाहे ततो&ख्वमुपसंहरेत्‌ ॥१३१॥ 
सूतके मृतके वापि सन्ध्याकर्म न संत्यजेत्‌ । 
मनसोच्चारयेन्मन्त्रान्‌ प्राणायाममृते द्विजः ॥१३२॥ 
प्रणवेन लु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशाः । 
सावित्रीं शिरसा सार्ध मनसा त्रिःपठेद्द्विजः ॥१३३॥ 
देवार्चने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकर्मणि । 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामाख्यख्जयः ॥१३४॥ 
आदावन्ते च गायत्र्या प्राणायामाख्यस्यः। 
सन्ध्यायामर्ध्यंदाने च प्राणायामाः सकृत्सकृत्‌ ॥१३५॥ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु तथेव च कनिष्ठया । 
प्राणायामस्तु कर्तव्यः मध्यमां तर्जनीं विना॥१३६॥ 
तजनीं मध्यमांस्पृष्ट्या 'जपन्‌ शूद्रसमो भवेत्‌। 
कृत्वोत्तानौ करौ प्रातः सायंचाधोसुखौ करो ॥१३७॥ 
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मध्येस्कन्धभुजाभ्यां तु जप एवमुदाह्ृतः । 
अधोहस्तं तु पैशाचं मध्यहस्तं तु राक्षसम्‌ ॥१३८॥ 
बद्धहस्त॑ तु गान्धर्वमूध्वहस्तं तु देवतम्‌ । 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ॥१३६॥ 
न कण्ठाबृतवस्ः स्याहशने गुरुदेवयोः । 
दर्भहीना च या सन्ध्या यन्च दानं विनो दकम्‌ ।।१४०।। 
असंख्यातं च यज्जप्त' तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ । 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्माक्षेः भत्तिवर्धनम्‌ ॥१४१॥ 
जपेत्तु तुळसीकाष्ठैः फलमक्षयमश्नुते । 
अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ॥१४२॥ 
E | तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च शतसष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥१४३॥ 
वानप्रस्थो यतिश्चेव जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
्रस्थधान्यं चतुःषष्टेराहुतेः परिकीतितम्‌_ ॥१४४॥ 
तिलानां तु तदध स्यात्तदध स्यादूबृतस्य (0) च । ` 
आत्मारुढाप्सु मज्जेद्वा वदेद्वा पतितादिभिः ॥१४१५॥ 
अथवा योषितं गच्छेदनृतो काममोहितः । 
वदन्त्येषु निमित्तेषु केचिद्ञ्िविनाशनम्‌ ॥१४६॥ 
आपस्तम्बस्य तन्नेष्टमात्मारूढः सदा झुचिः । 
यस्य भार्यो विदूरस्था पतिता वा रजस्वला ॥१४७॥ 
अनिष्टा प्रतिकूछा वा तस्याः प्रतिनिधौ क्रिया । 
अन्ये कुशम्रयीं पत्नी कृत्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌ ॥१४८॥ 
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केचिच्छरमयीं ` पल्लीं नित्यकर्मणि कारयेत्‌। 
होमार्थ गोघृतं ग्राह्य तदलाभे तु माहिषम्‌ ॥१४६॥ 
आजं वा तदलाभे तु साक्षात्तेल प्रहिष्यते । 
यः शूद्रादधिगम्यार्थमम्मिहोत्रं करोति चेत्‌ ॥१५०॥ 
दाता तत्फछमाप्रोति कर्ता तु नरकं ब्रजेत्‌। 
ऋत्विजस्ते हि शूद्वाः स्युः ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥१५१॥ 
मेरुमन्दरतुल्यानि वाजपेयशतानि च। 
कन्याकोटिप्रदानं च समं सामयिकाहुतेः ।।१५२। 
कृतदारो न वे तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यम्निना विना । 
तिष्ठेत चेद्द्विजो ब्राह्म त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्‌।१५३॥ 
समिदात्मसमारूढो द्विकालमहुतस्तथा । 
धारणाम्निशचतुर्वारं स वहिलेंकिको भवेत्‌॥१५४। 
आरोपिताग्नेः समिधस्तु नाशे 
सीमादिळंघे च पराम्निवेश। 
अयाश्च मन्त्रेण चतुग हीत्वा 

तेनेव मन्त्रेण सकृज्जुहोति ॥१४५४॥ 
ब्रह्मयज्ञे जपेत्सूक्त पौरुषं चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 
स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगविधानतः ।।१५६।। 
वेदाक्षराणि यावन्ति नियुञ्ज्यादर्थकारणात्‌ । 
तावतीं ब्रह्महत्यां वै वेद्विक्रय्यवाप्लुयात्‌ ॥१५७॥ 
प्रख्यापनं प्राध्ययनं प्रश्नपू्वंप्रतिम्रहः । 
याजनाध्यापने वाद: षड्विधो वेदविक्रयः ॥१५८॥ 
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आरवारे च शौक्रे च मन्वादिषु युगादिषु । 
नाहरेत्तुङसीपत्रं मध्याह्वातपरतस्ततः ॥१४६॥ 
संक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्ययोः । 
तुलसी ये विचिन्वन्ति ते कृन्तन्ति हरेः शिरः ।।१६०॥ 
तीर्थे पापं न कुर्वीत न कुर्याच्च प्रतिग्रहम्‌ । 
दुनर॑ पातकं तीर्थे दुजरश्च प्रतिग्रहः ॥१६१॥ | 
ऋृतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कथंचन ।।१६२। 
यो राज्ञः प्रतिगृह्येव शोचितव्ये प्रहृष्यति । | 
ह 2 जानाति किलात्मानं विष्ठाकूपे निपातितम्‌।॥।१६३॥ 
तृणं वा यदि वा काष्ठ मूळं वा यदि वा फलम्‌ । 
अनापृष्टबेब गृहीयाद्धस्तछेदनमर्हति ॥१६४॥ 
वानस्पत्यं मूलफलं दावग्न्यर्थ तृणानि च। 
तृणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुरत्रवीत्‌ ।।१६५॥ 
श्र.णहत्यां प्रसिद्धि ( वाधु षि) च तुलायां समतोळयन्‌। 
प्रतिष्ठद्श्र.णहा कोट्यां बार्धुषिः समकम्पत ॥। १६६ 
अयाचिताहृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकर्मणः । 
अन्यन्न कुलदा (पा) (टां) षण्डपतितेभ्यः( स्‌ )तथा द्विपः। 
महापातकिनश्चोरा दम्बष्ठा द्विषजस्तथा । 
मृगयोः (टा)पिशुनाच्चेव नादद्यादाहृतं द्विजः ॥१६७॥ 
कुलदा(पा) षण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 
उद्य॒तामपि गशृह्णीयादापद्यपि कदाचन ॥१६८॥ 
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। परार्थे तिलहोतार॑ परार्थे मन्त्रजापिनम्‌। 
मातापित्रोरपोष्टारं दृष्ट्वा चक्षुनिमीलयेत्‌ ॥१६६॥ 
कुक्कुटश्वानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 
इह जन्मनि शात्रत्वं मृतः शवा चामिजायते ।।१७०॥। 
परहिसारताः क्रूराः परदारपरायणाः। 
परट्रव्यापहारी च चण्डाला यस्तु नियः ॥१७१॥ 
नगरे पटूणे वापि द्वादशाब्दं तु यो वसेत्‌। 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाझु गच्छति सान्वयः ।।१७२।। 
राजाश्रयेण यो मद्यो द्वादशाब्दं वसेद्यदि । 
जीवमानो भवेच्छूद्र: नात्र कार्या विचारणा ।।१७३॥ 
अनृतात्स्वसमुत्कर्षो राजगामि च पेशुनम | 
गुरोश्चाळीकनिर्वन्धः समानि ब्रह्महत्यया ।।१७४। 
यस्मिन्‌ देशे यदा काले यन्मुहूर्ते च यद्दिने । 
हानिवृ द्वियेशो लाभः तत्तथा न तदन्यथा ॥१७५॥ 
| अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं वदन्ति ये । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्ठकत्रमधिराच्छति ॥१७६॥ 
चत्वारो वा त्रयो वापि यद्न्, युर्वेदपारगाः। 
| स धर्म इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहस्रशः ॥१७७॥ 
ये पठन्ति द्विजा वेदं पश्चयज्ञरताश्च ये। 
त्रैलोक्य तारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरता अपि ॥१७८॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो सरग: । 
त्राह्मणश्चानधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ॥१७६॥ 
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संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। 
याजनाध्यापनादीनां न तु शाय्यासनाशनात्‌ ॥१८०॥ 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्ते तु कलो युगे । 
नाबुतिष्टन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जनाः ॥१८१॥ 
~ ७ दंशी 
षष्ठयष्टमीहरिदिनं द्वादशी च चतुदंशी। 
पद्य च संक्रान्तिः श्राद्धाहो जन्मतारका ।।१८२॥ 
श्रवणब्रतकालश्च विशेषदिवसास्तथा । 
एते काला निषिद्वाःस्युः भद्रे मेथुन कर्मणि ॥१८३। | ! 


कृते संभाष्य पतति त्रेतायां दर्शनेन तु। | ¦ 
[ § त्वन्नमादाय कलौ पतति कर्मणा ॥१८४। | ९ 
चतुदश्यष्टमी चेव ह्यमावास्या तु पूर्णिमा । Fs: 
सर्वाण्येतानि विप्रेन्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ।।१८५॥ 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । र 
तान्येव यदि धर्माथ कुन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८६॥ | २ 
चेत्यवृक्षंचितायूप(धूम) च(चा)ण्डाळं वेद विक्रयम्‌ । 


अज्ञानाल्पृशते यस्तु सचेलो जलमाविशेत्‌ ।।१८५ 
 इक्षूनपः फळं मूलं ताम्बूलं पयओषधम्‌ । 
विक्रयित्वापि कतंव्या ल्लानदानादिका क्रिया ॥१८८॥ 
शरुतिस्ट्रती ममैवाज्ञा यस्तामुहङघ्य वतेते । 

आज्ञाच्छेदी ममद्रोही मङ्भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥१८६॥ | 
विष्णुना तु पुरा गीतमेवं तत्तु मयेरितम्‌ । गव 
श्रुतिस्मृती तु विग्राणां चक्षुषी द्वे विनिर्मिते ॥१६०॥ १६ 
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काणम्तत्रेकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकी तित:.। 
, चमंखण्डनभक्षाणां, झुनाघ्रातमरोचकम्‌ ॥१६१॥ 
पापपरितदेहानां  धमशास्रमरोचकम । 

अहेरिव ऋणाड्टीतः स(म्मा,नमानान्मरणादिव ।।१६२॥ 
कुणपादिव च ख्रीभ्यः तं देवा ब्र ह्मण बिहुः। . ` 

शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ ।।१६३॥। 
तमग्रथ' ब्राह्मण' मन्ये शेषाः शूद्राः प्रकीतिताः । 

च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते ।।१६४।। 


इह क्लेशाय महते प्रेयानन्तसुखाय च। 
` दर्श तिलोदकं दद्याच्छुष्कवासा जलाद्वहिः ॥१६५॥ 
` आद्र॑वस्रो यदिः तदा निराशाः पितरो गताः। 
"शिलातले पटे पत्रे रोमस्थानेष कुत्रचित्‌ ॥१६६॥ 
ते तिलाः कमितुल्याःस्युस्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
अङ्गुष्ठोद्रमूले तु तिलान्निक्षिप्ये तपयेत्‌ । 
ते तिला मेरुतुल्याससयुस्तत्तोयं सागरोपमम्‌ ॥।१६७। 
पानीयमप्यत्र . तिलेविमिश्रं . 
दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः । 
श्राद्ध कृतं. तेन समा सहस्त्र हि? 
5.५: - ~ रहस्यमेतत्पितरो. वदन्ति '॥१६८॥ 
मासिके ,च -. सपिण्डे... प्रतिसंवत्सरे, तथा 
त -अबति,तन्छाद्ध वासुदेवं बिना. तम्‌ 3/888 
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जपस्तपः श्राद्वकमं ` “स्वाध्यायादिकमेब च। 
व्यर्थं भवति तत्सर्वमू््वंपुण्डर विना कृतम्‌ ॥२०५॥| 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ भोजयेद्यदि। | 
तच्छाद्धमासुरं लोके प्रवदन्ति विपश्चितः ॥२०१| 
राद्धः कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि । | 
देवाश्च पितरस्तुष्टाः कतुः कुर्वन्ति संपदः ।।२०२॥| 
श्राद्धो पाकमुपक्रम्य नान्दीश्राद्धः विवाहके। । 
ब्रतं चरति संकल्पे सूतकं तु न दोषकृत्‌ ॥२०३॥ 
श्राद्ध तु विकिरं दत्वा नाचामेन्मतिविश्रमात्‌। | 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डालो च्छिष्टभोजनाः ॥२०४॥| 
सहोदराणां पुत्राणां पितुरेकदिने तथा। | 
श्राद्धो निमन्त्रणं वज्य क्षरकमे तथेव च ॥२०॥ 
विधुरं च यति चेव सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌ 
देवार्थे वरयेट्वि्ठान्‌ न पित्रर्थे कदाचन ॥२०॥ 
वासांसि बाससी वासो यो ददाति पितुदिने | 
तन्तु संख्यातवर्षेण देवळोके महीयते ।२०५| 
ह तु यः श्राद्धः कुरुते नरः। 
तदन्नं ' मांससद्रशं तद्रसं सुर्या समम्‌ ॥।२०॥ 
उद्क्यायाः पति 'तावत्सूतिकायाः पति तथा । 
भाण्डस्परशनपर्यन्तं पैतृके ` वर्जयेत्टुधीः ॥२०६ 
__ विभक्ता' भ्रातरः स्वे: स्वस्वार्जितधना: शनै ' | 
` ' दृर्शाम्दिकं तथा पित्रोः राद कुंयोत्यथक प्रथक २“ 
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२६४३ 
. संन्यासीबहुभक्षश्न वेद्यो वेखानसस्तथा । 

| गर्भवान्वेदहीनश्च दानं श्राद्ध च वर्जयेत्‌ ॥२११। 
। स्नाने दाने जपे द्मे स्वाध्याये पितृकर्मणि । 

॥| देवताराधने चेव लाज्यदोषो न विद्यते ॥२१२॥ 
प्रत्याव्दिके शतं जप्य मासिके स्यात्‌ द्विपटशतम्‌ । 

|. सपिण्डे त्रिसहरू स्याच्छाद्धा त्रिशसहस्त्रकम्‌ ॥२१३॥ 
' मासिके पक्षमेकं स्यादाब्दिके च तदथकम्‌। 

| एकोषिष्टो वत्सरं स्यात्‌ षाण्मासं तु सपिण्डने ॥२१४॥ 
| महालये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्धे त्वाकालिकं भवेत्‌। 

|| | श्राद्धान्न तिलहोमं च दुरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥२१४॥ 
| 


सिन्धुस्नानं गयाश्राद्धः वपनं शवधारणम्‌। 
५ चेच गर्भकर्ता तु वर्जयेत्‌ ॥२१६॥ 
गर्भकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि । 
्रद्वान्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेव विनश्यति ॥२१७॥ 
मध्यंदिने दृढाङ्गो यः स्नानं त्यक्त्वाचयेद्धरिम्‌ । 
वैश्वदेवं च यः कुर्यात्‌ स शुल्मव्याधिपीडितः ॥२१८॥ 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते(१) च पितामहाः । 
प्रपितामहाश्व नृत्यन्ते श्रोत्रिये गृहमागते ॥।२१६॥ 
देशान्तरे दुरज्ञानां प्रायश्चित्तद्वयं स्मृतम्‌ । 
समुद्रगानदीस्नानं शिष्टरागारेष भोजनम्‌ ॥२२०॥ 
अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा । 
शूद्रान्नं विधवान्नं च श्वमांससदृशं भवेत्‌ ॥२२१॥ 


& 


८ 
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यो मोहादथ वाऽऽलस्यातकृत्वा श्री)केशवाचेनम्‌। . | 
भुङक्ते स याति नरकं श्वानयोनिषु जायते ।।२२२॥ | 
` अनृतं मद्यगन्धं च दिवास्वापं च मैथुनम्‌। 

पुनाति वृषलस्यान्नं सायं सन्ध्या वहिले (बहिष्कृता) |; 

स्नान सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । | 
७ (> बडे ७ 

देवताराधन चेव वश्वदेव॑ यथाविधि। | 

|| 

|] 


Ye 
४४ 


“न कुर्याद्यदि मोहेन स चण्डालो न संशयः ।।२२४॥ 
॥ इति वाधूलस्मृतिः समाप्ता ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ' 


* विश्वामित्रस्मात; ४ 


जा 22:20: 6 
अथ प्रथमोऽध्याय 
। | . नित्यनैमित्तिककमर्णावर्णनम्‌ 
| सहस्त्रदळपडूःजञे सकलशीतरश्मिप्रभे । 
वराभयकराम्बुज॑ विमलगन्धपुष्पाम्त्ररमू ॥ 
प्रसन्नवदनेक्षण॑ सकलदेवतारूपिणं । 
स्मरेच्छिरसिपावनं तदविधानपूवं गुरुम्‌ ॥ १॥ 
आह्लिकम्‌ 
चतुःपः्चघटीमानं मुहूतं ब्रह्मसंज्ञितम्‌। 
पश्चपश्चचटी ज्ञेया उषःकाल इतीष्यते ॥ २॥ 
ऋतुबाणघटीमानमरुणोदयसंज्ञितम्‌। 
उषः पश्चघटीमानं प्रातःकाल इति स्मृतः ॥ ३॥ 
एवं ज्ञात्वां प्रभाते तु नियकर्म समाचरेत्‌। 
नित्यनेमित्तिके काम्ये कृते काले ठु सत्फलम्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्म मुहूते उत्थाय कृत्वा शौचं समाहितः। 
स्नानं कुर्याहुष:काले आत्माथंमरुणोदये ॥ ९॥ ` 
.- भातःकाळ जप॑ कुर्यान्नित्यनेमित्तिक - विङुः । 
रश्मिमन्तं समालोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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विश्वामित्रस्मृतिः 


॥ सन्ध्यायां मुख्यकालातिक्रमे दोष: ।। 
कालातीतं न कतंव्यं कर्तव्यं कालसंयुतम्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन काले कर्म समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
उक्तकाले तु यत्कम प्रमादादकृतं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसहस्रजपं कुर्यात्रायश्चित्तं विधीयते? 
तथा प्रोक्त प्राणायामद्वयत्रिकम्‌ ॥ ६॥ 
अथवा जपमात्रेण काळातीतेन दोषभाक्‌। 
त्रिसहसत्र' सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा॥१०॥ | 
अनुलोमविलोमाभ्यां जप्त्वादपाप क्षयो भवेत्‌ । । 
उक्तकाले व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥११| | 
[| सहरस्त्रजपसाचरेत्‌ । 
देहस्वस्थवता(स्त्यवता)येन स्वस्थचित्तवताऽपि च ॥१२ 
कालोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते । 

स सरवमार्गविश्रष्टस्तिर्यक्त्वै समवाप्नुयात्‌ ॥१३॥ 
तस्य दशेनमात्रेण सचैछः स्नानमाचरेत्‌ । 
असम्बद्वप्रलापेन ढुःसङ्गेनापि निद्रया ॥१४॥ 
अतिक्रामन्ति ये काल ते नरा ब्रह्मधातिनः। 
नित्यकर्माखिल॑ यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥१% 
जित्वा स सकलांल्लोकान्‌ अन्ते विष्णपुर ब्रजेत्‌ । | 
अल्यह प्रातस्त्थाय स्नानं सन्ध्यां समाप्य(विधाय)च ||| 
यथाशक्ति जपेह्विद्वान्‌ स मुक्तो नात्र संशयः | 


` यामे चान्त्ये च सर्वयी नाड़ीनां पञ्चक द्विज: ॥१७॥ 
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प्रातःकाळ इति ज्ञात्वा नित्यकम समाचरेत्‌। 
कर्मकालो दिनान्ते तु पार्द॑न्यूनंघरीत्रयम्‌ ॥१८॥ 
बिम्ब दृष्ट्वा त्यजेदघ्यं जपेदातारकोदये । 
पण्मतेषु समाप्तेपु तत्तन्मन्त्राबुसारतः ॥१६॥ 
नित्यकर्माणि यः कुर्यात्कमसिद्वि लभेन्नरः (त सः)। 
अनुक्तकाले कृतकर्म निष्फळं 
अकालल्रष्टिः पतिता यथा भुवि ॥ 
॥ ` उप्रानि वीजानि विनिष्फलानि वा- 
करोत्यकालः कृतकमनिषफलः ॥२०।। 
॥ | नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाछे 
कृतानि सद्यस्सुखसिद्विदानि । 
२ यथोप्रबीजानि' यथा फटानि 
काले हि वृष्टिभु वि जीवनानि ॥२१॥ 

|| सन्ध्यात्रितयलक्षणम्‌ 

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुपतारका 
अघमा सूर्यसहिता प्रातस्सन्ध्या त्रिधा सता ॥ 
उत्तमा पूवसूर्या च मध्यमा मध्यसूयंका | 
अघमा पश्चिमादित्या मध्यसन्ध्या त्रिधा मता । ।२३। 
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा ठुप्रभाषकण। . 
अधमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा मता ॥३४॥ 
ुचिर्वाप्युचिर्वापि नित्यं कर्म न सन्त्यजेत्‌ |. 
तत्रापि - कालनिद्यममादर्घ्यदानं. विशिष्यते . ॥२९॥ 


२२ 
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सन्ध्यात्रये पूर्वमुखो द्विजन्मा 
त्रिधेवेशुद्धाचमनं प्रकुर्यात्‌ । .. 
` उद्ङ्मुखोवाप समाचरेन्न 
तदक्षिणापश्चिमयोःकदापि ॥२६॥ 
सन्ध्यासनानं परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः | 
तस्य बिद्याबिनाशःस्यादधमोभवति ध्र वम्‌ ॥२७। 
गुरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदादिसवविद्यार्थज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥२८॥ 
इत्यषाद्विजवर्णानां विद्याभ्यासबिधिःक्रमात्‌ | 


अन्यथा योऽभ्यसेद्टि्यां तस्य विद्या न सिध्यति ॥२६॥ 


यस्सन्ध्यां काळतः प्राप्तां अतिक्रमति दुर्मतिः । 
अ.णहत्यामवाप्रोति काकयोनौ प्रजायते ॥३०॥ 
यथाशक्त्त्याचरेत्सन्ध्यां कालेऽहा(द्रय/फलमाप्नुयात्‌। 
काले तस्मात्रयत्नेन नित्यकर्म समाचरेत्‌ ॥३१ 
आचारो द्विविधः प्रोक्त सोपाधिण्नुपाधिकः | 
सोपाधिगणमात्र स्यान्मुख्य:स्यादनुपाधिकः ॥३२॥ 
उपाधौ समनुप्राप्ते गौणाचार समाचरेत्‌ । 
अनुपाधो च दुर्बुद्धया गौणाचार करोति यः ॥३३॥ 
स दारिद्रमवाम्नोति महारोग: प्रज्ञायते । 


सुख्याचार परित्यज्य गोणाचारं करोति यः। 
` तस्य कमणि' धर्माश्च निर्जिता! स्युन ` संशयः ३४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ७) 


RT 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| दन्तधावनविंधानवर्णनम्‌ २६४३ 


| _ मुख्याचारो महानश्रेष्ठो मुमुक्षोरुपपादकः (कारकः) । 
| यथाकालं द्विजः कुर्यान्सुख्याचारं विधीयते ॥३६॥ 
खगुरु पूजयत्येवमुपचारैश्च पश्चभिः। 
सद्धक्त्या संहितामेतां विश्वा मित्रस्स(्र)कल्पयेत्‌ ॥३७॥ 
प्रातरुत्थाय यो विग्रः स्वात्ममूलस्थकुण्डलीम्‌ । 
प्रबोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌. ॥३८॥ 
कुण्डलिन्यां समुद्भूतां गायत्रीं प्राणधारिणीम्‌ । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥३६॥ 
अष्टधा कुण्डलीज्ञेया द्वात्रिशद्‌ वर्णसंख्यया । 

एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा `न्यसेत्‌ ॥४०॥ 
षडाधारेषु षटकुक्षि विन्यसेच्तुरक्षरम्‌। 
आदिप्रणवसंयुक्त' षट्कुक्षि बिन्यसेत्कमात्‌ ॥४१॥ 
सहस्रदलमध्यस्था सफला स चतुर्यका। 

सोऽहं हंसेति विज्ञेया संकल्पज्ञानपूर्वकम्‌ ॥४२॥ 
अस्य संकल्पमात्रेण सर्व पापे: प्रमुच्यते । 
अनया सदृशी विद्या अनया सहशोजपः ॥४३॥ 
अनया सहृशां ज्ञानं न भूतो न भविष्यति । 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले ॥४४॥ 
विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमख मे। 
अतितीद्षणमंहाकाय  कल्पान्तदृहनोपमः ।।४५॥ 
भरवाय नमस्तुभ्यमलुज्ञां दातुमर्हसि | 
_अथोत्थाय बहिगत्वा विण्मूत्रादि त्यजेद्द्विज: ॥४६॥ 
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ग्रामाइक्षिणद्ग्भागे शतधन्वन्तरावधि । 

देवाश्च ऋषयश्चेब गणनाथाञ्च योगिनः ॥४७। 

गच्छन्तु देवताः सर्वा अत्र शौचं करोम्यहम्‌ । 


प्रथमं च शिरोवेष्टः निवीतं च द्वितीयकम्‌ ॥४८। | 
दिग्दर्शनं तृतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुर्थकम्‌ । 
मोनन्तु पञ्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 
सप्तमं मृत्तिकाधानं उदक चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥४६॥ 
मुष्टिमात्रं दत्त्वा रात्रौ चदक्षिणामुखः । 
दिवाचोदङ मुख: कुर्याच्छौचं कर्म समाहितः ।५०॥ 
बामदक्षिणकर्णस्थ उपवीतं च धाय्येत्‌। 
क्रमान्मूत्र पुरीषे च कुर्याच्छौचं द्विजोत्तमः ॥५१॥ 
Fl कुर्यादुद्ध्ृतवारिणा । 
कूपकुल्या तटाकादिजलेः शौचं करोति यः ॥४२॥ 
कहपकोटिशतेर्वापि नरकान्न निवतंते । 
एकालिङ्गे करे तिस्रः पश्चापाने तथैव च ।।५३॥ 
पादहये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते । 
एतद्व्मो गृहस्थस्य इतरेषां प्रथक्प्रथक्‌ ।॥५४। 
स्मार्तानां द्विगुणं कुर्यात्‌ वनस्थखिगुणं तथा । 
चतुर्गुणं यतीनां च त्रेयाणां भेद ईरतिः ॥४४॥ 
दुर्गन्धत्यागपर्यन्त॑ कृत्वा शौचं . समाहितः ॥५६॥ 


५. ॥ दन्तधावनम्‌ ॥ 
क्षीरकाष्ठेन कुर्वीत:  द्न्तघावनमम्रजः । 


हैः तृणपणस्सदा कुर्यादमा (मे) एकादशी विना ॥४» 
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तयोरपि च कुर्वीत जम्वूपक्षाम्लपणके: । 
आयुत्रलं यशो वचः प्रजाःपझुवसूनि च ॥५८॥ 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां चत्वं नो देहि वनस्पते। 
निष्ठीवनं च गण्डूषं वायंव्याभिमुखो नरः ॥५६॥ 
ईशानाभिमुखो भूत्वा वायव्यान्ते समुस्स्रजेत्‌। 
अङ्गारवालुकाभिश्च भस्मांगुलिनखेरपि ` ॥६०॥ 
इएकालोप्रपाषाणेन कुर्याहन्तथावनम्‌। 
खदिरश्च करञ्जश्च कदम्वश्च वटस्तथा ॥६१॥ 
वेणुश्चतिन्तिडीप्लक्षा वाम्रनिम्वे तथैव च। 
अपामार्गश्च बिल्वञ्च अर्कश्चो ठुम्वरस्तथा ॥६२॥ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तघावनकर्मणि । 
यथाशक्त्यनुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥६३॥ 
ततो नदीं समागम्य गङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌ । 

॥ आचमनम्‌ ॥ 
स्वसूत्रोक्तविधानेन कुर्यादाचमनत्रयम्‌। 
वामहस्ते जळं नीत्वा त्रिव्याहृत्याभिमन्त्रितम्‌ ।।६४॥। 
आकृष्य दक्षिणे भागे रेचयेद्वाममार्गतः। 
खवामभागमालोक्य बज््रपाषाणतस्त्यजेत्‌ ।॥६५॥ 
पुनः शुद्वाम्बुनाचम्य ततः स्नान समाचरत्‌ | 
नाभिमात्रे जलेस्थित्वा त्रिवारं खानमाचरेत्‌ ॥६६॥ 


. ॥ स्नानभेदाः॥ 
प्राणायामत्रय॑ कुर्यात्‌ दशप्रणवसयुतम्‌। 


| उद्लिखेन्माजेनं यन्त्रं स्नानयन्त्रं समुङिखेत्‌ ॥६७॥ 
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विश्वा मित्रस्म ति 


गङ्गामत्रेण चावाह्य सलिलोपरि (दंव) मुद्रया । ` 
वहिमण्डलमालिछ्य जलमध्येस विन्डुकम्‌ ॥६८॥ 
मायाबीजं समुल्लिख्य दण्डेषु व्याहृतित्रयम्‌ । 
ततश्शुद्वाम्युनाचम्य प्राणायामत्रयं तथा ॥६४॥ 
देशकालो च सह्लीत्य गायत्रीध्यानपूवकम्‌ । 
सूक्त न मार्जनं कुर्याद्यथाशास्त्रोक्तमार्गतः ॥७०॥ 
अघमषणमन्त्रेण स्नायात्पचाङ्गपूर्वकम्‌ । 


सङ्कल्पं सूक्तपाठं च मार्जनं चाघमषणम्‌ ॥७१॥ | 


देवादितर्पणं चेव रनानं पञ्चाङ्गक्षणम्‌ । 
शिरःस्नानं गलस्नानं कटिस्नानं तथ्रैव च ॥७२॥ 
आजानुपादपर्यन्तं मन्त्रस्नान॑ चतुर्विधम्‌ । 
तकाराद्यष्टभिवर्णेः शिरसि प्रोक्ष्यमान सैः 

( शिरःस्नानं समारेत्‌ ) ॥७३॥ 
भकाराद्यष्टमिवर्णे: कण्ठरनानं समाचरेत. । 
| अजिज) कटिस्नान समाचरेत्‌ ॥७१॥ 
पकाराद्यष्टमिवणे: जानुपादे समाचरेत्‌। 
एवं विज्ञानमात्रेण ाङ्गास्नानशातं फलम्‌ ॥७१॥ 
मन्त्रस्नानं विना विप्रो जलस्नानं करोति यः । 
मनोनिमंलता तस्य नास्ति हि श्रुतिचोदितम्‌ ।७६॥ 


श्रोत्रे नासाक्षिंणी बद्ध्वा सहसान्तर्जळे प्लत: | 
मग्न कृत्वां ` पठेन्मन्त्रं यावद्वायुनिरोधनंम्‌_ ॥७०॥ 
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ततः स्नानत्रयं कुर्याच्डिरोव्याह्ृतिपूवेकम्‌ । 
त्रिकाळं त्रिविधं स्नायाद्ठारुणं मृत्तिकायुतम ॥७८॥ 
पश्चाद्र कमिति प्रोक्त क्रमात्थानत्रयं बुधेः । 
शिरस्तनुर्ढवादशाधा प्रोक्षयेच्छङ्कमुद्रया ।७६॥ 
व्याह्ृत्यादिशिरोऽन्त्येन मनुना द्विजसत्तमः । 


कडी 


` षटसंख्यं ब्रह्मरन्ध्रे तु त्रित्रिसंख्यं भुजद्वये ॥८०॥ 


मूलमन्त्रं च मनसा पूजयेत्पश्चपृजनेः। 


/ ब्रह्म देव) षिपितृतुष्ट्यर्थ त्रिश्चतुेच तर्पयेत्‌ ॥८१॥ 


व्याहृत्येककया युक्तौः प्रणवादिनिमोऽन्तकेः | 
तत्तच्छब्देस्तपंयेत्तः तुरस्त्रेलोक्यसंयुतेः ॥८२॥ 
यस्तर्पणं विना स्नायात्सलिले मत्स्यव द्भवेत्‌ । 


| तस्मात्सवप्रयत्नेतन यथोक्त, स्नानमाचरेत्‌ ॥८३॥ 


यन्मया ` दूषितं तोयं शारीरमलनाशनात्‌ 


¦ तस्य पापविशुद्धयरथं यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम ॥८४॥ 


इति त्रिरञ्जलिं दत्वा यक्ष्मप्रियकरं - बहिः। 


। 'ततस्तीरं समागम्य गायत्रीकवर्च पठेत्‌ ॥८४५॥ 


गुणा दशस्नानकृतो हि पु'सो 
रूपं च .तेजञ्च बळं च शौचम्‌ । 
आयुष्यमारोग्यमलो लुपत्वं 
द स्वप्रनाशं च तपश्च मेघा ॥८६॥ 
स्नानाथ प्रस्थितं विप्रं देवाःपिठ्गणस्सह । 


, रुष्णार्ताश्र(पार्ता)समायान्ति न.स्नायान्नरक त्रजेत्‌ ॥८७॥ 
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मध्याह्ने मृत्तिकास्नानं कुर्यान्नित्यसतन्द्रितः । 
प्रातस्सायाहसमये न कुर्यान्मृत्तिकाक्रियाम्‌ ॥८८॥ 


| ॥ वस्चधारणम्‌ ॥ 

सूत्रेण ग्रथितं सूच्या खण्डं चित्रं तथेव च । 
बिचित्रपुत्तलीवस्नमन्यवस्त्रं न घारयेत्‌ ॥८६॥ 
एतत्समस्तमित्युक्त पट्टवस्त्रं न दोषभाक्‌ । 
ओऔषणेवस्त्राणि सर्वाणि न दोषो धारयेद्वुधः॥६०॥ 
प्रातमंध्याहयोः स्नान वानप्रस्थगृहस्थयोः । | 
यतेस्त्रिषवणं . स्नानमसकृत्तु ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१। | 
प्रोक्ष्य वासोपसंयोज्य प्रणवादिषडक्षरैः । 

: शुद्धधोतं परिमाह्य षटकच्छविधिधर्मकमः ॥६२॥ 
कच्छट्टयं वस्त्रमध्ये तच्डङ्गघु (च) चतुष्टयम्‌ । 

एवं क्रमेण बध्नीयाहक्षण श्रुतिचोदितम्‌ ॥६३॥ 
भोजनोत्तरनिमाल्यं प्रक्षाल्य द्विजसत्तमः | 
सायंसन्ध्यां ` प्रकुर्वीत अन्यथा ब्रह्मघातकः ॥६४॥ 


ह| 
प्रातम्याह्वयोः स्नात्वा प्रथक्सन्ध्यां समाचरेत्‌ | 
एष धर्मा गृहस्थस्य योगिनां प्रातरेब हि ॥६%॥ 
हि ॥ प्राणायामः ॥ 

उषःकाले प्रशस्तं स्याद्योगिनां वायुधारणम्‌ । 


7 गङ्गाद्वारे ततःस्नांत्वा स्थित्वा ब्रह्मदिनत्रयम्‌। | 
_ तत्फलं समवाप्रोति द्विजो वायुनिरोधकः(तः) ६६. | 
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। तत्रापि कुम्भकं कृत्वा प्राणायामं संमाचरेत्‌। 

{| सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्वादशोपरि ॥६७॥ 
्रह्मयज्ञाङ्गकस्नानं अपराह्ण तु तपंयेत्‌। 
सङ्कल्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
माध्याह्निकं प्रकुर्वीत जपान्ते तर्पयेत्तथा। 
यन्त्रहीन॑ जलस्नानं बीजहीनं तु यन्त्रकम्‌ ॥६६॥ 
बिन्डुदीनं तु यद्वीजं वृथा स्नानं न संशय: | 
मन्त्रहीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ ॥१००॥ 
अशुचेस्तस्यमनसो _ मलिनं नेव गच्छति। 
मन्त्रयन्त्रबिहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चेत्‌ ॥१०१॥ 
विफलं मन्त्रतेजस्स्यात्सत्यं सत्यं न संशय: | 
पश्वस्नानं विना येन साय सन्ध्या कृता यदि ॥१०२॥ 
तस्य पापं न॒गच्छेत यथा सुर्येऽस्तगे तम: । 
परिधाय शुभं वस्त्रं तिलक धारयेत्ततः ॥१०३॥ 

॥ पुण्ड्धारणम्‌॥ 

` गुरूपदेशमार्गेण : अन्यथा धर्मघातकः | 
मृद्वारिचन्दर्न भस्म वामहस्ते निधापयेत्‌ ॥१०४॥ 
.त्रिकोणयन्त्रंसंटेख्य मध्ये मायाँ स बिग्दुकाम्‌ | 
कोणाग्रो प्रणवं लेख्यं दण्डेषु ठ्याहृतित्र्रम्‌ ॥१०५॥ 
अभिमन्त्र्य तु गायत्रं मन्त्रराजं दशावधि । 
ललाटे तिळक कुर्याद्गुरुपूजापुरम्सरम्‌ ॥१०७॥ 
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मन्त्रयन्त्रविहीनं - यत्तिलकं .यदि धारयेत्‌ । . 
तन्मुखं शववद्भाति ब्रह्मतेजो न विद्यते ` ॥१०८) 
तिळकं यत्र संयुक्त मन्त्रसंयुक्तमेच च। | 
ललाटे यत्र दृश्येत तत्तेजो ब्रह्मनामकम्‌ ॥१०६॥ 
प्रणवं चोध्वपुण्ड च त्रिपदा च त्रिपुण्डक्रम्‌ । 
ललाटे यस्य ृश्यन्ते(वतन्ते)तेजस्वि (स्वी) ब्रह्मदो भवेत्‌ १७ 
ओमापोज्योतिमन्त्रेण शिखाबन्धनमाचरेत्‌ । 
स्वसूत्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌ । 
अन्यथा यस्तु कुरुते आसुरीं तनुमाप्नुयात्‌ ॥१११॥ 
एड मूत्रपुरीषशौच- ` 
प्र्षाल्यगण्डूषणमेहने च। 
बस्रस्यसंक्षालनके च  दुष्कृतं 
क्षमस्व रङ्गे मम सुप्रसन्ना ॥११२॥ 
त्रिकोणमध्ये होंकार॑ कोणाम्रे प्रणवं लिखेत्‌ । 
द्ण्डपु व्याहृतिश्चेव उल्टिखेदुदके तथा ।।११३॥ 
प्रणवेनबहिवेष्ट्य जळं पीत्वाऽथ मार्जयेतू । 
तथवविन्यसेत्संन्ध्यां+ अन्यथा शूद्रवद्भवेत्‌.॥।११४॥ 


इति -श्रीबिश्वामित्रसं हितायां ' आन्हिकविधियोगोनाम 
घालावा 0 


| 
| 
|| 
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अथ द्वितीयो ऽध्याय 
आचमनविधिवर्णनम्‌ 
जलमध्ये वामकरे दक्षिणे कणवत्कृती | 
आदौ गुरु नमस्कृत्य पश्चादाचसनं चरेत्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचामेदमृतंस्यात्‌ सोम्यायां सोमपाभवेत्‌। 
पश्चान्मुखो रक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी)दक्षिणामुखः॥ २॥ 
चतुर्विशतिनामानि तत्तदंगानि संस्पृशेत्‌ । 
विन्यसेत्केशवादीनि पोरःणाचमनं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
| चतुविशति वर्णकं: । 
संस्प्रशेत्तत्तदंगानि स्मातमाचमनं चरेत्‌ ॥ ४॥ 
देव्यापादेखिराचस्य . अव्लिगेनंवभिः स्प्शेत्‌। 
सप्रव्याहृतिगायत्री शिरस्तुयस्तदागमम्‌ (१). ॥ ४ ॥ 
त्रिधाचाचमन प्रोक्त पोराणं स्मा्तमागमं । 
श्रौतं च मानसं चेति प॑चधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६ ॥ 
संध्याप्रारम्भकालेघु. कुर्यादाचमनत्रयं । 
संहृताङ्कुलिहस्तेन ब्रह्मतीथे  पिवेज्ञळं ॥ ७ |, 
सुक्ताङ्‌गुछकनिष्ठाभ्यां शेषेणाचमनं भवेत्‌ । 
गोकर्णाकृतिहस्तेन माषमात्रं जलं पिवेत्‌ ॥ ८॥ 
. न्यूनातिरिक्तमात्रण तज्ञळं सुरयासमं ।_ 
आदोचान्ते च मंत्रैशच क्रमादाचमनं चरेत्‌ ॥ &॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणानि पर्यायेणबिलोमतः झि 
(मस  मुक्ताङ्णुष्ठकनिष्ठकं ॥१०॥ | 
७ ‘3 re नि 
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गोकर्णाकृतिरित्याहु: व्राह्मकमे प्रकीतितं ।. 
हस्तमध्यस्थ सलिळं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥१॥ ` 
कचित्त्यागं कचित्पानं कुर्याद्दुर्त्राह्मणं विदु: । 
केशवादित्रयेणापो मापदध्नं पिबेतूक्रमात्‌ ॥१२। 
गोविन्द्मग्रतोन्यस्य सौषुम्ने विष्णुमेव च। 

! मधुसूदनमादित्ये सुधांशौ च त्रिविक्रमं ॥१३॥| 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधरं हस्तयोस्तथा। 
हृषीकेशं पद्मनाभं उभयोः पादयोन्यसेत्‌ ॥११। 
दामोदरं ब्रह्मरन्ध्रे नामसंकर्षणस्य च। | 
न्यसेद्वा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिदिशेत्‌॥१५|| 

विन्यसेदक्षनासायां वासुदेवं तथेव च। | 
प्रद्यू त्र बिन्न्यसेद्वामे अनिरुद्धः तु दक्षिणे ॥१३॥ | 
पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकर्ण ह्य) अधोक्षजम्‌। 
नारसिहं वामकर्णे नाभाबच्युतमेब वा ॥{५| | 
जनादन हृदि न्यस्य ब्रह्मरन्ध्र तयुपेन्द्रकं । । 
बिन्न्यसेच्च हरि कृष्णं भुजे दक्षे च वामके॥१८ | 
पौराणं स्मातमित्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ | 
परित्वाशिर्वणोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । | 
वृद्धायुमनुवृद्धयो तुष्टाभवन्तु | ॥२०॥ 
पुण्यस्त्रीणां तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रक । 
शुद्धाचमानां त्रिविधं प्रकारं | 
'कुर्यातत्रिसंध्यापि(सु) समस्तकमंसु । 3 
| 
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आरम्भणं केशवनाम युक्तः 

॥| श्रुति स्मृतिभ्यां द्विविधं तथोच्यते ॥२१॥ 
देवतीर्थेन संगृह्य ब्रह्मतीर्थं जल पिवेत्‌। 
मुक्ताङ्गुछकनिष्टाभ्यां गोकर्णाकृति रुच्यते ॥२२॥ 
वत॑मादौ विधिपूर्वकमनित्य त्रिकाळं प्रयतेश्च नित्यं । 


| 


|| | श्रुतिस्म्ृतिग्रोक्त पुराणमाग तस्माद्विशुद्धाचमनं विशिष्ट' ।२३ 
| नाम्नामादौ च वर्णानां पादादो ॐ समुचरेत्‌। 
| नमोंऽतं विन्यसेन्मंत्र कुर्याच्छुद्धो भवेत्रिधा ॥२४॥ 


। चतुर्विंशति पादानि चतुर्विशतिवर्णकं। 
॥॥ चतुर्विशति नामानि प्रणवादिनमोन्तकं ॥२५॥ 
वेश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वर्णमात्रकं । 
F नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशवादिषु ॥२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जलक्रिया । 
सुवासिन्यां नमोन्तं च द्विराचम्य विशुद्ध्यति ॥२७। 
नमोंतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा। 
एबसेव त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि कृतं यत्तु आचमनं तु निष्फळं । 
कराम्रपंचांगुलि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्यौ रनुवतनीया । 
निष्ठीवने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽ्रुपातने । 
पश्चश्रोत्रेषुचाचामेच्छोत्र वा दक्षिणं स्पृशेत्‌ ॥२६॥ 
भोजनादौ च भुक्त्यन्ते गोकर्णाकृतिपाणिना । 
आपोऽशनं पिबेन्नित्यमन्यथा()) चेन्नदर्भकम ॥३०॥ 
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| 


नासापुटे (हा) अक्षकणं प्रजपद्व्याह्ृतित्रयम्‌। | 
विष्पृशेच्छ्रोत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥३१| | 
हस्वदी ्घप्छुतेर्यक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌। | 
मानसाचमनं कुर्यान्मनोद्द शविधिक्रमात्‌ ॥३२॥ | 
त्रिभिः पादेरपः पीत्वा आपो हिष्ठाग्रतोन्यसेत्‌। ` ' 

॥ मार्जनम्‌॥ 
ता न ऊर्जे च सोपुम्ने रदन्महेरणाय च। - | 
यो वः शिबतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽग्रतः ॥३३॥| 
उशतीहस्तयोश्चेव वक्षे तस्माअर॑न्यसेत्‌। 
यस्यक्षयाय वामे वा ह्यापो ब शिरः ॥३४॥| 
नासान्ते , भूपदं 'न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे । 
सुवः पादं वामभागे महः पादं तु दक्षिणे ॥३५ 
जनः. पादं वामनेत्रे तपः. पादं तु दक्षिणे । 
सत्यं पादं. वामकरे नाभौ देव्यादिप्रादकम्‌ ॥३६॥ 
न्यसेद्द्वितीयं हृद्ये ब्रह्मरन्ध्रे तृतीयकम्‌... 
विन्यसेददक्षिणभुजे खमापो ज्योतिरेव च. ।१५ 
तुय॑पादं. न्यसेद्वामे सुजे श्रुत्युक्तंतः क्रमात्‌! 

: श्रृत्याचमनमेसिर्या., हरे; ` कुर्यादूद्विजोत्त॑मः.॥३५ 
(| | संबपापसुक्तःस्यासृ्टासरष्टिन । बिद्यते । ..' 
पादत्रयं, . नंप , सप्तलोक्रास्तथेव, च , .॥३९ | 
पुन! , पादत्रयं शीषं तुर्यं , श्रौतमिती रितम्‌ |. | 
तुर्यपादं . शिरः; पाद, गायत्री. त्रिप्रदा सह .॥४५ 
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सप्तव्याह्ृतयश्चंच नवपाद॑ त्रिपादकम्‌ । 
॥. चतुर्बिशतिपादानि न तस्स्थानेपु विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
' त्रीण्यादो नव सप्रधा त्रीणिद्वो च श्रुतीरितम्‌ 
| | गायत्री (मुच्चरन )वद्ध्वापोहिष्ठा नवभिः स्प्रशेत्‌ ॥४२॥। 
| सप्तव्याहृतिभिश्चेच गायत्रीत्रिपदेः स्पृशेत्‌ । 
| शिरः पदा तु व्यपदा चतुर्विशतिभिः स्पृशेत्‌ ॥४३॥ 


। _श्ररत्याचमनमेतद्धि विश्वामित्रादिभिः स्मृतम । 
॥ नाम वर्ण च पाइं च भूमुवः (स्व) रोमिति ॥४४॥ 


| पश्चाचसनं चेतानि प्रोक्त' स्वच्छन्दसां गणेः। 
| । 'तिस्रभिश्च व्याहृतिभिः शिसश्वक्ष|षि नासिके ॥४५॥ 
्रोत्रद्यं च हृदये संस्प्रशेच्ाथ वारिणा। 

| ॥ आचमनम्‌॥ 

त्रिराचामेदिति त्रेधा परिमृद्ठेति च त्रिधा। 
एकः सकृदुपस्परशेदित्येव॑ श्रुतिचोदितम्‌ ॥४९॥ 
१ न्रह्मयज्ञे त्रिधाचाभेच््र_तिस्म्रतिपुराणकेः। 

द्विज्ेया परिमृज्यात्र ताल्वोर्हस्तेन मार्जयेत्‌ ॥|४७॥ 
सकलं ' तु प्रणवेनांगुष्ठेनोपस्ट्शेत्‌। 

अन्याः कुल्योपसंस्पृष्टाः निष्फल कर्म तद्भवेत्‌ ॥४८॥ 
चतुर्विंशति पादानि चतुविशति वर्णकम्‌। 
चतुर्विंशतिनामानि त्रिधाचामेद्ययाविधि ॥४६॥ 
तथा द्विः परिमृज्येति चन्दरसूयों खरौ स्प्शेत्‌ । 
उपस्प्रशेत्सुषुत्ना च ब्रह्मयज्ञे सक्रजनेः ॥५०॥ 


|| 


|| 


|| 
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ब्रह्मयज्ञे त्रिराचाभेच्क्रौतं स्मात पुराणकम। 
परिमृज्य त्रिधाताल्वोहस्तेन परिमार्जने ॥४॥ 
उपस्पशेप्रधानाङ्ग प्रणवेन सक्कञपेत्‌ । | 
भोजने भवने दाने स्नाने दाने प्रतिग्रहे ॥५२॥ | 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा वस्जस्य धारणे । | 
पूवः ( म्‌ ) प्चभिराचामेत्‌ तथा रथ्योपसपणे ।।५३॥ 


| 
आदो श्रौतं तथाचामे ततः स्मार्ताचमानकम्‌ । 
ततः पोराणमाचामे नित्यं श्राद्धो विधीयते ।॥५४॥ ` 
पुराणं श्राद्धकाले च श्राद्वान्ते स्मार्तमुच्यते। | 
पार्वणि श्रौतमाचामे न्यासः श्राद्धो विलोमतः ।५॥ | 
पुरश्चयौ च दीक्षायां मूलमन्त्रेण है | 

दुर्दान दुष्प्रतिग्राह॑ दुरन्न॑ दुष्टभाषणम्‌ ॥१६॥ 
ढुरालापादिकथन॑ दुष्टब्नीभिश्व सङ्गमम्‌। 

चाण्डालजातिसंस्पश॒ मलिनीकरणादिकम्‌ ॥/७| 
सद्यो हरति सवे च विधानाचान्तमात्रतः | 


इति विश्वामित्र स्मृतौ शुद्धाचमनयोगोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्राणायासविधिवर्णनम्‌ 
॥ प्राणायाम: ॥ 
देहिनां चेव सर्वेषां देहे ध्यान॑ समंन्यसेत्‌ । 
| ट्र & ० fb १ 

|| | तत्रापि ह्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ॥ १॥ 
| प्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ । 
| प्राणापानसमायुक्त प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
। उत्तमं नवधा चेव षोढा सध्यममुच्यते । 
| 
| अभिमन्त्रीयमिद्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
| सप्तव्याहृतिभिश्चापि प्रणवादिरनुक्रमात्‌ । 
शिरसा चेव प्राणायामो विधीयते। ४॥ 


बिन्दुप्राणविसगेक्यं गायत्रं बिन्दुसंहितम्‌। 
शिरोव्याहृतिसंयुक्त' प्राणायामे सप्रशेत्तथा(त्रिशञ्जिधा) ॥४॥ 
आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरकवजितम्‌। 
व्याहृत्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌ ६ ॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये सर्वदा सर्वकर्मसु । 

आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरे विसजयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ध्याकाले होमकाले ब्रह्मयज्ञे तथेब च। 

आदौ कुम्भकविज्ञेयं(माश्रित्योप्राणायामं समाचरेत्‌ ॥८॥ 
प्राणापानससानबिन्दुसहितं बन्धत्रये संयुतं । 
सप्तव्याहृतिबिन्डु संपुटपर्‌ देवादिपाद्त्रयम्‌ ॥ &॥। 


|| 
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गायत्रीं शिरसा त्रिनाडिसहितामूढाद्वयद्धो परं । | 
शुद्ध केवल(ने चल) कुम्भक प्रतिदिन ध्यायामि तत्त | 
परम ( पदम्‌ )॥।१०॥ 
दश प्रणवगायत्र्या इडा पिङ्गछवजितम्‌। | 
कुम्भं सुषुम्नया कुर्यान्मन्त्रस्मरणपूर्वकम्‌ ॥१॥ | 
अधमे द्वादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता | | 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्मृतः ॥१२॥ | 
आयासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु कुम्भकः । 
अनभ्यासे विषं शास्त्र अभ्यासे त्वमृतं ॥१३| 


| 


उत्तमं त्रिशुणं प्रोक्त मध्यमं द्विगुणं तथा। 
अधमं न वदेत्याय: (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१४ 
प्रणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यभिधीयते । 
पञ्चद्वादृशसंयुक्तां मात्रां मात्राविदो विदुः ॥१ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌ । 
नासिकं चननं चेव वानस्थस्य तथेव हि ॥१६ 


वकार इति पञ्चेते वर्णाः पश्च च नोदिता । 
छं प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ ॥१७॥ 
| यं वाय्वात्मने धूप॑ दीप सम्न्यात्मने नमः । 
| निवेदयेच्च नेवेद्य वकारममृतात्मने ॥१८। 
पञ्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकीं यजेत्‌। 
सिद्वासनसमं नास्ति न जुम्भकेवलात्परम्‌ ॥१६। 


| 
| 
| 
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नन्द दृष्टि समानास्ति प्राणवायुनिरोधने | 
| अन्तश्चक्षुवंहिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासन । 
|| कृत्वा(शा)साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२०॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां करव्यं सुखमासनम्‌। 
॥ तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते ॥२१॥ 
सन्ध्या प्राचेव ध्येया च वनस्थस्य तथेव हि । 
सम्यक्पश्चांगुळीभिश्च वद्ध्वा नासापुटं गृही । 
शनेश्शनेश्च निश्शब्द॑ प्राणायामं समाचरेत. ॥२२॥ 
च बद्ध्वा वायु निरुध्य च । 
आकृष्यधारयेदम्ि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३॥ 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्नापयेचिन्मयं शिवम्‌ | 
तदादौ मानसं कुर्यात्सम्यक्केवलङुम्भकम्‌ ॥२४॥ 
पञ्चभूतात्मिका चेव पूजांसानसिकीं स्मरेत्‌। 
पूजामानससंयुक्तः प्राणायामफछं लभेत्‌ ॥२५॥ 
पश्चपृज्ञां बिना यस्तु प्राणायामं करोति चेत्‌। 
तस्य निष्फलितं कर्म विश्वामित्रेण भाषितम्‌ ||२६॥ 
लकारश्रभकारश्च (हकारश्च) यकारो रेफ एव च | 
' बकार(चकार) इति पञ्चैते वर्णाः पश्चार्चनोदिता: ॥ २५ 
छं प्रथिव्यास्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ । 
यं वाय्वात्मने भूं दोपमग्न्यात्मने चरम ॥२८॥ 
निवेदयेच्च नेवेद्य. वकारमम्रृतात्मने | _ 
पश्वभूतात्मिकामेतां पूजां सानसिकीं यजेत्‌ ॥२६॥ 


|| | 


|| 
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सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्भात्केवलात्परम्‌(केवल॑) | 
नन्ददृष्टिसमा नास्ति प्राणवायुनिरोधने ॥३०॥ | 
अन्तस्तेजो बहिश्चक्षरथः स्थाप्य सुखासनम्‌ । 
कृत्वा साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ 

( समाचरेत्‌ ) ॥३१॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां कतव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ 
सन्ध्याप्रारम्भसमये : कुक्कुटासनमुच्यते । 
जानुमध्यस्थबाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३३ : 
चन्द्रासने समासीनः चन्द्रबिम्बसमप्रमे। | 
पूर्णदष्टिस्तु कुर्वीत प्राणायामं हृदम्बुजे | 
त्रिकोणमध्ये बिन्दुश्च प्रणवस्मिपदान्वितः । 
ख्रीपुमान्माजयेन्नित्यं पश्चपूजाविधानतः ॥३% 
पश्चपूजानुसारेण प्राणायामफळं लभेत्‌। 
पञ्चपूजाँ न कुर्वीत निष्फलं श्रुतिघातकम्‌ ॥३६॥ 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूजाँ मानसिकीं यजेत्‌ । 
विशेषां सिद्धिमाप्नोति न कुर्यान्निष्फर् भवेत्‌ ॥३७॥ 
| अख्चप्रयोगकाण्डे (काले) तु प्राणायामबळं बलम्‌। 
| प्राणायाम बढे कुर्यादुपसंहारक्मणि ॥३४॥ | 
| प्रयोगे चोपसंहारे प्राणायाम तु कुम्भकम्‌ | 
| तस्मात्सवप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२४॥ 


~ 
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प्राणायामं विना यस्तु सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌। 
सर्वधर्मपरि्यागी स॒ महापातकी भवेत्‌ ॥४०॥ 
निगमागमसन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌ । 
निगमागममन्त्रेपु मूळमन्त्रेश्र केवलम्‌ ॥४१॥ 
मनसा गणनापूव प्राणायामविदो विदुः । 
स्थूळस्थूळादिवणं च युक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२॥ 
प्राणापानादिसंयुक्त' प्राणायामं समभ्यसेत्‌। 
ब्रह्मविद्या महाविद्या सप्तकोत्यम्रता भुवि ॥४३॥ 
तज्पेन्मूलमनुभिः प्राणायामो विधीयते । 
भूरादिव्याह्ृतिस्सप्त(प्रजल्पं सव) प्रजल्पस्सावंवत्मना ॥४४॥ 
तथा विलोममार्गेण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याहृतिःस्सप्तगायत्री शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४५॥ 
अनुलोमविलोमाभ्यां प्राणायामं जपेद्द्विजः । 

ओं सुब भुंव भू ह्न तं मृ सो र ती ज्यो पो मां 

ओं त्यादचोप्र नः यो यो धि। हि म धी स्य 
वदे गोंभयंणीरेबंतु वि सत्‌ त()। त्यस 
ओंपःत ओंनःज ओंहःम ओंहंम ओं 

बः सु ओं बः भूः ओं भूः ओंम्‌। 

मन्त्रराजं महातत्वमनुलोमविलोमतः । 
प्राणायामं प्रकुर्वीत महापातकनाशनम्‌ ॥४६॥ 
महापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च । 
इुःखदारिद्रयनाशाय प्राणायामफलं विदुः ॥४७॥ 
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दशप्रणवगायत्रीमनुलोमविलोमतः । 
स्मरन्‌ शतद्वयं सम्यक्प्राणायामं समाचरेत्‌. ॥४८॥ 
अविहितक्ृतदोषं राजसेवातिदोषं 
करकृतमपिदोर्ष क्रूरकर्मादिदोषम्‌ । 
हृदिक्ृतपरदोषं पापसंसगदोपं 
हरति सकळदोपं मन्त्रराजं(जो)विलोमम्‌(मः। 
ब्रहमह्त्यादिपापानि अगम्यागमनादिकम्‌ । 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्यग्रहणादिकम्‌ ॥४० 
तत्सवं नाशमाप्रोति पूर्वोक्त वायुरोधनेः | 
किमत्र बहुनोक्तन मन्त्रराजोडमितप्रदः ॥५१ | 
दृशप्रणवगायच्र्या विनियोगरतो(हतो,द्विजः 
प्राणायाममकुर्वाणो अवकीर्णी भवेत्तु सः ॥५२॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि ` विपरीतान्यनेकशाः।. ` 
नियमेन कृतेः काले प्राणांयाभेव्यपोहति ॥५३॥ 
मन्त्रराजं चतुष्षष्टिं द्वात्रिशञ्चतदर्धकम्‌ । | 
तदर्थमधमं ` ज्ञेयं प्राणायामं | ॥६४॥ 
मन्त्रराजं पराध च प्राणायामं करोति. यः। 
तस्य निष्फलित मन्त्र पुनस्संस्कारमर्हति  ॥४१॥ 
षष्टिवर्णात्मक मन्त्रं परार्ध यो निरोधयेत्‌ ` 
इह जन्मनि शाद्रत्वं जन्मन्यग्रे वियोनिंजः ॥४&॥ 
अनुक्तविधिनामन्त्रं प्राणायामं करोति यः।. | 
` तंस्यायुष्यविनाशाय जन्मनीह . दरिद्रता. ` ।१ॐ | 


क 
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तत्तन्मूळं  विनामन्त्रं प्राणायामं चरेद्यदि । 
सङ्कल्पा निष्फळं यान्ति विन्न' कुर्वन्ति देवताः ॥%८॥ 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो द्विधाकृतः । 

नित्यं नेमित्तिर्क काम्यं त्रिविधं निष्फळ भवेत्‌ ॥४६॥ 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यद्वृथा क्रिया | 

यः करोति सम॒ढात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ॥६०॥ 
पादाध पादमात्रं च द्विपादं च त्रिपादकम्‌। 
चतुः पादं'५्पदं)प श्चपादं'पदं)पटपादं(पदं) सप्रपादकम्‌ ॥६१ 
अष्टपादं(अष्टा पदं,नवपदमशीति च शतं तथा | 
तत्तन्मूलं समाश्रित्य प्राणायामो विधीयते ' ॥६२॥ 
निगमादियु सर्वषु आगमादो तथैव च। 
तत्तन्मृळं प्रतिम्राह्य प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌. ॥६३॥ 
एकाक्षरं यक्षरं , च त्यक्षरं चाधिक च वा। 
सर्वथा मूलमन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६४॥ 
| चार्बाकशेवगाणेश ( सौर ) वेष्णबशा क्तिकाः। 

तेषां जपे तन्मूळेश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥६५॥ 
श्रौतहोमे दशावृत्तिः सायं प्रातस्तथेंव ` च | 
पक्षहोमे पः्चदश पशुत्रन्ये च विशतिः ॥६६ 
_ प्रायश्चित्ते चतुविश त्विजश्चंकविशतिः । 

यत्र कुत्र प्रमादश्च ' प्राणायामास्त्रयीदशः ॥६५॥ 
ओऔपासनहयें. चैव प्राणायामाश्चतुदेश । 

सायं प्रातश्च मध्याह्न प्राणायामास्तु षोडश ।।६८॥ 


| 
| 
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वेश्वदेव॑ प्रकुवींत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌। 
यत्र यत्रेव सङ्कुलपः तत्र तत्र ठ्वयान्वितम्‌ ॥६४॥ 


प्राणायाम प्रकुर्वीत . दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌। ॥ ३ 
गर्भाधानं समारभ्य आधानान्तं विधोयते ॥७०॥ | 
विक्रीणीते पराथ यो जपं वे देवताचनम्‌। | 
पराथ प्रतिघातं च कुर्याददुर्त्राह्षणं विदुः ॥७१॥ 
प्रमादेनाप्रयत्नेन कदाचितक्रिग्रते यदि। | 
अनुलोमबिलोमाभ्यां मन्त्रराजं शतावधि ।|७२॥ | 
द्शप्रणवगायत्री द्विपटकं प्राणरोधनम्‌ । 
वर्णमाळां जपेन्मत्रं शान्तिपाठं ट ॥।५३॥ । 


अनृतवचनदोष॑ दुष्टसंसग दोषं 
अविहितकृतदोषं दुदु रान्नादिदोषम्‌ । 
अहमिति दुरहं चासद्‌द्विजानामयूयं (थं) 
हरति सकळदोषं मन्त्रराजो विलोमः ॥४१॥ 
स्नान सन्ध्या मुक्तकाले द्विजो यः 
कुर्यान्नित्यं सबेदोषं निहन्यात्‌ । 
त्रयस्रिशत्कोटिदेब प्रभावः 
तेनावश्यं प्राप्यते सद्िवेकः ।५| | 
शतं त्रिहोकं त्रिशतं त्रिलोक 
पादं त्रिलोक त्रिपदं त्रिलोकम्‌ । 
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तारं त्रिहोकं त्रिशतं तुरीयं 
सव्यापसव्यावदनस्य रोधम्‌ ॥७६॥। 


इति विश्वामित्रस्मृतों प्राणायामविधानं (विधियोगे) नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
मार्जनम्‌ 


पादं पादं क्षिपेन्मूर्था प्रीतिप्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌ । 
पादान्तं मार्जनं कुर्याद्शवमेधफळं लभेत्‌ ॥२॥ 
यस्य क्षयाय पाद॑ तु आपश्शुन्धन्लु यत्पदम्‌ । 
भूमौ पदो विनिक्षिप्य इतर मूथ्निचाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजनं भवेत्‌। 
ऋगादौ प्रणवं चोक्त्वा आृगन्तं(न्ते) मानं भवेत्‌ ॥४॥ 
आपोहीति द्विनवकं दधिमात्रे ठ्विमाजेनम्‌। 
अङ्गुष्ठेनो दकं स्पृष्ट्वा पादमात्रेण माजयेत्‌॥ ५॥ 
अर्धमन्त्रं पूर्णसन्त्रं मार्जनं द्विविधं विदुः । 
रजस्सरवतमोजातान्‌ मनोवाक्कायजांस्तथा ॥ ६॥ 
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जाम्रत्खप्रपुषप्त्याथ नवेतान्नवभिदंहेत्‌ । | 
दधि ट्विमार्जन मन्त्रं हिरण्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ ७॥ | 
कामक्रोधादिपडवर्ग यद्यत्सवं विनाशनम्‌। | 
पादमन्त्र चार्ध्यमन्त्रं पूर्णमन्त्र विशेषत: ॥ ८॥ | 
सर्वेषामेव वर्णानां त्रिविधं मार्जनं यजेत्‌। | 
चतुर्विशति गायत्री वर्णसंख्यालुसारतः ॥ ६॥ | 
ऋृकशाखोक्ते न मार्गेण मार्जनानि समाचरेत्‌ । 
कऋग्यजुस्सामशाखानामेव॑ माजनलक्षणम्‌ ॥१०॥ | 
आइवलायनशाखानां मार्जनक्रम उच्यते । 
आपो हिष्ठादिनवर्क शंनोदेवी ट्विमार्जनम ॥११॥ 
अप्सुमे त्रीणि चोक्तानि ऋृतं चेत्येवमेव हि । 
च्युचस्य च नवर्चस्य अव्लिङ्गं द्विविधं भवेत्‌ ॥१९ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजयेद्‌ द्विजः । 
ऋतं च मन्त्रस्यादौ च मार्जनानि समाचरेत्‌.।।१३॥ 
शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 
ऋृगादौ प्रणवञ्चोफ्त्वा मार्जनम्परिकल्पयेत्‌ ॥!४॥ 
अपुमे च समारभ्य . भुवरेन्तं डन क 
.. तत्रापि प्रणवं चोक्त्वा माजेनानि समाचरेत्‌ ॥१&। 
सुरान्त॑ माजयेद्भूमो चतुव्रिशतिमारजनम्‌ । 
"| पादशोऽट्टादशोक्तानि त्रिपदाभ्यां हिमाजने ॥१॥ 
| 'घडविधे क्रमशस्त्रीणि' क्रक्त्रयेणेव मार्जनम | 
| यस्य क्षयाय च पदोअधोउर्ध्व भुवि निश्षिपेत्‌ ॥१८' 
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एकविशति मूर्थ्नित्यात्‌ त्रि(पादो)भुवि मार्जयेत्‌ । 
॥ | अङ्गुष्ाजञलमादाय मन्त्रान्ते मा्जेनं यजेत्‌ ॥१८॥ 
| पादौ भूमो त्रिवारं स्यान्मूध्नि स्यादेकविशतिः | 
॥ | अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१६॥ 
पादान्ते मार्जनं कुर्यादश्वमेधफलं लभेत्‌। 
रजस्सत्त्वं तसोजातं मनोवाक्रायजं तथा ॥२०॥ 


९ ~ भिदं 
जाग्रत्खप्रसुषप्त्यथ  नबेतान्नवभिदंहेत्‌ । 
नवप्रणव युक्तोन आपोहीतित्युचेन च ॥२१॥ 
संवत्सरक्रतं पापं पुनर्मार्जनतो दहेत्‌। 
शन्नोदेवी समारभ्य षड्भिश्चाथोसुवोऽन्तकेः ॥२२॥ 
अरिषड्वर्गपापानि नाशयेन्मार्जनानि च। 
अप्सुमे च समारभ्य ज्योक्चसूर्यान्तमार्जनम्‌ ॥२३।। 


इद्मापस्समारभ्य ऋषभं मेह्यन्तमाजनम्‌ । 
पयस्वानग्न आरभ्य(मुवे) हुवेऽनतं मार्जनं तथा ॥२४॥ 
ऋतं च सलमारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः । 
पयेन्तं माजेयेद्भूमौ गृह्योक्तविधिना द्विजः ॥२५॥ 
इत्येवं मार्जनं कृत्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌। 
मन्त्रलिङ्गं विना प्रोक्त (पूव)मा्जेनं यः करोति हि ॥२६॥ 
तस्य पापमगण्यं स्यान्मार्जनं निष्फल भवेत्‌ । 
मन्त्रलिङ्गं यथाशास्त्रं मार्जनं परिकल्पयेत्‌ ॥२७॥ 
८ 


। 


१६ 
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सर्वपापविनिमु क्तः सपृष्ट्वा (स्रष्टा) स्पृष्टिन विद्यते | 
इति विश्वामित्रस्मृतौ मार्जनयोगोनाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः | 
साध्येदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
॥ अघ्यंदानम्‌॥ 


सन्ध्यावन्दनवेळायां' दद्यादष्यत्रयं हिज:। 
सायंप्रातः समानंस्यान्मध्याह्ण तु ॥१॥ 
एकं मध्याहकाले च सायंप्रातस्त्रयस्त्रय: | 
एवं ज्ञात्वा त्यजेद्ध्य छ्ननक्षत्रपूर्वेकम्‌ ।॥९ 
एकं शास्त्राखनाशाय चिरं वाहननाशने । 
असुराणां वधायेकं दद्यादध्यत्रयं क्रमात्‌ ॥१ 
असुराणां वधादूध्व प्रायश्चित्तार्घ्यकं परम्‌। 
पृथ्वीप्रदक्षिणं कृत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते .॥# 
सन्ध्यावन्दनवेलायां प्रायश्चित्ताव्यमी रितम्‌ । 
दद्यात्केबलगायः्या मूढो ह्यध्यं तु यो द्विजः ॥ | 
स वे दुर्ब्राह्मणो नाम :सर्वकर्मबहिष्कृतः। | 
.“ ब्रह्मास्त्रे यो न, जानाति. `स : विप्रश्शूद्र एत्र हि il 


| 
| 
| 


॥ 
| 
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तस्य कर्मादिकं ज्ञानं . तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ | 

| बीजमन्त्र तु गायत्र्याः प्राण इयभिधीयते ॥»॥ 
। देहस्तु पिण्ड इत्युक्तो. संज्ञाकवच एव हि | 

| सर्वाङ्गानि पदो मन्त्रः सव॑मन्त्रेष्वयं विधिः ` ॥८॥ 
| अस्त्र वृष्टिरिति प्रोक्त गायत्रीन्यामिरुच्यते । 

| एतत्पण्मन्त्रक॑ ज्ञात्वा दद्यादध्यं विधानतः ॥९॥ 
| प्रणवो बीजमन्त्रः स्याद्‌ गायत्र्यास्सबदा मतः | 
पिण्डमन्त्रै तुरीयं स्यादूगायत्रीसंल्ञितं परम्‌ ।)१०॥ 
| नारायणं मूलमन्त्रं संज्ञामन्त्रं भवेत्सदा । 

| ओमापो ज्योतिरित्येतत्पदमन्त्रमितीरितम्‌ . ॥११॥ 
ओं तत्सवितुरित्येषा . गायत्रीहृन्महामुने । 
| एतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
त्रह्मास्त्रै बीजमित्याहुः शर्म स्यादूत्रह्यदण्डकम्‌ | 
कीलक॑ ब्रह्मशीष स्याद्रष्यादिन्यासपूवकम्‌ : ॥१३॥ 
भान्तं वहिसमायुक्त' व्योमानलसमन्वितम्‌। 
मेषट्ट्यं दन्तयुक्त' हालाहरूमतः परम्‌ ॥१४॥ 
खनाद्य' वायुपूवं  स्यादत्तयुग्ममथापरम्‌। 
सरसामक्षपर्यायहान्तं भूभु (वस्त मतः परम्‌ ॥१५॥ 
अम्बरं वायुसंयुक्तः अरिं मदय मदय 

. प्रंज्यलेति द्विरुञ्चायं . परमेतत्पर॑ - ततः: ॥१६॥ 
तत्त्रिपाद॑ प्रयोक्तव्यं. गायत्रीमध्यमन्त्रंतः। « 
पदत्रयं . परयोक्तव्यमेतदून्रहस्ट्ती स्तम्‌ १ 
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असुराणां वधार्थाय अर्ध्यकाले दविजन्मनाम्‌। | 
प्रोक्त ब्रह्माखजमेतद्ठै सन्ध्यावन्द्नकमसु ॥१॥ 
कर्मार्थ काममोक्षादि ब्रह्मस्त्रेणेव लभ्यते। | 
ब्रह्मदण्ड॑ तथा वक्ष्ये सर्वशख्ा्त्रनाशनम्‌ ॥१॥| 
गायत्री सम्यशुच्चार्य परोरजसि संयुतम्‌। | 
एतट्टौ ब्रह्मदण्डं स्यात्सवशस्चास्त्रभक्षणम्‌ ॥२५ | 
सर्वबाहननाशार्थ वच्भ्यस्त्रं ब्रह्मशीर्षकम्‌। | 
गायत्रीं पूर्णमुच्चाय मूलमन्त्रं ततो वदेत्‌ ॥२॥ 
ब्रह्वाशीषकमेतद्धि सर्ववाहननाशनम्‌। 
आधारादि समुद्धृत्य सुषुन्नामार्गनिगेमे ॥२१ 
सम्यगाचम्य तां देवं ब्रह्मन्रह्माण्डभेदिनीम्‌। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥१३ 
परमात्मेति गायत्रीमनुलो मक्रमान्न्यसेत्‌। 
अघोरास्त्राय शारङ्गाय नाराचाय सुदर्शन ॥२) 
प्रतिछोमक्रमान्यसेत्‌ । 
॥ प्रायश्रित्ताध्यम | 
एकं मध्याहकाले च ई | 
अध्यद्वयं तु मध्याहे तथ्यमेतन्महामुने ॥९ 
अध्यत्रयप्रयोगार्थ प्रायश्चित्तं चतुष्टयम्‌। 
सायंप्रात्द्रिजातीनामेवमेष विधिः क्रमात्‌. ॥ | 
i रास्त्रं ब्रह्मदण्डं च ब्रह्मशीष तथैव च। 
| अध्यंत्रयप्रयोगार्थमेवमेतदुदाहृतम ॥२७॥। 
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शीपचेति मनुन्रयम्‌ । 

।॥ पर्यायेण समुचाय पिवेदञ्जल्ना जलम्‌ । 
विलोमेन च गायत्रीं बीजयुक्तां सतुर्यकाम्‌ ॥२८। 
!॥ शिरसा शिरसा युक्त चतुर्घाध्य विनिक्षिपेत्‌। 
अस्त्रदण्डशिरोयुक्त ह॑समन्त्रं समुञ्चरेत्‌ ॥२६॥ 
२ श्त्रबाहनरक्षोऽ्नं एकाञ्जलिजळं क्षिपेत्‌। 
प्रायश्चित्तद्वितीयार्ध्यमसुराणां वधाय च ॥३०। 
२॥ प्रदक्षिणं चरेव्पृथ्व्या: सवेपापेः प्रमुच्यते । 
| मर्नु विप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
शिरोदण्डास्त्र(सं)युक्त. निक्षिपेद्रविसंमुखे । 
उपमन्त्रं वदन्‌ पूवंमस्त्रदण्डंशिरस्तथा ॥३२॥ 
चतुमन्त्रं सम्यशुञ्चायं अध्यमेक॑विनिक्षिपेत्‌ । 
उपमन्त्रं समुञ्चायं शिरोऽन्तं श्रेयसंयुतम्‌ ॥३३॥ 
अ्ध्यमेकं तु मध्याह्न सत्यमुक्त महामुने । 
र्जन्यङ्गुष्ठसंयोगो राक्षसी मुद्रिका भवेत्‌ ॥३४॥ 
राक्षसीमुद्रिकादत्तं तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌। 
निक्षपेद्यदि मूढात्मा रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥३४॥ 
अङ्गुष्ठच्छायया तोयं देवतासुद्रिका भवेत्‌ । 
(इत्थं करणेन लोकस्य ) सर्वपापक्षयो भवेत्‌। 

एबं विज्ञाय यो दद्यादघ्यं सम्पक्सुघीरितम्‌ ॥३६॥ 
अन्तरिक्षमथो स्वाहा आपश्छुन्धन्तु मैनसः । 

इति मन्त्रेण यो भागे माजेयित्वाचमेत्‌ ॥३७॥ 


२ 
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द्‌ | 
वायव्यास्त्रेण नववारं प्राणायामं कुर्यात्‌। | 
उत्तमं नववारं स्यान्मध्यमं ऋतुसंख्यकम्‌ ॥३4॥ 
अधमं त्रयसित्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌। | 
प्राणायामबळोपेतमुपसंहारमा चरेत्‌ । ३६] | 
ततस्सवप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌। | 
अस्य श्रीवायव्यास्त्रमन्त्रस्य, बरह्मा ऋषिः, गायत्री | 
छन्दः महाभूतवायुर्दवता । यं बीजं, स्वाहा शक्ति: 
जगस्सरष्टिरिति कीलकम. ब्रह्मास्त्रप्रयोगांथे वाय- 
व्यास्त्रप्रयोगे विनियोगः । यासङ्कुष्ठाभ्यां नमः | 
यीं तजनीभ्यां स्वाहा । यू मध्यमाभ्यां | । 
यें अनामिकाभ्यां हुम्‌। यः (यों ) ओं कनिष्ठिः | 
काभ्यां. बोषट्‌। यः करतळकरप्ष्ठाभ्यां फट। 
एवं हृदयादिन्यासः । लोकत्रयेणः दिग्बंन्धः॥ 

ध्यानम्‌ 

चञ्चस्करं . कृषणमृगाधिरूढं 
बाणेषुधी चापगदे दधानम्‌ | 
भुजेश्वतुभिजगदादिकारण॑ | 

चेतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ ॥४१ 
१ आवायव्यया वायव्योर्बा वायया वा हन हन हुँ 
फट्‌ स्वाहा इति त्रिवारं जपेत्‌ । पुनर्मन्त्रंवादि नव 
वा प्राणानायम्य पथ्वोपचारेरभ्यच्ये श्रीसूर्यनारा" 
यणप्रीत्यथ अर्घ्यप्रदान करिष्ये इति सक्कुल्प्य अर्घ्य 


| 
| 
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प्रदानमन्त्रस्य सवितृ भगवानृषिः अनुष्ट्पछन्दः, 
श्रीसूयनारायणो देवता ब्रह्मास्त्रं बीजं, ब्रह्मदण्डं 
शक्तिः । ब्रह्मशीर्षं कीळकं, श्रीसूयनारायणप्रीत्यथे 
अर्ध्यप्रदाने विनियोगः। तत्सवितुः त्रह्मात्मने5- 
डगुष्टाभ्यां नमः । वरेण्यं विष्णवात्मने तर्जनी- 
भ्यां स्वाहा भर्गोदेवस्यरुद्रात्मनेमध्यमाभ्यां बषट्‌ । 
धीमहि ईश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌। धियो 
योनस्सदाशिवात्मने कनिष्टिकाभ्यां बोषट्‌ । प्रचो- 
दयात्‌ परमात्मने करतळकरपृष्टाभ्यां फट्‌ | लोक 
| त्रयेणेति दिग्बन्धः । ध्यानम्‌ 
|" | सर्बतोरणमध्यस्थं मण्डलान्तर्व्यव स्थितम्‌। 
| ्रह्मयुतसहस्रस्य  सत्सन्तानकारणम्‌ ॥४१॥ 
| चिन्तयेर्परमात्मानमिव(वो)ऊध्वं न च निक्षिपेत्‌। 
उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ॥४२॥ 
अञ्जलिना जळमादाय गायत्रीं साळादारभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीर्याञ्जछौ निश्चिप्याध्येप्रयोगं ङुयांत्‌.। 
धाम्नो धाम्नो राजन्नितो--च्च हरोऽसि पाप्मानं मे 
४ विद्वि आश्वलायन यदद्य कच्च वृत्रहन्चुदगा अभिः 


हुँ सूयं सर्वन्तदिन्द्र ते बशेइति प्रातः । आपस्तस्वस्थ 
हिरण्यगभस्स--म इति प्रातः । गर्भोऽसि पाप्मान 
EF मे विद्वि । आश्वलायनस्य प्रातः देवीमदिति जोह- 


- वौमि मध्यंदिन उदिता सूर्यस्य राये वित्रवारुणा 
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सर्वताते शं तोकाय तनयाय शंयो:। आपस्त- 
म्बस्य यः प्राणतो-मेति मध्याह्न । उत्के तदभ- | 
श्रुत्‌। मघं वृषभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूर्य! | 
आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति । सायाह्ने । पुन- | 
नेववार॑ प्राणानायम्य पश्चोपचारेरभ्यर्च्य असुख- | 
धप्मायश्रित्ताथ चतुर्थाध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्रप्य 
वाग्भवकामराजशक्तिबीजसहितं विलोमगायत्री- 
सहितं शिरःशिखासहितं सतुरीयं चतुर्थाध्य दद्यात्‌। 
पुननेबवारं प्राणानायम्य पश्चोपचारमभ्यच्यं। अस्य 
श्री अस्त्रोपसंहारंमन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिः 
विलोमगायत्री देवता ब्रह्म बीजं हीं शक्तिः हूं, 
कीलकम्‌ अनस्त्रोपसंहरणार्थे विनियोगः। अधो- 
ास्त्राय शाङ्गाय नाराचाय सुदर्शनाय हां धियो 
यो नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। अघोरादि चतुष्टय 
परियुक्त तर्जनीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसहित ह, मध्यमाभ्यां बषट्‌ । अघोरादिः 
चतुष्टयसहितं हृ भगो देवस्य ओं अनामिकाभ्यां 
ह.म्‌। अघोरादिचतुष्टय सहितं हे वरेण्यं हीं कनि- 
षिकाभ्यां बौषट। अघोरादिचतुष्टयस हितं तत्स- 
बिलुरों करतलकरपृष्ठाभ्यां ह. फट: । एवं हृद्याः 
। दिन्यासः। ओं भूभुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः । 
। ध्यानम्‌ 
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सोऽहमर्कमहं जञ्योतिरर्कञ्योतिरहं शिवः। 
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सवंज्योतिरसो महिम्‌ (ऽमृतम्‌) ४३॥ 
आगत्य देवि तिष्ठ त्वं प्रविश्य ह्ृययंमम । 
अङ्कुशं मुद्रया नासा पुटं हृदयेनामिस्पृशेत । 
बिळोमगायत्री त्रिबार॑ जपेत्‌। असावादित्यो 
ब्रह्म पश्चोपचारेरभ्यच्य पुनर्वायव्यास्त्रं न्यसेत्‌। 
इति त्रिकाले समानमन्त्रं अधोराख्राय शाङ्गाय 
नाराचाय सुदशनम्‌। 
मायाषड्दीघंगायत्री प्रतिलोम न्यसेत्‌ क्रमात्‌। 
लकारं च हकारं च यकारं रेफसंज्ञक ॥४४॥ 
वकारमिति विख्यातं पञ्चभूतात्मकं यजेत्‌। 
इति पश्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्टोऽध्यायः 


द्विविधजपलक्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌। 
यथाशक्ति जपं कुर्यात्सन्ध्याङ्गो जपइरितः ।॥ १ ॥। 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पर्वताग्रे विशेषतः । 
शिवविष्णुसमं देवा गायन्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
नेमित्तिकं च काम्यं च द्वित्रिधं जपलक्षणम्‌ । 
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॥. भूशुद्धिः ॥ | 


भूशुद्धयाधारशुद्धि च विल्खिद्गुरुमागंत:। | 
शुद्धो भूमो लिखेद्यन्त्र प्रणवादिषडक्षरेः ॥ ३॥ | 
आधाराख्यं च संप्रोक्त' प्राथयेत्प्रथिबीमिमाम्‌ । 
अपसर्पन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिताः ॥ ४॥ 
ये भूता विज्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
प्रथिवि(थ्वि)त्वया धृता लोका देवि स्वं विष्णुना'धृता ||| 
त्वंच धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌। | 
प्रणवाद्यं श्च पडवर्णदेशवाराभिसन्त्रितम्‌ ॥ ६॥ 
शुद्धभूमी जलं प्रोक्ष्य विल्खिद्यन्त्रमुत्तमम्‌ । 
त्रिकोणाग्रो वहिबीज॑ मध्ये मायां छ ॥ ७॥ 
युतं तन्त्र जपस्थाने लिखेत्क्रमात्‌ । 
चतुरश्रं हस्तमानं सुदृढं मदु निर्मलम्‌ । 
तस्योपरि समासीनो गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
कृत्वा मूलेन भूशुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌। 
शोषदाहप्लवं ` कुर्यात्‌ प्रणवादिषडक्षरे; ` ॥&॥ 
पार्थिवं शतमेकं च बकारं द्विशतं तथा। 
त्रिशतं वहिबीज॑ च वायुबीजं चतुश्शतम्‌ ॥१०॥ 

। आकाशं पश्चशतकं भूतशुद्धिरिति क्रमात्‌। 

| प्रणवादि नमोऽन्तं च वृद्धिरेकोत्तर शातम्‌ ॥११॥ 

| प्राणायामं च पञ्चाणैँ; कुर्याद्भूभूतशोधनम्‌। 

| मूलाधारं समारभ्य गायत्रीं तुर्यया सह ॥१९॥ 


| 
$| 
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अर्थ्वनास्याँ(सां)समायोज्य गायत्रीं तत्र विन्यसेत्‌। 
अस्त्रमन्त्रेण कुर्वीत रक्षादिबन्धन दिशाम्‌ ॥१३॥ 
उपपातकरो(गा)णां महापातकनाशनम्‌ । 
कामक्रोधादिषड्बगं पापं कुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥१४॥ 
खड्गचर्मधरं कृष्ण पिङ्गळश्मश्र्लोचनम्‌ । 
उकारान्तःस्थितद्वीपं ज्वालाकार हुताशनम्‌ ॥१%॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सह) । 
शक्तिबीजात्मकं ज्वाळा त्रितयेन विनिर्दहेत्‌ ॥१६॥ 
कपूरमिव सुञ्वाळाशेषं कुर्यात्समाहितः । 
ओं य॑ नमः शोषणं कुर्यात्‌ । ओं इं नमः इत्यम्नि- 
बीजेन दहनं कृत्वा । ओं बं नमः इत्यमृतबीजेन 
प्लावनं कृत्वा ळं नमः इति पण्णबत्यङ्कुलप्रमाणेनाव- 
यवादिकं त्यक्तवा । ओं हं नमः इत्याकाशबीजेन 
सवेसंज्ञाभासप्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 

पादादिजानुपर्यन्तं प्रथ्वीमण्डल्संज्ि(उज्ञ/क (त)म । 


८३ 


जान्वादिकटिपर्यन्त॑ जलमण्डलसंज्ि(व्ज्ञ)क(त)म्‌ ॥१७॥ 


कद्या(क्ष)दिकटिपर्यन्तं वहिमण्डल संज्ञि(वज्ञ) (त) कम्‌ । 
हृदादिकर्णपर्यन्तं वायुमण्डलसंज्रि(व्ज्ञ)(त)कम्‌ ॥१८॥ 
कर्णादित्रह्वारन्ध्रान्त नभोमण्डलसंज्ञि(5ज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाञ्चभौ तिकमित्येतच्छोधनं समुदाहृतम्‌ ॥१६। 
गुदादिट्वयङ्कलादुध्व(मे)ब्र्या(दा)दिद्वयङ्खुलादत: । 
सुपुम्नामूलमन्त्रेण वा (९) दि चतुरक्षरेः ॥२०॥ 
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विळसितकनकप्रभं पद्य ध्यात्वा तत्र विद्यु तायां 
कुलकुण्डलिनीं सुषुञ्नाबतेषटपत्रभेदक्रमेण त्रह्मरन्श्र' 
नीत्वा तत्र कुलसहस्रकणिकामध्यस्थितसंम्पूर्ण- 
गायत्रीं ओड्कारस्वरूपपरमात्मनि शिवे लीनां कुर्यात्‌। 
पाशमायाङुरोर्बीजप्रणवादिनमोऽन्तकेः । | 
प्राणायामं प्रकुर्वीत एवसष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२१॥ । 
पञ्चपूजां प्रकुर्वीत स्वात्मनो हंसरूपिणः | 


सोऽहं भावेन युञ्जीयादाकाशाद्रविमंडले ॥२२॥ 


आकृष्य धारयेदद वीं (प्राणस्थापन) प्राणसनापनमाचरेत्‌। 
हृदिस्थजीबं चेतन्यं हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥२३॥ 


सोऽहं भावेन संपूज्य पञ्चपूजानुसारतः । 
उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२४॥ 
प्रणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
क्रूषय: कथितास्तस्य छन्दांसि निगमत्रयम्‌ | 
देवता प्राणशक्तिःस्याट्वीजं शक्तिश्च कीलकम्‌। 
पाशादित्रितयं प्राणस्थापने विनियुज्यते ॥२६॥ 
बीजराजं पाशबीजं चेतन्यं चाङ्कुशं तथा। 
हस्य ततः पश्चात्पश्चाशद्वर्णमन्त्रतः ॥२७॥ 
२3७ 0 हु 
नादस्संपुटितेः क्रमात्‌। 
वरे: यादि ~ ७. ७ ~ 
वगश्च यादिक्षान्ताणः(स)नस्याभ्यां संपुटी कृतेः । 
पश्चविशतितत्तेश्च कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥२८ 
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प्रणवं प्राणशक्ति च पाशमायाङ्ुशानि च। 
तृतीयस्वरसंयुक्त यादिहान्तं समुन्चरन्‌ ॥२६॥ 
मम प्राणा इरात्यादि वह्लिजायान्तमुच्चरेत्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणशक्ति तारं समुच्चरन्‌ ॥३०॥ 
इमं मन्त्रं सकृज्जप्त्वा प्राणस्थापनमाचरेत्‌। 

॥ अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृदयं ्पृष्टवा गुरोराज्ञानुसारतः। 
जपेन्मन्त्रमिद॑ सम्यग्दशवारं यथाविधि ॥३१॥ 
स्वस्य शाखोदितं प्राणसूक्त वारत्रयं जपेत्‌। 
प्राणसूक्त' त्रिरावृत्त्या आद्यन्तं प्रणवं युतम्‌ ॥३२॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत पिण्डब्रह्माण्डसंयमे । 
मूळा दिब्रह्मरन्ध्ान्तं प्रवालपद्मरागमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुञ्ञ्वळन्तीं सविस्मयां अखिलदुरित- 
तिमिरनिरस्तपटीयसीं ज्योतिर्मयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुञ्जपञ्जरीक्ृतज्यो तिमयस्व- 
रूपिणीं यावच्छवांसस्प्रशशरीरदृशासनं कुर्यात्‌ । 
हकारं प्रणवो ज्ञेयः सकारं प्रकृतिस्तथा ॥३३॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत मातृकावर्णकेः क्रमात्‌ 
करशुद्विश्च कर्तव्या षददीर्घस्वरसंयुतेः ॥३४॥ 
ऋष्यादिषट्कं विन्यस्य कराङ्गत्यासमाचरेत्‌। 
ऋषि मून्नि न्यसेत्पूवं मुखे छन्द उदीरितम्‌ ॥३५॥ 
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देवता हृदि विन्यस्य नाभो बीजमिति स्मृतम्‌ । 
आधारे विन्यसेच्छक्ति कीलकं पादयोन्यसेत्‌ ॥३६॥ ` 
ऋषिन्रह्मा समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवो बहिर्माठृका स्याद्धळो बीजानि च स्वरा ॥३७॥ 
शक्तयश्च समाख्याता . नमः कीलकमुच्यते । 
दवाभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुटी कृतः ॥३८॥ 
कादिवणँस्तत्वयुक्तोः कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
त्रिळोकेईन्धन ध्यानं योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥३६॥ | 
पञ्चाद्शाक्षरविनिमित दे हय ष्टि 
फालेक्षणां दृतहिमांशुकलाभिरामाम्‌ । 
ुदराक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हस्तां 
वणश्वरीं नमत कुण्डंहिमांशु च ॥४० | 
केशान्ते मुखमण्डले नयनयोः श्रोत्रद्वये नासयोः । 
दन्तोष्ठद्वयदन्तपङ्‌क्तियुगले मूध्न्यौसने तु स्वरान्‌ ॥8(॥ 
दोः पत्सन्धितद्ग्रपादयुगले प्रष्ठे च नाभ्यन्तरे । ` 
याद्यर्णानपि सप्तधातुषु तथा प्राणेषु जातानि ठु ॥४२॥ 
ततोऽन्तर्माठ्कान्यासं कुर्याद्विध्युक्तमार्गतः । . ' 
तारत्रयेण कुर्वीत प्राणायामं समाहितः ॥३१॥ 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
ब्रह्मा च लिपिर्गायत्री ततोऽन्तर्माठूका सता ॥8४ 
वाग्भवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा । : 
: तारत्रयमिति. ख्यात ्ञावाःन्यासं समाचरेत्‌ [४१ | 
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करन्यासं द्ृदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च। 


oN 


अनुळोमबिलोमाभ्यां त्रिलोकेवेन्धनं दिशाम्‌ ॥४६॥ 


॥ मुद्रा: ॥ 
| कृत्वा ध्यात्वा महायोनिमुद्रां सन्दर्शयेत्ततः । 
पञ्चाशन्निजदेहजाक्षर भवेर्नानाविधेः कर्मभिः ॥।४७।। 
बहथें: पदवाक्य(दा)नजनकेरङ्गैश्च संभाविते: । 
साभिप्रायचि दर्थकर्मफळदानन्तेरसङ्ञेरिदं ॥४८॥ 


॥ | ~ 
“जा विश्वन्याप्यचिदात्मनाहमहमि व्युज्जम्भसे मात्रके । 


| एवमुक्तविधानेन विन्यसेन्माठृकाद्वयम्‌ ॥४8॥ 
आवाहुनादिभेदेश्च दश मुद्राः प्रदर्शयेत्‌ । 
आवाहनासने यो जुहुयाद्वविष्यं घृतसंयुतम्‌ ॥॥४०॥ 
अथवा तण्डुलेनापि नित्यकर्म समाचरेत्‌ 
अनाज्ञातत्रयं कृत्वा गायत्रीदशक जपेत्‌ ॥५१॥ 
प्रणवाद्यन्तमध्यस्थं होमान्ते च विधीयते। 
चतुविशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌) ॥४५२॥ 
जपे पारायणे चेव युक्त' च विरलं क्रमात्‌। 
चतुरक्षरसंयुक्त, कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥४३॥ 
तुर्यपादं बिनान्यासमाद्यन्तं प्रणवेस्सह । 
' व्याहृतित्रयमुञ्चायंगायत्रीचतुरक्षरम्‌ ॥५४॥ 
पुनवयाहृतिमुञ्चायं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌। 
। पाद. पादं , द्विभाग॑ च प्रतिप्रणवसंपुटम्‌ . ॥५१॥ 
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कराङ्गन्याससंयोरो षट्पदा त्रिपदा भवेत्‌। | 
अडङगुष्ठादिचतुवरर्णमनुलोमक्रमेण च ॥१६॥ | 
हृदयादिचतुवरणं क्रमेणेब विलोमता। 
चतुर्वर्ण विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ॥४७॥ | 
स विपत्ति समाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः | 
अस्त्राय फडिति - न्यासमापादतलमस्तकम्‌ ॥|५८॥ | 
षष्णवत्यात्मके देहे प्रकाशाथ प्रचोदयात्‌। 
लोकत्रयेण दिग्बन्धं ततो मन्त्राः(न्‌)प्रदशेयेत्‌॥५॥ | 
ह॑ससिंहासनं बह्विविश्वयोनिस्तथेब च । 
खेचरी कुण्डळीकुण्डं सप्रव्याह्ृतिसुद्रिका ॥६० 
सुमुखं संपुटं चेव विततं विस्तृतं तथा। 

द्विमुखं त्रिमुखं चेव चतुःपञ्चमुखं तथा ॥६॥ 
षण्मुखाधोमुखं चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा | 

शकटं यमपाशं च ग्रथितं (चोन्मु)सम्मुखोन्मु खम्‌ ॥(१! 
प्रलम्बं मुष्टिकं चेव मस्स्यकूमवराहकौ । 
सिहाक्रान्तां महाक्रान्तं मुद्गरं पटव च ॥६४ | 
एते मुद्राश्चतुविंशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता | 
इति मुद्रां न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥६॥ | 
ध्यानं मुक्ताविदुम हेमनीलधवळच्छायैमुंखेः- भजे | 
तारं तुयेपादँ चोक्त्वा बीजशक्तिं च कीलकम्‌ ॥६५ 
त्रीणि त्रीणि त्रिधाप्रोक्त' क्रमाृष्यादिकं न्यसेत. | 
पूर्णगायत्रिया देव्याः प्रसादे विनियुज्यते ॥६६ 
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बीजशक्त्यादिकीलानां अबुलोमविलोमतः। 
आदौ प्रणवसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥६७॥ 
| प्रणवान्तखिलोकश्च कुर्या दिग्बन्धन॑ ततः। 

७ ~ ७ ० (० EN 
ध्यानं = यद्दे वास्सुरपूजितारुणनिभं हेमाकतारागणेः 
| पुन्ना गाम्चुजनागपुष्पवकुलेः (वासा) दिमिः पूजितम्‌ । 


| नित्यं धातृसमस्तदीप्तिकरणं ` कालाग्निरद्रोपमं, 
| तत्संहारकर॑ नमामि सततं पातालपष्ठ मुखम्‌ । 
शा शिखायोनिमंहायोगी सुरश्चाप्युपमस्तनि (के) । 


| टिङ्गमुद्रामहामुद्राञ्चलिरियष्ट्रमुद्रिका ॥६८॥ 
प्रातमंध्याहकाले तु तुयेपादं दशांशकम्‌। 
सायंकाले चतुष्पादसहितं जपमाचरेत्‌ ॥६8॥ 
सुरभिर्ज्ञानवेराग्ये योनिः राङ्घोञ्थपङ्कजम्‌ । 
लिङ्गं निर्वाणमुद्राऽष्टौ जपान्ते परिकल्पयेत्‌ ।।७०॥ 
चक्र - अत्र ग्रन्थपातः क्रमात्‌ | 
ऋ्रकशाखोक्तोन विधिना योगे तु विलोमतः। 
विना प्रयोगजाप्ये तु अनुलोम न विद्यते ॥७१॥ 
इति विश्वा मित्रस्म्ृतोनानाप्रयोगविधानं 
नामषष्डोऽध्ध्यायः । 
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अथ सप्तमो5ध्यायः 
उपस्थानविधिवर्णनम्‌ 
॥ उपस्थानम्‌ ॥ 


अथातस्संप्रवक््यामि उपस्थानविधि क्रमात्‌। 
ऋकशाखोक्तोन विधिना जातवेदस इत्यूचम्‌॥ १॥ | 
प्रातःकाले च सायाह्ने जपेच्चेत्युक्तमागंतः। | 
मध्याह्ने च प्रथकसन्ध्या योदित्यं जातवेदसम्‌ || २॥ | 
सहस्रपरमां देवीं मध्याह्णे च जले द्विज | | 
सूर्यावळोकनं कुर्वन्‌ ढुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
सायाह्ने सूर्यमालोक्य दद्यादर्ध्यचतुष्ठयम्‌। 
ृ्षप्रकाशपर्यन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ ४॥ 
जातवेदस इत्येषां प्रातस्सायमृचं जपेत्‌। 
जलान्ते विधिवत्कुर्यात्‌ उपस्थानं समाहितः॥ ५॥ 
हंसमन्त्रं समुच्चार्य गायत्रीं त्रिपदां वदन्‌। 
अध्यमेक तु मध्याह्न ऋग्यजुस्सामवेदिनाम्‌. ६॥ 
प्रायश्चित्तं द्वितीयाध्य असुराणां वधाय च। 
अध्यद्वयं तु मध्याह्ने सर्वेषाभेबमेब हि ॥ ५॥ 
अध्यप्रदानात्परतो गायत्रीं पूर्ववज्ञपेत्‌ । 
आवतेनं गते सूर्य उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
उदित्यमिति मन्त्रेण ऋकशाखोक्तविधिक्रमात्‌ | 
मध्यंदिने रविध्याने प्रातस्सायाहवद्भधवेत्‌ ॥ ६॥ । 


| 
[| 
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कृत्वा माध्याह्निकीं सन्ध्यां त्रयोदशघटीपरम्‌। 
आवर्तनान्तं  प्रजपेठुपस्थानं ततः परम्‌।।१०॥ 


| नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ । 
सौरमन्त्रेश्व सकलैः गायत्रीजपपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
प्रत्यगासूर्यमाळोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌। 
(|| | उद्थेऽस्तमये जप्त्वा हुर्गापस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सूर्योपस्थानमाचरेत। 
| आश्‍वलायनगृह्योक्तमृग्यजुस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सौरं पश्चाचन यजेत्‌। 


प्रभान्तमुद्यत्रतिभास्यमानो 
बिम्बं समालोक्य कृतोदितो वदेत्‌ 
मन्त्रस्य चार्षादितऋचं च याजुषेः 
शाखान्तरोक्तास्तु(समु) उपासनीयाः ॥१४॥ 
त्रिपदाजपसाद्गुण्यं तुर्याजाप्यं दशांशकम्‌ । 
तुर्यपादं विना जाप्यं कुरुते निष्फळं भवेत्‌ ॥१५॥ 
मित्रस्य चर्षणीमन्त्रं याज्जुषोपासनक्रमात्‌ । 
्ातर्जपान्ते गायत्र्याः सूयौपस्थानमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
आसत्येनेति मन्त्रेण षड्चोक्तविधानतः । 
मध्यन्दिने रवि ध्यायेज्ञपान्ते विधिवत्कमात्‌ |१७॥ 
सायं भानोरस्तमयादृद्विघटी कर्मसंयमे । 
ऋक्षप्रकाशपर्यन्त॑ जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌ ॥१४॥ 
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लुप्त सूय समालोक्य दिशुपस्थानमाचरेत्‌ । 

सूक्त वारुणमस्ते च इमंमादि पठेन्मनुम्‌ ॥|११॥ | 

्रियासूक्त समुच्चाये देवीं ध्यायेजतुष्पदामू! | 

पश्चोपचारैरभ्यच्यं गायत्रीं तुर्यया सह ॥२॥ | 

इति विश्‍वामित्रस्मृतो उपस्थान॑नाम 
सप्तमोऽध्यायः | 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
देवयज्ञादिविधानवर्णनम्‌ः 
॥ वेश्वदेवम्‌ ॥ 

देवयज्ञादिक॑ वक्ष्ये गृह्योक्तविधिना ततः । 
कोद्रवान्मासुरान्मापान्‌ मसूरांश्रकुलुत्थजान्‌ ॥ १॥ 
लवणं च कडुद्रव्य॑ वेश्‍वदेवे विवर्जयेत्‌ । 
नीवारान्वंशजं धान्यं गोधूमान्‌ तण्डुटांस्तदा a 
कन्दमूलफलादीनि दधिक्षीरधृतादिकम्‌। 
त्यहं वेश्वदेवार्थ कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः ॥ ३॥ 
गृहस्थो वेश्वदेवस्य कर्म प्रारभते यदा। 
गृहे  सिद्धान्नमादाय द्धिक्षी रघृतान्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जपासने स्वकार्याथ सर्वेभ्यः पचने द्विजः। | 
| यो हि. यत्तद्धुनेदग्ौ गायत्रीमंत्रपूर्वकम्‌, ॥ १॥ | 
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दिवा सूर्याय रात्री चेदग्नये च हुवेद्धविः । 
| प्रजापतय इत्येकाझुभयोराहुति हुनेत्‌(?) ॥ ६॥ 
| प्रणबव्याह्ृतिभिश्च हुत्वामन्त्रेः स्वशाखिमिः। 
भूतेभ्यश्चवलिदद्यात्‌ ॥ ७॥ 
आयुष्कामो दिवारात्रौ शूपाकारं बलिं हरेत्‌ 
। मृत्युरोगविनाशार्थ नराकारं बलिं हरेत्‌ ॥ ८॥ 
काम्ये कर्मणि वाक्ये च बलि वल्मीकवद्धरेत्‌ । 
आयुरारोग्यमैश्वय पुतरान्पोत्रान्पशुंश्च यः ॥६॥ 
। काडक्षते स च मोक्षार्थी चक्राकारं बलि हरेत्‌। 
। घर्मार्थकाममोक्षाथं व्यजने च बलि हरेतू ॥१०॥ 
पथ्ववेतेषु विप्राणां सुख्यमेतब्चतुर्थकम्‌। 
प्रथमं चोपवीतं स्यादूट्वितीयं च निवीतिकम्‌ ॥११॥ 
तृतीयं पितृमेधार्थ वेश्वदेवे विधीयते।. 
तण्डुलोदकसंयुक्त पाकं कुर्याद्विशेषतः ॥१२॥ 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुळं नेव पाचयेत्‌। 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुळं पाचयेद्यदि ॥१३॥ 
तण्डुळं गरलं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
अन्नं पर्यषितं भोज्यं स्नेहाक्त चिरसंस्थितम्‌॥१४। 
अस्नेहा अपि गोधूमा यबा गोरसमिश्रिताः । 
पाकमध्ये घृतं दत्वा पाकाहुत्तीयं यल्लतः ॥१५॥ 
तस्योपरि घृतं क्षिप्त्वा आगान्‌ कुयौद्विशेषतः । 
यज्ञार्थे देवपूजार्थं वित्रार्थे बळिकर्मणि ॥१६॥ 
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प्रथक्पाक न कुर्वीत वेश्वदेवे विशेषतः । 
हविष्यान्नं कुशैः कार्य पश्चभागान्द्रिजोत्तम ॥!७ 
अभिघार्य च तान्‌ भागान्‌ पूव पश्चाद्घुतेन च | 
प्राणायामाम्प्रकुर्बीत पश्चपूजापुरस्सरम्‌ ॥१८ | 
देशकालौ च संकीर्त्य ततः कर्म समाचरेत्‌। 
षड भिराद्य : प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुहुयात्ततः ॥॥॥| 
मनःस्था(खानि)स्थिरां कृत्वा स्वयं ज्ञानाम्निनापचेत्‌। 
स्वधर्मनिरतो यस्तु स्वयंपाकी स उच्यते ॥२॥ 
अमन्त्रं बा समन्त्रं वा वेश्वदेवं न सन्त्यजेत्‌ । | 
वेश्वदेवस्य करणादन्नदोपेन लिप्यते ॥११॥ | 
प्रातमंध्याहकाले च होमं ई | 
सायंकाले तथा कुर्याद्वविष्यं तण्डुळं द्विधा ॥२९ 
विधाय प्रत्यहं पाकं हुत्वा देवार्पणं हविः। 
हुत्वा दस्वा च यो भुङ्क्ते स्वयंपाकी स उच्यते ॥२३ 
पञ्चसूनापनुत््य्थं प्रायश्चित्ते हुनेद्धविः । 
पवित्रमन्यं (न्न) तञ्जातं नास्ति चेदपवित्रता ॥२४ 
एकपाश्वेद्विधा होमौ न कुर्याद्वेश्वदेविकम्‌ । 
कदाचित्कुरुते यस्तु उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ॥/ 
| परेऽहनि समुत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि। 
| पाकं कुर्याद्विघानेन होम कुर्यात्पडक्षरे: ॥श 
भूभुवस्सुवरित्येते: हुनेत्मणवपूर्वकम । 
अष्टोत्तरशतं चेव स्वसूत्रोक्तविधानतः 
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वैश्वदेव॑ ततः कुर्यात्क्रेणेव यथाविधि। 
बलिदानं ततः कुर्यात््रायश्चित्तं विधीयते ॥२८॥ 


|१७॥ । 0 | र 
| सूतकद्वयसंप्राप्तौ नित्यहोम॑ परित्यजेत्‌ । 
८|| पारायणं प्रकुर्वीत ` वाचकोपांशुबज्ञितम्‌ ॥२६॥ 
| he | ७, क be कै प्रकटपयेत्‌ ००५ 
| एकादशेऽह्नि संप्राप्ते प्रथक्पाक प्रकल्पयेत्‌ । 
~ देवं (न ~ ९ था घि 
शा वैश्वदेवं प्रकुर्वीत बलिकमं यथाविधि ॥३०॥ 
| ~ क ~ ~ ७ ~ 
॥ | प्रेतश्राद्ध प्रथकपाक वश्वदेव समाचरत | 
| ये दर्शे र को विधीयते ॥३१॥ 
२० क्षये दर्श च पक्षे च एकपाको वि 
| प्रेतश्राद्धे विना येन प॒थक्पाकः कृतो यदि । 
| | राक्षसाः प्रतिग्रहन्ति पाककर्ता पतत्यधः ॥३२॥ 


वैश्वदेवप्र(करणस्य) काहुस्यात्र विनिर्णयम्‌। 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकास्युश्चतुदेश ॥३३॥ 
घटिका पश्चदश च षोडश स्युः ततः परम्‌। 
ततस्सप्तद्‌श प्रोक्ताः ततश्चाष्टादश स्मृताः ॥२४॥ 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यात्नानपुरस्सरम्‌ | 
मध्यसन्ध्यां तर्पणं च वेश्वदेवमिति क्रमात्‌ ॥३५॥ 
मध्यकाले तु मध्याह्ने दक्षिणायनगे रवो । 
वश्वदेवं प्रकुर्वीत मध्यकालाञ्च पूर्वतः ॥३६॥ 
मध्याह्वान्ते वैश्वदेवं घटिकानवकात्परम्‌ । 
उत्तरायणगे सूर्ये वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
चतुदेशघटीभ्यस्तु मार्तण्डस्योदयावधि । 
परतस्तर्पणं कृत्वा वैश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३८॥ 
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ऋृतुत्रयाख्यबिधिना दक्षिणोत्तरमागयोः । 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाइयष्टकात्परम्‌ ॥३॥ 
तर्पणान्ते$स्य विधिना वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
योगिनां वेश्वदेवस्य कालनिर्णय उच्यते ॥४०॥ | 
याममध्ये न होतव्यं यामयुग्मं न ल्ट्येत्‌। 
योगिनां वेश्वदेवस्य काल एप उदाहृतः ॥४॥ 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी भ्रष्टोऽभिजायते | 
योगिनां . वेश्व देवस्य झुख्यो विधिरुदाहतः ॥8२ | 
बलिक्रियां समुत्सृज्य कुर्यान्नित्यं षडाहुतिम्‌। 
नान्तईलिक्रियां कुर्याद्वाद्य एको बलिःस्म्रतः ॥४१॥ | 
षड्भिराद्य हु नेदन्न इति कौषातकिस्मृतः । 
तस्माद्धुनेद्विधानेन वेश्वदेबं श्र॒तीरितम्‌ 
वेश्व देवस्याकरणाद्दोषं मिक्षव्यपोहति | 
भिक्षोन॑दानं दोषं तु वैश्वदेव॑ व्यपोहति ॥४५ 
अक्त्वा बंश्वदेवं तु भिक्षौ भिक्षार्थमागते । 
उद्धृत्य वेश्व देवां भिक्षां दत्वा विसञजयेत्‌.॥४६ 
काष्ठभारगतेनापि घृतकुम्भशतेन : च । 
अतिथिर्यस्य अग्नाशरतस्य होमो निरशकः ॥४५| 
दूरादतिथयो यस्य गृहं प्राप्य सुतोषिताः। 
| सद्गृहस्थ इति प्रोक्तश्शेषाः स्नुगृ हरक्षकाः ।४५ 

वेश्वदेवं विना पाको यस्तु सप्रत्यनामकः । 

तं पाकं ब्राह्मणो भुङ्क्त स सद्यः पतितो भवेत्‌ ॥४४॥ 
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वैश्वदेवाकृताद्दोपाच्छक्तो भिश्षुव्यपोहितुम्‌ । 
पाढुकायोगपट्ट च पवित्रं चित्रकम्बलम्‌ ॥५०॥। 
खाहाँ स्वधां वेशवदेवे तर्जन्यां रजतं तथा। 
बजयेज्ञीवपितृकः कुर्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥४१॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्तो वेश्वदेबं समाचरेत्‌। 
असंस्कृतान्नने वेद्यः स्थावरेषु गृहेषु च ॥५२॥ 
स्वाहाकारं विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराचरादिदेवानां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥५३॥। 
पश्चसूनापनुत्त्य्थ वेश्वदेवं विधाय च । 
ञसूनापनुत्त्यर्थं प्रायश्चित्तं हुनेद्धविः ॥५४॥ 
तत्परं देवताभ्यस्तु नेवेद्य परिकह्पयेत्‌। 
वेश्वदेवार्पणं येन द्विजदेवापणं हृविः ॥४५॥ 
कुर्वन्ति ते मह्दापापात्तद्धविः क्रिमिसङ्कलम्‌। 
रण्डावन्ध्याक्कतः पाको बधिरामूकयोस्तथा ॥५६। 
निष्फलायाश्च गुबिण्या न भोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परित्यजेत्‌ ॥५७॥ 
श्मशाने चितिसंयुक्त प्रज्वाल्याभीष्टकाष्ठवत्‌। 
कस्या वेधव्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते बुधैः ६८ 
रोहिणी विधवा भर्ता सा रए्डेत्यभिधीयते । 
दुभंगा दशवर्षा या सा कन्या समुदीरिता ॥५९॥ 
रजसः परतस्सा लु याहुकी विधवा भवेत्‌। 
असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यभिधीयते ॥६०॥ 
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नानाभावे: प्रयत्नेन  रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । | 
वीररण्डा कुण्डरण्डा वालपुत्राह्यपुत्रिणी ॥६॥ | 
तासां पाको न भोक्तव्यो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ 
अस्नाता विधवा चण्डी पक्ाशी माससूतको ॥१९ | 
पञ्चपक्कानूत्यजेद्विप्रः तग्रेष्ये च परित्यजेत्‌। 
पाकं कृत्वा प्रयत्नेन ह्यभुक्त्वा भोजने विषम्‌॥६३।| 
रण्डापाकं महापापं वेश्वदेवे परित्यजेत्‌। 
नाहुतं पाकमश्नीयादनेवेद्यः स॒ मन्यते ||| 
रण्डापाकं विषं क्रूरं अहुत्वान्नं तथा विषम्‌ | | 
द्विविधं यन्त्रसंयुक्त तदन्नं | 
नाना भावे: प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
` प्रमादात्प्राप्यते चान्नं प्राणायामांश्चतुदशा | 
कुर्यात्कुम्भकमारगेण न्यासध्यानपुरस्सरम्‌। 
मन्त्रराजहविर्भागं प्रथमं बेश्वदेविकम्‌ ॥६५ 
कृत्वा श्राद्ध प्रकुर्वीत नित्यनैमित्तिकं चरेत्‌। 
श्राद्वाप्नों करणात्यूब बेश्वदेव॑ विधाय च ॥(९ 
ततोऊम्ोी करणं कुर्यादन्यथा श्राद्धघातकः । 
वेशवदेवं विना यस्तु श्राद्धकर्म समाचरेत्‌ ॥(१ 
वृथा श्राद्ध भवेत्तच्च रौरवं नरकं ब्रजेत्‌। 
नित्यनेमित्तिके श्राद्धे पक्स्वा चान्नं प्रयत्नतः ॥४ | 
ततो होमं प्रकुवीत ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः। | 
यद्ग्नौ . करणं कुर्याद्र श्वदेवपुरस्सरम्‌ ॥७॥. 
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देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च ऋषिभ्यश्च तथा हविः ॥७२॥ 
आदौ वहिमुखे दत्तं तृप्त्ये भवति नान्यथा । 
यस्व्वम्रौ न हुतं चान्वं देवे पित्र्ये प्रयच्छति ॥७३॥ 
गोत्रपान्नं भवत्येव वृथा श्राद्ध न संशयः । 
नित्यश्राद्धे गयाश्राद्धे तीर्थश्राद्धो तथेव च ॥७४॥ 
वैश्वदेवं हुनेदादौ ततः श्राद्धः समाचरेत्‌। 
स्वाहाकारेण हुस्वादौ स्वधाकारेण बै ततः ॥७५॥ 
एवं होमत्रयं कृत्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
वेश्वदेवविषये :-- 
हविष्यमन्नं घृतसङ्कलं च 
वह्लौ समांशं जुहुयात्त्रियामम्‌ । 
इयोत्तर त्रिजति(१) युग्मसंक् 

ओंङ्कारमादौ प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ॥७६॥ 
रसयुक्त' हविष्यं स्यादूघृतयुक्त' तथो(थौ)दनम्‌ । 
ब्राहमणो वेश्वदेवार्थ कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः ॥७७॥ 
अन्यस्य चेद्रसं त्यक्त्वा वेश्‍वदेवं करोति यः | 
देवेभ्यश्शापमाप्रोति दरिद्रो भवति ध्रुवम्‌ ॥७८॥ 
सुपक्क रससंयुक्त राजान्नं पृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञातं सुप्रीताखिदशादशः ॥७६। 
प्वद्ये समायोगे | 
श्राद्वान्ते वेश्वदेवाथ पाकं कृत्वाप्रयत्नतः ॥८०॥ 
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हुत्वा दत्वा च मुक्त्वा च द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
देवानां च ऋषीणां च पितृणां च विशेषतः ॥८१| | 
पर्यायेण प्रदातव्यं श्राद्वकाले हविद्विजः। | 
देवपिपितृतुष्ठ्ययंमेकपाको विधीयते ॥८२॥ 

प्रथक्पाको न कतंब्यः कृतश्चेत्पतितो अवेत्‌। 
अकृत्वान्न तु नेवेद्य यः कुया व्क्रिमिसङ्कलम्‌ ॥८१॥ | 
होमं कृत्वा प्रयत्नेन बेश्वदेवंप्रकल्पयेत्‌। | 
इति विश्‍वामित्रस्मृतो वेश्वदेव प्रकरणंनाम | 
सप्तमोऽध्यायः समाप्त । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


| हंतस्माते; # 


"ण>>>>)>: Se 

विवाहा्ोस्मार्तकर्मविधानवर्णनम्‌' 
. लोहितं सववेदान्ततच्वज्ञं न्यायवित्तमाः। 
` सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सवं वस्तुषु ॥ १॥ 
विशेषं परिपप्रच्छुः सार्यापुत्रधनादिपु । 
स्मातं कर्म विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहंग्रही ॥ २॥ 
इत्यत्र विद्यमानोऽग्नि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌। 
प्रधानळाजहोमास्निः विवाहामिरितिस्मृतः ॥ ३॥ 
सोऽयं नितद्यत्वधायत्वविहितो हि यतो मतः। 
विवाहपचनाग्निश्चेतप्रकृतेन समञ्जसः ॥ ४॥ 
तस्योत्तरत्र कार्येषु विनियोगैकशून्यतः । 
प्रधानहोमाम्नौ तत्र -पुनस्संशय ऐककः ॥ ५॥ 
आद्याम्नौ वा द्वितीयाम्रौ ठृतीयाद्यनलेऽपि वा | 
अथ वा स्याच्चतुर्थाम्रौ पश्चमाञ्नौ न चेत्तथा ॥ ६॥ 
सवंत्रेवाविशेषेण कुर्वीत प्रत्यहं गृहीः । 
एवं पुनस्तथा पश्चाक्षत्रियाद्यनलेषु वा॥ ७॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं मन्त्राश्च के पुनः। 
इत्येवं संशये जाते निश्चयं बच्मि वोऽद्य ठु॥ ८॥ 
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॥ बहुभार्यस्योपासनादौ विशेषः ॥ 


त्रह्मचयनिवृत्तिसा यस्यास्समुदपद्यत। 
धर्मपत्नी सेव लोके कथिता तत्समा च सा॥ ६॥ 
भतुरर्धशरीरा च सर्वधमंसमाश्रया । 
तद्विवाहसमुद्भूतो वह्लिनिखिलकर्मणाम्‌ ॥११ | 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सर्वयागेकसाधकः । 

स एव हि प्रधानाग्निः ब्राह्मणस्यमहात्मनः ॥११॥ | 


द्वितीयाद्यम्नयः शिष्टाः दुबेलास्तत्समान तु। 
न ते वेदिककृत्यस्य तूषणीका एव केवलम्‌ ॥१२॥ | 
E | स्मात कर्माखिलं चरेत्‌। 
द्वितीयापत्न्यग्निषु चत्तृष्णीकं कृत्स्नकर्म तत्‌ ॥१३ 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन | 
प्रत्यम्रावपि यत्नेन सायं प्रातस्समाहितः ॥१॥ 
वेदोक्तमन्त्रेरखिलैः कुर्यादौपासनं बुधः। 
राजन्याद्यबळाग्रीनां नित्यमौपासनं तु तत्‌ ॥१ 
त्राणेन तु कतंव्यं ब्रीहिभिन तु तण्डुलेः। 
शूद्रकन्यौपासनं तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥१ 
यवेरमन्त्रकं नित्यं कर्तव्यमिति काश्यपः। 
| पञ्चपत्न्यो ब्राह्मणस्य स्वजातो धर्मतो मताः॥(४ 


| राजन्यवैश्ययोश्चापि स्वजातावेब वे तथा। | 
| त्रेवणिकानां सततं धर्मपल्रीधनञ्जयम्‌ ॥१⁄ 
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प्राथम्येन पुरस्कृय वेदिकानि प्रचाल्येत्‌। 
पितृश्राद्धेपु सर्वपु प्रथमेष्वेव पश्चसु ॥१६॥ 
तदग्नौ करणं कुर्यात्‌ विशेषोड्यमथोच्यते । 
धर्मपत्न्यनिछे कुर्यात्‌ मन्त्रवत्तद्विधानतः ॥२०॥ 
चतुष्वन्येष्वमन्त्रेय हुनेदिति मनोर्मतम्‌। 

एबं पितुश्च मरणे प्रथमाम्नो सुतेन वे ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रेरखिलैरपि । 
पश्चादृद्वितीयाद्यनछे तूष्णीकं ताः स्र वाहुतीः ॥२२॥ 
कुर्यादेव समन्त्रास्ते तत्रस्युस्सवथेब हि। 
सर्व मन्त्राश्च धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः ॥२३॥ 
धर्मपत्न्यनलावेब कर्तव्यत्वेन चोदिताः | 
क्षत्रियाद्यबलावह्निविशेषायेऽस्यतेऽभवन्‌ ॥२४॥ 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तुष्णी तु निवपेत्‌ । 
सर्वेष्वप्रिषु तस्माद्ठे यावज्जीवं विधानतः ॥२५॥ 
E कुर्वीत चोपासनमुखान्यपि । 
सजातिवहिषु सदा तदौपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥ 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाकं तथैव च । 

सव श्राद्वादिकं शिष्टः यद्वा नेमित्तिकं भवेत्‌ ॥२७॥ 
तत्र सर्वत्र सततं प्रथमाम्नौ समन्त्रकम्‌ । 
इतरास्निष्वमन्त्रं स्याह श्वदेव॑ यथारुचि ॥२८॥ 
सर्वोत्तमा धर्मपत्नी तम्निशच तथाविधः। 
त्प्राधान्येन कुर्बीत कर्म चौपासन सदा ॥२६॥ 
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क्रमेणेतरकर्माण न व्यत्यासेन तच्चरेत्‌। । 
प्रथडनित्य॑ तथाकतुमशक्तश्चेद्विचक्षण: ॥३०| | 
॥ अनेकामिसंसर्ग: ।। | 

सर्वेषामपि वह्नीनां संसग विधिनाचरेत्‌। 
संसर्ग तु कृते होमे चैको बहिस्ततो भवेत्‌ ॥३॥ 
ततो होमे कृते तावन्मात्रेणेव समन्त्रकम्‌ । | 
सवंत्रापि कृतं सम्यम्भवत्येव न संशयः ॥३१|| 
धमेपल्लीवीतिहोत्रे प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । । 
क्रमेणेव स्थापयित्वा हुत्वामम्त्रैस्तुतैरति(पि) ॥११ | 


योजयेत्तेन विधिना नान्यावह्णो कदाचन | 
प्राधान्येन प्रधानासिं कृत्वा तस्मिन्‌ च] I 
योजयेत्समिताद्ये स्तु चरुधर्मेण धर्मवित्‌। 
कदाचिन्मोहतो यो वा द्वितीयाद्यनटेपचेत्‌ ॥१॥ 
संसग ङुरुते मूढः प्रधानमितरास्तु वा । 
सर्वे नष्टाह्मप्यस्ते लौकिकत्वं भजन्ति हि ॥३ 
तददोषशमनायाथ पुनरञ्चिं यथाबिधि। 
प्रतिष्ठाप्याखिलेदारिरुपविश्य यथाक्रमम्‌ ॥३५ 
प्रधानहोमं कृर्वींत छाजहोमं च पूर्ववत्‌ ! 
पल्लीसंख्याविधानेन पश्चात्तस्सिद्विरीरिता ॥३५| 
अन्यथा दोषमाप्रोति नात्र कार्या विचारणा | 
श्रोताम्मौ विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ ॥१॥ 
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सायंप्रातहोमकाले धर्मपत्न्यास्सदै हि। 
| सीमोहङ्घनमात्रेण  सद्योऽग्निलौंकिको भवेत्‌ ॥४०॥ 
तदधीनो यतो वहिस्तथा तस्मात्प्रयत्नतः | 
तां धर्मपक्नी तत्सीम्नः तत्कालोहड्नन॑ यथा ॥४१॥ 


| 
| 


न करोत्येव सा यल्लात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । 
कदाचिद्यदि सा . सोहादवशाटुःखपीडनेः ॥|४२।। 
सीमान्तरं प्रविष्टास्यासुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेदभिभूतावशा भवेत्‌ ॥४३॥ 
निरोधयेद्गृहेष्वेव नो चेदमिस्तु लौकिकः । 


| ्येष्ठादिपल्लीनां तत्सुतानां च ज्यैष्ख्यकानिष्ख्यविचारः ॥ 
धमेपल्ली वयोन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
वमपत्न्यव सततं ज्यष्ख्यमहति कमसु। 
वयोधिका द्वितीया सा सदा कानिष्ठ्यभागिनी ॥४५॥ 
भवेदेवेतिनिखिलाः प्राहुस्ते ब्रह्मवादिनः । 
द्वितीयादिसुतोज्येष्ठः वयसा . कर्मशीलतः ॥४६। 
अधिकोऽप्याहिताग्निर्वा जातपुत्रो बहुश्रुतः। 
न अ्येष्ठपल्नीतनयान्मौञ्जीतिरहितादपि  ॥४७। 
न समो धर्मतः प्रोक्तः सोऽयमेवौरसः परः । 
' आत्मजश्चापि . कथितो द्वितीयादिसुतास्तुते ॥४८॥ 
कामजा इति हि प्रोक्ताः श्रुतिस्म॒यथद्शिमिः । 


एतेनेव प्रकथिता स्तृतीया तुयंकादयः ॥४६॥ 
७० 
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ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यध्मेषु न्यूनाधिक्येष्वपि स्फुटम्‌ । 

धर्मपल्लीसुतेनेव स दत्तो भिन्नगोत्रजः || 
तु्येभागीति कथितः न द्वितीयादिसूनुना। | 
विशेषोऽत्रापि भूयश्च पाको यद्यकिश्चनः || 
महाचारित्रवन्धुत्वशुश्रुषाद्यनुवरतनेः । | 
श्रीमञझामतितुष्टाभ्यां पितृभ्यां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥१॥ 


॥ दत्तपुत्रविषयः || 
कृपया दत्तपुत्रः श्रीभूमिक्षेत्रादि भाग्यवान्‌। 
बहुलो जातपुत्रश्च शनेः कालेन वे तदा॥५॥॥| 
वृद्धि तां परमां प्राप्तस्तत्सून्वोश्च ततः परम्‌ | 
तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कदात्र वे ॥१॥ 
तत्रापि जेष्ठ्यकानिष्ठ्ये मात्रीचात्मजहेतुतः। | | 
. विवदन्‌ चात्र यः पापी राष्ट्रत्सद्यस्स एव हि॥(॥ | | 
निर्वास्यस्ताडनीयश्च राज्ञा वे धमं भीरुणा। | 
एतेन . सर्वद्त्तानां पुत्राणामयमेव वे षी 
न्यायः प्रकथितस्सद्भिः एवं सत्यत्र | | 
एवं हि निश्चयो ज्ञेयः यो वा लोके त्वकिआ्वनः ॥/॥ 
परश्रियं समुद्वीक्ष्य महिमानं च पूज्यताम्‌। 
तत्साम्यप्राप्येञ्तीव काठमुट्ठीक्ष्य केवलम्‌ ॥४ 
परापुत्रत्वदुःखज्ञो भूत्या पश्चात्स्वयं शनेः । 
युवाभ्यां तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तौ तराम्‌ 


हुँ 
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 संप्राथ्य यत्नात्संवोध्य समाश्रित्य च बन्धुभिः । 

(| मित्रैराप्तेर्वाधयित्वा तदीयेज्ञातिसजने: ॥६०॥ 
स्वपुत्रं प्रददेत्ताभ्यां अपुत्राभ्यां तदिच्छया | 

| सोऽयमेव सुतः प्रोक्तस्तुर्यभाग्योरसेन वे ॥६१॥ 
। पश्चाज्जातेन धर्मेण हेयापुत्रस्तुतात्यशः 0 । 
(| भवत्येव च सर्वत्र नचद्वत्तः पुनर्यदि ॥६२॥ 
विद्याश्री घन भाम्येस्तु समो वाभ्यधिक्रोऽथ वा । ` 
भ्राता सगोत्रस्तत्कामरहितः पुष्कलात्मवान्‌ ॥६३॥ 
अपुत्रप्रार्थनापूर्व दानधर्मेकवत्मना । 
पुत्रं जनानां पुरतो ग्राहयामास केवलम्‌ ॥६४॥ 
शपथेरतुळैघोरे राजबन्ध्वादिजल्पितेः। 
सपुत्रस्तेन तुलितः रिक्थद्रव्यक्षमादिषु ? ॥६५॥ 
अधिकोऽपि कदाचित्स्यादोरसान्न तु तत्कृतो । 
पेतृके तु स एव स्याञ्ज्येष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ॥६६।। 
न्यूनोऽपि तादृशो दत्त: समोऽभ्यधिक एव वा । 
6 लभते न तु ज्येष्ठ्य' कथंचन ॥६७॥ 
रेतकृत्येक भिन्नेषु विभागादिषु ताहशः | 
औरसेन समः प्रोक्तः तादृशो यदि वा पुनः ॥६८॥ 
““प्सादीकोग्राम भूमिजनताधनशेवधेः । 
स एवाहंति सर्वस्वप्रदानादिषु केवलम्‌ ॥६8॥ 
स्वामिस्रं च तदाधिक्यं तस्क त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं दत्तमात्रेण लभते किल केवलम्‌ ॥७०॥ 
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कि तु तञ्जन्मजनकक्रियाभिः पूर्वसंविदेः। | 
गहकस्याबश्यकत्वनावश्यत्वसुखेः परेः ||| 
कृत्येश्चरित्रैः सुस्पष्टः प्रभवेतस्वयमेव बे। | 
विद्ठइत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ॥७२॥ 
किमौरसस्य समता तुर्यता वेति वे जगुः। 
त्रत्रुवन्नथर्मपरा महान्तो ब्रह्मयादिनः ॥७३|| 
दत्त: स्वप्रार्थनापूवप्राप्तपुत्रत्ववान्यदि । 
भिन्नगोत्र: पुनश्चापि तुर्यभाक्‌ तु स एव हि ॥७॥ 
औरसेन समोनायं स्वयमेवागतो यतः | 
पालकप्रार्थनाधिक्य या च सा शपथादिभिः || 
प्रदानशपथप्रो क्तिमर्यादावाक्यसूक्तिमिः । । 
स्वगोत्रसङगृहीतो यः प्रत्यासन्नोडति सुन्दरः ॥४ 
कापेयरहितस्सूनु: तत्समत्वेन कल्पित: ।. 
बिद्वहत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ।७७ 
बिभागेच्छा पालकोौरसस्यजाता तदाकिल। 
संपादकेच्छनियतां साम्यंशश्च 3] Isl 
अत्रौरसः प्रकथितः घर्मपल्लीसमुद्भवः | 
दवितीयादिुतास्सर्वे सुनुपुत्रादिशन्दिताः ॥# 
| भवन्त्येवात्र , सततमोरसत्ं न्‌ तेषु ठु। . 
| एतादृशीयं . मर्यादा धमंपल्नीस्थितौ तदा ॥ 
| 


द्वितीयादिसमुद्भूतपुत्राणामिति निणयः। 
धर्मपत्न्याँ तु नष्टायां पश्चात्स्याद्या विवाहिता | 


| || 
4, | | 
है १ 
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सा चापि धर्मपत्नीत्वं प्रापनोत्येवाचिरात्खलु । 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्विवाहिता ॥८२॥ 
कुले समाने सा चापि थमपल्नीत्वमहति। 

। ज्येष्ठायां विद्यमानायां या द्वितीया विवाहिता ॥८३॥ 
| पुत्राथं सापि काले न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌। 
तथा न चेद्गोगिनी स्यादाप्रोति पुरुषप्रसूः ॥८४॥ 
यत्नेन धर्मपल्नीत्वमनवाप्यंसुनिर्मलम्‌ । 
बहुकाळलुता भावद्धर्मपल्ली द्वितीययोः ॥८६॥ 
पुत्रसडम्रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि। 
तदापि तनयस्सोऽयं औरसो न भवेदपि ॥८६॥ 
आत्मजत्वं दत्तपुत्रे अङ्गादङ्गेति मन्त्रतः । 
यतो निक्षिप्तवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ॥८७॥ 
ततो द्वितीयासंभूतः तनयस्तादृशो न तु। 

कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिवाच्यता ।।८८ 
तस्मिन्‌ तिष्ठति बाढं सा नौरसत्वं प्रतिष्ठति । 
E च मुख्येन गौणत्वेनाखिळं तु तत्‌॥॥८३ 
प्रतिष्ठत्येव किं तेन नौरसेन समो भवेत्‌ । 
ज्येष्ठा द्वितीययोरारास्पित्रापुत्रक्ृताः परः ॥६०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा मता तस्याः क्रियां च सः। | 
अकरोद्दत्तपुत्रस्तु ततः कालेन सा परा. ॥६१॥ 
पुत्रं प्रासूत सो्यंचेदत्तो5न्यकुलजो5पि सन्‌ | 
तत्समांशी भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥६२॥ 


।५३॥| 


| 
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ज्येष्ठाट्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सुतः। | 
सगोत्रो वाऽसगोत्रो वा कृतमोऽञ्यादिस र्क्रिः ||; | 
सृता द्वितीया तस्यास्तु चकार प्रेतक्रयकम्‌ | 
दत्तोऽयं स्वेन धर्मेण मृताया मातुरेव हि॥४ 
पश्चात्कालेन सा ज्येष्टा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः ॥॥ | 
कथितो हि महाभागेः तस्मात्कर्म तथाविधम्‌। | 
ताहक्कर्मकरो मुख्यो भवत्येव तु तादृशं | 
कर्म सद्भिः प्रकथितं | 
प्रबलः सद्य एव स्यादौरसेन समो$प्यतः ॥४ 
एवं सत्यत्र भूयश्च निश्चयं वच्मिचेककम | 
दत्तपुत्रादत्तपुत्रसन्निधाने पिठुक्रिया ॥६८॥ 
अदत्तपुत्रेगेव स्यात्कतव्याऽन्येन नेव हि। 


॥ धमेपत्ल्या: प्राबल्यम्‌ ॥ 
ज्येष्ठपत्न्येब सा पल्ली ध्मंपत्न्यपि सा परा॥ 
मुख्योवेदिककृत्यानां नान्या तत्सदृशी भवेत्‌। 
धमपत्नीसमुदूभूत औरसश्चात्मजश्च सः ॥१० 
बंशोद्वरणकत्‌ त्वसवधमसमाश्रयः । 

न तत्समः परस्तात्तु तदन्ये कामजाः स्मृताः | 
सर्व धर्मा धर्मपत्न्याः सकाशात्संभवन्ति हिं | 
पाकयज्ञाः सप्त तेऽपि हवियज्ञास्तथेव च ॥ 


१० १ 
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तोमसंस्थास्सप्तसंस्थाः निलनेमित्तिकास्सवाः। 
सहस्रसंख्या: काम्याश्च यज्ञेष्टिपशुकादय: ।॥१०३॥ 
अदीनाः क्रतवश्चापि सत्रास्ते विविधाः पुनः। 
धर्गपस्त्यनळाज्ातास्तेषामौपासनस्य तु ॥१०४॥ 
प्रथमः कथितस्सद्भिः मुखं प्रवर उत्तम: । 
तत्समो विद्यते भूमौ मूलभूतश्चकारणम्‌ ।।१०५॥ 
ताट्टशस्यास्य करणं धमपत्त्येव झुख्यभूः । 
तदधीना वह्वयः स्युस्तस्मात्सा सन्ध्ययोद्ठ योः १०६ 
सीमासन्तधिप्रदेशेष न गच्छेदेव सवंथा | 
नदीपाथः पर॑पार॑ न गच्छेदेव सवथा ॥१०७॥ 
यदि मोहेन सा गच्छेद्रहयस्सद्य एव व। 
लौकिकत्वं प्राप्नुवन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌ ।१०८॥ 
महानदीमल्पनदों यल्नान्नातिक्रमेत वे । 

नद्य त्तरणमात्रेण धर्मपत्त्या विशेषतः ॥१०8॥ 
पन्नीमात्रस्य सामान्यात्सजातेरपि केवलम्‌ । 
पक्षवन्तो वहयस्ते प्रद्रबन्याछु - तक्षणात्‌ ॥११०॥ 
तस्मादत्यल्पसलिलकुल्यागोष्पदमात्रका: | 
सरित्स्नानाय गन्तव्या न भवेत्तु तया किळ ॥१९ १॥ 
यदि मोहेन सा पत्नी असह पसलिलामपि । 
कुल्यारूपामतिस्वल्पविशालाँ पादमात्रतः ॥११२॥ 
सुसन्तरेयां हेछाथ ढङ्घयेन्नतु सवेदा \ 
स्रवन्त्या अपि तादृश्याः परें पारेऽतिबाल्यतः ॥११३॥ 
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अप्येकपादं पूव वा निक्षिपेत्तावतेव हि । 
पुनस्सन्धानमित्युक्त वह्वरस्येति तज्जगुः ॥११४ | 
धर्मपत्न्यतिरिक्तानां ताइशो नियमो नहि। | 
संसर्गहोमात्परतः पल्लीनामिति निश्चयः ॥१११ | 
संसर्गहोमो यावत्तु न कृतः स्यात्तदा पुनः। 
तावत्तु तासां स्वाग्नीनां अवनायायमेच वे ॥११६॥ 
नियमः कथितस्सद्भिः संसर्गात्परतः पुनः। । 
एतादृशस्तु नियमः व्वत्यन्तावश्यको न तु ॥११७ | 
तस्मादूट्वितीयादि भार्या विशेषाणां च सानिशम्‌। | 
शरणं विश्रमस्थानं सर्ववैदिककर्मणः ॥११८॥ | 
यदि सा स्यात्समीचीना धर्मपत्नी सती शिवा | 
तया समुत्तारिताः स्युः सर्वा भार्याः परास्तुयाः ॥ १६॥ 
यदि सा स्यादप्रगह्मा कर्माज्ञा कर्मनाशनी । 
धर्मस्यसिद्धिरनास्यस्यादित्येवं धर्ममानसम्‌ ॥१२०| 
अथापि तस्य यो बहिः सदा रक्ष्यश्च सूक्ष्मत:। | 
स हि प्रधानो धर्मस्य झुख्यश्चोपासनः शिवः ॥ १२१ 
तस्मिन्नेबीपासने5न्यवहृयश्शास्त्रवर्त्मना: । 
संयोञ्यास्तदभावे तु द्वितीयाद्यनलेऽल्पके ॥१२९ 
स्थाळीपाकं पितृश्राद्ध आधानं सोम एव वा | 
कलु न शक्यतेऽतीव कृतं यद्यकृत॑ अवेत्‌ ॥१२३॥ 


| प्रथमायां धर्मपत्त्यां दूरगायां ` कदाचन | 
प्राप्तेषु श्राद्वकृत्येषु सद्यस्सन्धानकर्म तत्‌ ॥१२४ ` 
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कृत्वा तस्मिन्वी तिहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 


9॥ द्वितीयाद्यनळेष्वेवं विद्यमानेषु चेत्पुनः ॥१२४॥ 
अमन्त्रकेण होतव्यं अन्यथा कम नश्यति। 

{| | कंचिस्काळं धर्मपत्नी स्वधर्मेणस्थिता ततः ॥१२६॥ 
| चित्तव्यामोहरुक्क्रोधो$पस्मारादिकुबुद्धिभिः । 

१ भर्तारमपि संलङ्घ्य भ्रष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१९७॥ 
| जाता यदि तदा तस्यास्तमम्निं धार्यं धर्मतः। 

$| | विद्यमानं समिन्निष्टमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥ 
| तत्तस्कालेषु संग्रप्तश्राद्धेषु च तथा पुनः | 

4 | पित्रोश्च मातामहयोदर्शादिपु च कृत्नशः ॥१२६॥ 
| 


नित्यनैमित्तिकेष्वेवं स्थालीपाकेषु मन्त्रतः। 
| व्याहूतीमिर्वे सवचित्तप्रपूर्वक्म्‌ ॥१३०॥ 
तस्मिन्नेव प्रधानाम्रौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌। 
अतिदुष्टेति या वत्सा ज्यते मन्त्रसंस्कृता ॥१३१॥ 
ते नेव बह्लिना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌। 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्भर्ता पितुराब्दिकम्‌ ॥१३२॥। 
स्थालीपाकं तथा धानं यच्चान्यदपि बैदिकम्‌। 
संप्राप्मखिळं कुर्याद्विबाहो यदि वा पुनः ॥१३२॥ 
घटप्रहरणाभावे . कर्तव्यत्वेन निश्चितः | 
तस्मिन्वह्वौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ॥१३४॥ 
विद्यमानं मन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः। 
तस्मिन्वह्णौ बिवाहोऽयं द्वितीयो मन्त्रपूर्वकः ॥१३५॥ 


|| 


o|| 


॥ 


| 


|| 


| | 
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कतेव्यत्वेन विहितो न चेट्टानन्तर॑ पुनः। 
तस्मिन्नेव च संसर्गहोमं कुर्याद्यथाविधि ॥१३॥ 
किमर्थमेवमिति चेत्सा भ्रष्टापितठुद्भवः । 
वहिश्शिवों न संन्त्याञ्यः आत्मगाम्थेव वे यतः ॥|(;५ 
सोऽयमेव प्रधानोऽग्निः यजमानस्य केवलम्‌। | 
गार्हस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ब्रह्मचयनिवांरकः ॥१३ 
प्रबळस्तेन कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे। 
मुख्याग्रावात्मनि परे तमनाहत्य केवलम्‌ ॥१३ | 
बह्निं गाहंस्थ्यदं दिव्यं पह्नीप्रद्वेषतो जडः। | 
यदा पल्ली गता भ्रष्टा तदा सोऽपिविभावसुः १४५ | 
नष्ट एवेतिनिश्चित्य दुबुद्धा शास्त्रवत्म तत्‌। 
अज्ञात्वेव जडो जाड्य प्राप्य दुष्टधिया वृथा ।१४१॥ 
द्वितीयाम्निमुखाद्यद्यत्कर्म श्रान्त्या करोतिचेत्‌.। 
व्यर्थमेव भवेन्नूनं फलदं न भवेदपि ॥१४१। 
्राद्धादित्यागदोषाय पात्रमेव भवेदूध्र वम्‌ । 
सति तस्मिन्प्रधानागौ वात्मन्यत्राुशुक्षणो ॥१४१। 
द्वितीयाद्यनले लोकिकत्वेनेव समे स्थिते। 
अमन्त्रेणेव होतव्ये समन्त्रेण कृतं तु चेत्‌ ॥ १४४ 
| व्यत्यासेन कृतं तञ्च तूषणीकं प्रभविष्यति | 
| पित्रोः श्राद्धे तथा व्यर्थे जाते तत्परमेव वे ॥१४ | 
| सद्यश्चण्डालता सा स्यादनिवार्या सुरेरपि। | 
| पुनमोहेन तस्मिन्वे द्वितीयाद्यनलेल्पके ॥१४ 
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प्राधान्येनेव निश्चित्य तानि कर्माणि मोहतः । 
१ कृतानि चेट्ठे दिकानि का वा तस्य गतिर्भवेत्‌ ॥१४७॥ 
| आदावेकां गति कृत्वा पूर्वाग्नेश्शा्रवत्मना । 
| स्वीकार वा नचेत्त्यागं पश्चात्कुर्यात्सवादिकम ॥ १४८) 
| इत्येवं केचन प््राहुराचार्या ब्रह्मवादिनः । 
| वस्तुतस्त्वत्र निष्कर्ष प्रवदामि सुखाय वे ॥१४६॥ 
| आत्मस्थं वेदिकाम्रि तं भ्रष्टायै न कदाचन | 
दातु' बे शक्यते तूष्णीं दत्तश्चेदाशुशुक्षणिः ॥१५०॥ 
तादृशाये शापत्येनं घटध्वंसात्परं क्रुधा । 
सप्राणा पतितां भार्या समुद्दिश्येव पावकम्‌॥१५१ 
शुद्धमात्मैकशरणं बुद्धिपूव कथं शुचिम्‌। 
दातुमिच्छत्ययं मूढः मामित्येवं सुदुःखितः ॥१५२॥ 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने । 
लौकिकेन दहेद्वौश्वानरेणेव न चान्यतः ॥१५२॥ 
पश्चातपूर्वोस्थिते वह स्वात्मन्येवस्थितेशिवे । 
द्वितीयार्संभवं वहि संसज्य विधिवत्ततः ॥१५४॥ 
तस्मिन्नेवानले सर्व कर्मजातं तु बैदिकम्‌। 
कुर्यादेव विधानेन न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥ १५५ 
दुश्वरित्रात्पूवेमेव समुद्भूतस्छुतः शुभ: | 
निर्दोष एव स्वीकार्यः सैव त्याज्या मनीषिभिः ॥१५९॥ 
तदृध्व चेत्समुद्भूतः तस्या गर्भात्तु शावकः। 
सतां ग्राह्मस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ॥ १५७ 
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घटप्रहारात्परतः तत्प्रकृत्या च ताँ ततः। । 
द्धवाश्राद्ध' च निवेत्त्य सकृदेव स्वयं ततः ॥१४८॥ 
शुद्धो भवेन्नचेत्तृष्णीं स्थितेऽस्मिन्वे तथा किल । 
श्रोतस्मार्तादिकृत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌ ॥१४६॥ | 
अ्रष्टायां पतितायां वा स्वेरिण्यां यदि देवत: । । 
जातायामपि तत्पत्त्यां त्यागं कुर्यादतन्द्रितः ॥१६०॥ | 
शा्जमार्गेण विधिना तमझिं परिगृह्य वै। | 
त्यक्वा तां विधिना पश्चाद्‌भूयो धर्मार्थमेव वे ॥१६१॥ 
आहरेद्विधिवद्दारान्‌ अग्नींश्चेवाबिळम्बयन्‌ । 
पश्चाझयो ब्राह्मणस्य पऋदाराश्चशाख्रतः ॥१६२॥ | 
स्वाजातो विहितास्सद्भिः तेषु दारेषुधर्मतः । 
ऋतुगाम्येव तु भवेत्ताहशेन हि कर्मणा 
अयं सवेदूब्रचारी सदा नित्यविशेषणः। 
प्रजार्थं मैथुन कुवन्‌ ताभिस्संप्रार्थयन्नति ॥१६४॥ 
पुनः कुर्वस्तथा नापि च्यवते ब्रह्मचर्यतः। 
ब्रह्मचर्येकससिद्धि: पल्नीपश्चकसंस्थितौ ॥१६६॥ 
सिध्यते ब्राह्मणस्येव ऋतुकालाभिगामितः। 
स्रीकामपूतिकरणाद्ब्रह्मचय॑ कदाचन ॥१६६॥ 
मो(क्ष)पमाम्नोति नेवेति ते प्राहुत्न ह्यवादिनः । 
पत्नीनां करणं परोक्तः पञ्चानां स्यात्कृते युगे ॥१६७॥ 
चातुव्ण्थेविवाहोऽपि मांसेन ` श्राद्गसस्क्रिया । 
अश्वाळम्भो गवालम्भः ` भोर्यान्तरपरिग्रहः ॥१६८॥ | 
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देवरादिसुतोत्पत्तिः विधवागभंधारणम्‌ । 
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। एवमादीनि चान्यानि कर्माणि न कलो क्षितो ॥१६६॥ 


| 
॥ द्वादशविधपुत्रा: ॥ 

प्रशस्तानीति नोचुहिं तथा द्वादशपुत्रकान्‌। 

तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्टः स्वपत्न्यामन्यसंभवः ।।१७०॥ 


| 
॥ सगोत्रेणेतरेणापि तावुभौ शाखनिन्दितौ । 
स्वस्मिन्व्याध्यादिना ग्रस्ते सति सान्येन सङ्गता ॥१७१॥ 
येन केनचिदज्ञाता गर्भ धृत्वा रहस्यति । 
प्रसूते यं सुतं सोऽयं सुतो गूढुजनामकः ॥१७२॥। 


| 


| पितृमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारजः। 

पितृणां सर्वनरकप्रदः पापालयः खलः ॥१७३॥ 
बन्ध्वबन्धप्रभेदेन द्विविधोऽयं च कथ्यते । 

या विवाहाप्पूर्वमेव जारसङ्गतित किल ।। १७४ 
गर्भेधृतेऽथ तबन ज्ञात्वा सत्वरमेव वे । 
विवाहितास्पितृभ्यां हि दत्वा वे यस्य कस्यचित्‌ ॥१७८॥ 
अकीर््यैकभयात्सद्यः सा प्रसूते तु यं सुतम्‌ । 
कानीन इति विख्यातः पुनश्चायं तथा परः ॥१७६॥ 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्यंव ये सुतम | 
सोऽयं तथाविधश्चापि प्रथितस्तेन दुजनिः १७५ 


तन्माता पतिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता । 
कुली सञ्चरित्रेब गुद्यपापातिनिन्दिता ॥१७८॥ 
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तुच्छेन येनकेनापि भरत रूपेण सङ्गता। 
तञ्जायापतिभावं च पश्यतां धारयन्त्यपि ॥१७१| 


तं चापि तनयं स्वीकृत्य च ततः पुनः | 
पाळयन्त्यपि निदुष्टपुत्रवत्प्रथिवीतले ॥१८०॥ 
साध्वीषु च सतीष्वेवाहं काचिदिति वादिनी । 
स्वसुतानां सत्कुलेष बहुकाले गते शनेः ॥१८१ | 
दूरदेश स्थितेवेन्धुजाते `` तरन्ध्यमायया । । 
विद्यमानातिचपला तेन पुत्रेण सत्कुळान्‌ ॥१८२॥ 
महात्मनो नाशयन्ती तत्पुत्रस्ताद्ृशो ह्ययम्‌ । 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमैः ॥१८३॥ 


अक्षतायां क्षतायां च जातौ- भंगौ मतो। 
तौ चापि निन्दितौ पापौ पुत्रबाह्यौ प्रकी तितौ ॥१८४॥ 
अकीर्तिकारकौ बन्धुजनानां दृषितौ खलौ । 
अतिनेच्यं गतौ ह्वेयौ धर्मशाखप्रदूषितौ ॥१८४॥ 
पितृदौषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ । 
॥ दृत्तस्यौरससमभागः ॥ 
दत्त: पितृभ्यां दत्ताख्य: सापेक्षाभ्यां च सद्विधः । 
तथेव निरपेक्षाभ्यां तत्राद्यस्तु तुरीयभाक्‌ | 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पालकस्य वे ॥ | 
सोऽयं वे समभागी स्यात्पश्चाञ्जातौ रसेन वै । 
दम्पत्योरेब तद्दाने$धिकारस्तत्प्रतिग्रहे ॥१८७॥ 


| 
| 
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दम्पत्योरेव नान्यस्य यतेर्वा ब्रह्मचारिणः । 
अकळत्रस्थतत्सामीप्याकळत्रस्य वा तथा .॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानग्रहणेऽपि वा । 
वानप्रस्थस्याझुचे्वाडुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्वत्सूतकिनश्चापि ब्रतिनोनाधिकारता। 
विक्रीतः कथितश्चेवं पितृभ्यां तादृशेरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पिठुव्येण तथैव च। 
पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वर्यं क्रीतश्च कथितः पुत्रः कृत्रिमसंह्ञिकः | 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६९॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास्त्रेकनिन्दितः । 
गर्भेविन्नोन्यङ्गहेतुः पितृणां नरकप्रदः ॥१६३॥ 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्भवः । 
अतिपापी स चण्डाळादधिकोऽश्चाव्य एव स: ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वंशमञ्जनकारकः । 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः ॥१६४॥ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः। 
हैन्यन्यङ्गैकनिल्यः पुत्रोऽयं कश्चनस्मृतः ॥१६६॥ 
पितृभ्यां यस्समुत्सृष्टः मह्दादोषसमुद्धवः । 
ग्राहकेण स्वीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६७॥ 
त एते निखिला: पुत्राः सूत्रकारेमहात्ममिः । 
दुःखादनङ्कीकृताःस्युः महान्यायेकसंभवाः ॥१९८ 
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तस्माद्द्वावेव तौ प्रोक्तो तनयौ शाञ्नविश्रुतो ॥१६१। 
नरकोत्तारकौ सद्यो जन्मनैव न कर्मणा। 
आत्मजश्चापिदो हित्रः समानो पेतृकेऽनिशम्‌ ॥२००| | 
कदाचिद्धिकश्चापि दोहित्रस्तनयादति । | 
दौदित्रात्तनयस्तद्रदधिकः केषु कमसु ॥२०॥ | 
औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुत: |. । 
पुत्रभावोयस्य वा स्यात्कदाचित्केन कारणात्‌ ॥२०१ | 
पुत्रसङ््रहणं सद्यः करत॑माशु न शक्यते। | 
चिरकालप्रतीक्षादो तस्सित्रोः कामपूरणम्‌ 
तत्मार्थितप्रदानस्य शपथोक्तयादिकं ततः । 
जनानां पुरतो होमः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ।२०४ 
तस्येतस्य तु कृरस्नस्य तत्तत्काले शनेः शानेः । 
अत्यन्तदु:खं सुक्र,रमनुभूय स भार्यकः ॥२०५| 
तं सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌। 
कृत्वोत्सव नु भूय तस्य मौञ्ज्यादिपुखयम्‌ ॥२०६॥ 
पश्चाज्जाते धर्मपत्न्यां तनये वा तदेव बे |. 
द्वितीयायां तृतीयाय़ां स्वकीयोत्पत्तिमात्रतः ॥२०४ 
पूवेकाठगृहीत॑,., तं कुमारः शुद्धचेतसम्‌ । 
अपि तूष्णीं हृष्टि किल तस्मादन्यसुत्त॑ हठात्‌ ॥२०८ 
सङ्गृह्यचो भयत्रापि भ्रष्ट कृत्वा स्वयं ततः। 
अत्यन्नपातकावासमिथ्यावाक्यविशेषकान्‌ ॥२०६ | 


चरमस्त्वपविद्वस्तु कृताकृत इतीरितः। | 
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तमुद्दिश्यदिवारात्रं प्रहपन्‌ दुमेनाः परम्‌। 
राजाज्ञापान्त्भूतश्च सञ्जनेरतिदृपितः ॥२१०॥ 
संळंध्यन्‌ मित्रवाक्यानि बन्धुवाक्यानि भूरिशः । 
तृणीकुर्वन्‌ दुष्टवाक्यसहस्रणायमल्पकः ॥२११॥ 
तुच्छो दृष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः । 
ताडितो धिक्क्रतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषितः ॥२१२॥ 
। हेयभूतश्च भवति तस्मातपुत्रस्य सङ्ग्रहम्‌ । 
१। प्रकुर्वन्त्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ॥२१३॥ 
| दौहित्रे सति सोऽयं स्यात्पुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः । 
| तस्य होमः कतंव्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ॥२१४॥ 
क्रियाः काश्चिन्न सन्तत्र जातकर्मादिकाः परा: | 
तनयोत्पत्तिसमयेस्वर्णदानादिकं परम्‌ ॥२१५॥ 
यद्यत्तदेतदखिळं यल्लसाध्यै न विद्यते। 
स वा नूनं कृते किञ्चित्‌ पुनरप्यतिवार्धके ॥२१६॥ 
अस्ये पुरतो देवात्पुत्रे जातेऽथबा तदा। 
जातं तमेनं दौहित्रो मातुलो मम संप्रति ॥२१७॥ 
संजातइति सन्तोषपूर्वंकं तोषयिष्यति । 
तयोश्चित्तं स्वबन्धूनां पश्चाञ्जातोऽप्ययं शिशुः ॥२१८॥ 
संजातमात्रः परमः सर्वप्राणेन सन्ततम्‌। 
प्रपालयति स्वप्राणाधिकतो मानयन्नति ॥२१६॥ 
मानितः पालितः सम्यक्तेनेवं सति सोऽप्यति | 


रीत्यैव सततं पश्यन्प्रिष्ठत्येव संदा ` ॥२२०॥ 
१७१ 


८ 


॥ 
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तस्मादूदो हित्रतुलितो नास्ति पुत्रो जगत्त्रये । 


॥ दो हित्रेसति पुत्रप्रतिग्रहाभाव: ॥ 


दो हित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुल्डयसंभवा: ॥२२॥ | 
उत्तारितास्सद्य एव भवेयुर्नात्र संशयः। 
तामभ्यवुज्ञां भार्यायाः पुत्रसङः्रहहेतवे ॥२२२| : 
न दद्यात्सति दोहित्रे म्रियमाणः स्वयंपतिः। | 


आपन्निवारकस्सोऽयं आपत्सापुत्रशून्यता ॥२२३॥ | 
एक एव भवेन्नूनं ढुहितातनयो5खिलैः । | 
दौहित्रे सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२९ | 
अज्ञातपुत्रस्तेनेब पुत्यय॑ धर्मतो मतः। 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यस्त्वपुत्रो देवयोगतः | 
मृतश्चेत्तस्य ते सर्वे तन्मुखेनेव तत्करिया:। 
मन्त्रैः कारयितव्याः स्युरन्यथा पापभागिनः ॥२२६| 
ज्ञातयः प्रभवन्त्येव तर्क्रियामात्रतोऽस्य वै। 
तदूद्रव्यभाकस्वं न भवेत्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२५ 


विभक्तास्ते खछु तदा भवेयुर्यदि तेन वै। 
पूव मृते न तत्तेषां ज्ञातीनां तु न किञ्चन ॥२२॥| | 
लेशमात्रं हि किमपि धर्मतो न भवेद्‌ध्र्‌ वम्‌ | 
रव्यं मृतस्य यद्वा तत्सवं पुत्रीसुतस्य वे ॥२९५| ` 

र 


| स्वीयमेव भवेन्नूनं तस्माञ्जातेऽखिळा भुवि । 
दौहित्रे भम्नमनसः नष्टकामा गतश्रियः ॥२३० | 
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| भवन्ति किछ भूयोऽपि केचिद्दुष्टज नास्तराम्‌ । 
' परद्रव्यापहर्तारः नित्यचौर्येकवृत्तयः ॥२३१॥ 
| | कर्थं ज्ञातेविभक्तस्य धनं तूऽणीं दुराशयाः । 
कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ॥२३२॥ 
अनृतानि च वाक्यानि प्रळपन्तस्ततस्ततः। 
सतां प्रद्ठे षिणोऽतीव वतेन्ते पापिनो जडाः ॥२३३॥ 
। तान्नित्यं धार्मिको राजा विचार्य शठवुद्धिकान्‌ । 
' धर्मेण चारमुखतः तया व्याभाषणादिना ॥२३४॥ 
तेषां परेषां विदुषां धर्मज्ञानां मिथोक्तितः। 
बिचार सूक्ष्मयाबुद्धया समालोच्य ततः परम्‌ ।।२३५॥ 
( दण्डयित्वा च छीत्कृत्य च तदा तदा । 
रष्ट्रात्रवासयेद्दुष्टान सन्तस्सम्यक्प्रपूजयेत्‌ ॥२३६॥ 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुमहात्मनः । 
भूतियंशो भगश्चायुर्वरधन्तेञ्न्वहमञ्जसा ॥२३७॥ 
अपुत्रधनमात्रे स्युज्चातयो निल्ममेव वे। 
दोहित्राजनने यल्लाद्वतुँ यत्ता भवन्ति वै ॥२३८॥ 
दौहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा पुनः । 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मलं प्राप्लुवन्ति च ॥२३६॥ 
श्वश्रूश्वशुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः । 
अभ्यचुञ्ञाप्रदानेऽस्या अपुत्रिण्या विपद्यपि ॥२४०॥ 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुत्रम्रहणकर्मणः । 
अधिकारो मनुप्रोक्तः आपत्सापुत्रशून्यता ॥२४१॥ 


८ 


१॥| 
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आपन्निवारकस्सोऽयं दो हित्रस्तस्य चोदितः । 
विधवा या पितृश्नाठृकृता पुत्रमहे तु या ॥२४१ | 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चेद्वन्धूनाँ च प्रासिणाम्‌ | 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतृुणामपि कृत्स्नशः ॥२४ 
युक्तत्वेनेककण्छ्याचे त्तथास्त्बिति मनोमंतम्‌। 
तदा तु ग्रहणं ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४॥ 
कदाचिदपि पुत्रस्य ग्रहणे समुपस्थिते। | 
अपुत्रिणोस्तदा श्रातृमध्येज्येष्ठान्योः किल हे 
एकस्य ग्रहणं कार्य धर्मतो यस्य कस्य वा। 
ग्रहणं व्वेकपुत्रस्य सर्वेषामप्यसम्मतम्‌ ॥२४॥ 
न अ्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्गोसू कस्यरोगिणः | 
अन्धस्य बघिरस्यापि कलीबस्य श्‍वित्रिणोडपि वा ॥७ 
ग्रहणं नेव. कुवीत कुर्याद्यदि वृथेव सः। 
आओरसेरपि तेः पुत्रे: पङ्शुसूकादिभिजंडेः ॥२४ 
निरंशेेदमन्त्रेकन (?) धिकारनिदानकेः । 
निष्प्रयोजनकेः तुच्छेः नाममात्रेकभाजनेः ॥९४ 
भरणीयेरन्नपानप्रदानमुखतस्तराम्‌ । 

प्रयोजनं किमप्यस्ति तहुत्पन्नैः कथंचन १५ 
वरत्रयात्परं तेषां मूकाद्यौरससन्ततो। | 
भवेद्त्राह्मण्यपौष्कल्यं तत्पूवे तस्य खर्वता | 
मन्त्राय च्चारणाभावात्तर्क्रियाणां च छोपतः | 
तथा तावत्प्रकथितं धमज्ञेस्तेमहात्मभिः Ik 
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ज्ञातिमया कृता वन्धुसामन्तजनसम्मता | 
सा चेद्भठ कृतानुज्ञा पुतरग्रहणहेतवे ॥२५३॥ 
फलत्येवेति धर्मज्ञा न चेत्तु न तु सिध्यति। 
ज्ञातिमत्या कृतं यत्त॒ पुत्रसङग्रहणादिकम्‌ ॥२५४॥ 
धरादानक्रयाद्योवं वेश्वस्तं तत्तु सिध्यति। 
स्वज्ञातिमतं यत्तद्दानं विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५४॥ 
धारं धाराकृतं चेत्तु सिथ्यत्यत्र न चेन्न तु। 
[ यद्दानं धारं रहः कृतम्‌ ।॥२५६॥ 
देशान्तरक्रतं चापि न सिध्यत्येव सर्वथा। 
रण्डान्यदेशरितभूमिदानं मह्दात्मभिः ॥२५७। 
तच्छोयकृत्यमित्येव निश्चितं शाखवर्क्मना । 
अपुत्रपुत्रम्रहणं दोहित्राजनने भवेत्‌ ॥२५८॥ 
दोहित्रजननादूध्यं तदप्रामाणिकं भवेत | 
यावन्नृणां विभक्तानां दो हित्रोत्पत्तियोम्यता ॥२५६॥ 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते। 
जतेन्द्रियाणां दोर्बल्ये दौहित्रे सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशादसुसन्देहे पुत्रम्रहणमिष्यते । 

एकस्य पञ्चपेष्वस्य ग्रहणं ज्येष्ठखर्वयोः ॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङ्ग्रहः । 

न तत्र ज्यष्ब्यकानिष्ख्यनियमो मलुना स्मृतः ॥२६२॥ 
महणं त्रिषु मध्यस्य त्रयाणां पञ्चसु स्मृतम्‌ । 
याणां षटसु खर्वो वा ज्येष्ठो वा नियमो न हि ॥२६३॥ 
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सन च 


आपन्निवारकस्सोऽयं दौहित्रस्तस्य चोदितः। | 
विधवा या पितृश्राठृकृता पुत्रप्रहे तुया ह 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चे्रन्धूनां च ग्रामिणाम्‌। | 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतूणामपि कृत्स्नशः | २४;| | 
युक्तत्वेनेककण्ध्याचच तथास्त्विति मनोम॑तम्‌ । 
तदा तु ग्रहणं ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४॥| 
कदाचिदपि पुत्रस्य ग्रहणे समुपस्थिते। 
अपुत्रिणोस्तदाश्रातृमध्येज्येष्ठान्ययोः किल ॥२४॥ 
एकस्य ग्रहणं कार्यं धर्मतो यस्य कस्य वा। 
ग्रहणं स्वेकपुत्रस्य सर्वषामप्यसम्मतम्‌ ॥१४' 
[र ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्गोमू कस्यरोगिणः। 
अन्धस्य बधिरस्यापि छीबस्य श्वित्रिणोऽपि वा ॥९४ 
ग्रहणं नेव. कुवींत कुर्याद्यदि वृथेव सः। 
औरसेरपि तैः पुत्रेः पङ्गुमूकादिभिजंडेः ॥२४॥ 
निरंशेर्ेदमन्त्रेकन (१) धिकारनिदानकेः । 
निष्प्रयोजनकेः तुच्छे: नाममात्रैकभाजनेः ॥१४॥| 
भरणीयेरन्नपानप्रदानमुखतस्तराम्‌ । | 
प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुत्पन्नैः कथंचन ॥१५५ 
वर्गत्रयात्परं तेषां मूकाद्यौरससन्ततो। 
भवेदूद्राह्मण्यपौष्कल्यं तत्पूर्वं तस्य खर्वता ॥ | 
मन्त्राय चारणाभावात्तस्क्रियाणां च लोपतः। 
तथा तावस्परकथितं धर्मन्षेस्तैमहात्मभिः ॥१५` 
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ज्ञातिमया कृता बन्धुसामन्तजनसम्मता | 
सा चेद्धठ कृतानुज्ञा पुत्रम्रहणहेतवे ॥२४३॥ 
फलत्येवेति धर्मज्ञा न चेत्तु न तु सिध्यति। 
ज्ञातिमत्या कृतं यत्त॒ पुत्रसङ्म्हणादढिकम ॥२%४॥ 
धरादानक्रयाद्यवं वेश्वस्तं तत्तु सिध्यति । 
सर्वज्ञातिमतं यत्तद्दानं विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५१॥ 
धार धाराक्कत॑ चेत्तु सिध्यत्यत्र न चेन्न तु। 
दानकाळनिषिद्धः यद्दानं धारं रहः कृतम्‌ ॥२४६॥ 
देशान्तरक्ृतं चापि न सिध्यत्येव सर्वथा । 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्मभिः ॥२५७। 
तच्छोर्यक्स्यमित्येव निश्चितं शास्वर्त्मना । 
अपुत्रपुत्र्हणं दोहित्राजनने भवेत्‌ ॥२५८॥। 
दोहित्रजननादूध्व॑ तद्प्रामाणिक॑ भवेत्‌। 
याबन्नूणां विभक्तानां दोहित्रोत्पत्तियोग्यता ।।२५६॥। 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते। 
E दौबल्ये दोहित्रे सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशाद्सुसन्देहे पुत्रग्रहणमिष्यते । 

एकस्य पश्चपेष्वस्य ग्रहणं अ्येष्ठखर्वयोः ॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङग्रहः । 
RR ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यनियमो मनुना स्मृतः ॥२६२॥ 
गहणं त्रिषु मध्यस्य त्रयाणां पश्चसु स्मतम्‌ । 


५९) 


तयाणां षट्सु खर्बो बा ज्येष्टो वा नियमो न हि। ।२६३॥ 
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त्रिष पञ्चस षट्ष्वेवं ्रातृष्वाद्यान्त्ययोश्च न। 
| मध्य एकः त्रयश्चस्वारः स्युरत्रेति वे जगु | 
सडप्राह्य ष्वाद्य एकः स्याद्‌ग्राह्मो ज्येष्ठो द्वितीयकः। | 
ठृतीयो वा विधानेन न हो सर्वास्मना स्मृतौ ॥२॥ 
आद्यान्त्यावेव संत्याज्यो वहुश्रातृषु तत्सुतौ। | 
मध्ये ज्येष्ठद्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६॥ 
यदि मोहा्ज्येष्ठपुत्रो दत्तस्स्याच्च त्ततः स्वयम्‌। 
कृतसौञ्जीविवाहोऽपि जनकस्य सुतो भवेत्‌ ॥२४ 


न पालकक्रियायोग्यो न गशृह्णीयादतस्त्विमम्‌। 
यः कृतो दत्तहोमस्स तूऽणीकं स्यान्न संशयः।६ 


EMM ~ 


दत्तोऽयं बालिशो भ्रष्टो ग्राहकस्य सुतो न तु। 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इत्युक्तो त॑ प्रवच्म्यपि | 
न कमयोग्यस्तस्यापि कि तु तूऽणीं ततः परम्‌| | 
क्रयक्री तद्र्यसमः तृणकाष्ठमृदादिभिः ॥२७० | 
तुलितो न क्रियायोग्यो यतस्त्यक्तश्च तेन वे। 
अनेकजायासञ्जातपुत्रानेकस्य चेदपि ।।२७१॥ 
जायानामम्रजस्त्याञ्यः कनिष्ठोऽपि तथेव हि।. 
येष्ठान्त्ययोस्तु ये मध्याः संजातास्तनयास्तु ते I | 
७. "क विशेषेण ज्येष्ळ्यकानिष्ल्यसंभवः | 
नियमोनेति तत्र स्यादिति सर्वमतं तराम्‌ Ir 
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एकपुत्रसेद्त्तकायोग्यताब णनम्‌ २७२७ 


कि 
॥ एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः ॥ 


| यद्येकपुत्रो दत्तश्चेदात्मानं ग्राहकं ततम्‌। 
| | मातृद्वयं तत्क्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४॥ 
| उभयोस्तातयोश्चापि जनन्योरपि कर्मणि | 
| नाधिकारी भवेत्तस्मादुभयश्रष्ट ईरितः ॥२७॥ 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु भ्रातृषु तत्परम्‌। 
नष्टेषु तेषु चेदवशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ।!२७६॥ 
| उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा तद्रिक्थभाग्यपि। 
| एकपुत्रोऽहमित्येवं वदन्‌ दत्तश्च साम्प्रतम्‌ ॥२७७॥ 
| सभायां व्यदार वहिष्कायो विचक्षणेः। 
र हे न र 
विधवासङगृही तोऽहमिति जल्पन्‌ सभासु चत्‌ ॥२७८॥ 
(चोछपेटिकाप्रदानेन छी(धिक) तकार्यस्सद्य एव वे । 
विधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दूरभार्येण वै तदा ॥२७६॥ 
तथेब सङ्गृहीतोऽहं बदन्नेवं तु निर्भयम्‌ । 
स दूरीकरणीयः स्याञ्चोरवत्तु विशेषतः ॥२८०॥ 
| वणिना यतिनापत्सु दत्तोऽहं माठ्मात्रतः । 
पितृमात्रेण दत्तोऽस्मि सङणृहीतोऽहमित्यपि ॥२८१॥ 


] 


|| 
| | सद्विस्सभासु विवदन्‌ दुम्चरित्रः परस्वह्ृत्‌। 
४ निलेज्जया न्यङ्गहीनः सज्जनाकृतिमावहन्‌ ॥२८२॥ 


हि पि तद्विवदन्प्रलपन्नति । 
२% तस्य तत्पतिबाक्येषु यो वे तं निम्रहं शनेः ॥२८३॥ 
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विरोधान्विविधान्‌ सम्यक्‌ संगृह्य ब ततः पुन: । 
प्रदूषये त्तिरस्कृत्य देशादुचाटयेदपि ॥२८४॥ 
दुष्टनिग्रहमात्रेण तद्देशस्य मह्दीपतेः। 

तत्रत्यानां च सर्वेषां सर्वश्रेयो महद्भवेत्‌ ॥२८॥ 
ज्येष्ठोऽहमेकतनयः पितृभ्यां पुनरेव वे 
दृत्तोऽन्याभ्यामिति च वे विवदनपररिक्थके ॥२८|' 
F | सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः। | 
कुतस्तथेति सन्देहे. त्चसम्यङनिरूप्यते ॥१८५ 
न दानाहो अ्येष्टपुत्रः कदाचिदपि वा भवेत्‌। 

तत्रापि चैकस्सुतरां तत्क्रियानधिकार्यपे ॥२८ 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके। | 
बिवादमतिकुवेन्तो दोहित्रादिषु तासु च ॥९४ 


॥ विधवास्वीकृतपुत्र ( दण्डं ) ॥ 
तनयाझु विभक्तानां प्रत्तासु विधवासु च। 
। दत्तपुत्रो$हमस्मीति सपिण्डोऽहं सगोत्र्यति ॥२६४ 
| - सम्बन्धो भवतां को वा भिन्नगोत्रिधनेऽति वै। | 
| प्रछपन्‍त: केन दत्त इत्युक्ते निभेयान्विताः ॥२६। 
निर्लज्ञा मातृदत्ता: स्मः विश्वस्ता: स्वीकृताः खरा | 
अभ्यनुज्ञाकृतस्वीकारा वे तद्भत/ वाक्यतः [रि 


वयं तदूगोत्रसंभूता अस्माकं तद्वनं महत्‌। | 
न्यायेन निखिल स्याद्धि सुतादौहित्रयों: कथम्‌ ।२& 
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स्थितयोः परगोत्रखे तद्धनं तु भविष्यति। 
इति शास्जविरुद्धानि चाक्यान्यन्यानि वा पुनः ॥२६४॥ 
सभाछु वे प्रलपतो सद्योदेशात्प्रवासयेत्‌ । 
पुत्रमिन्नादन्थ्रगोत्रदत्तसाहखकात्त म ॥२६५४॥ 

अघिको ठुहितासूजुः सर्वशास्त्रैसतथो दितः । 
कुतस्तथेति चोक्ते तु प्रबदामि च तस्सपु(्स्कटम्‌ ॥२६६॥ 

॥ दो हित्रप्रशंसा ॥ 

दुहिता(ठ)तनयो ठोके सर्वेषा सर्वकर्मसु । 

नित्यं मातामहादीनां तत्पत्नीनां च पुत्रवत्‌. ॥२६७॥| 
करोति हि. सबपितृमिस्समत्वेन समन्त्रतः । 
6 निद्यानि तथा तेमित्तिकान्यपि ॥२६८॥ 
सर्वश्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्वादिकान्यपि । 
श्राद्वप्रतिनिधित्वेन क्रियमाणेसु कर्मसु ॥९६६॥ 
तर्पणेष्वपि सर्वेषु नित्यस्नाना दिकर्मछु । 
पिदृवर्मसमख्ेन वर्ग मातामहस्य वै ॥३००॥ 
मातृवर्गंण तुलितं तत्पत्नीनां त्रिकं तथा) 

को वा सपिण्डो यजते को वा भ्राता च तत्समः ॥३०१॥ 
तत्सुतः तस्य पौत्रो वा कदाचित्तस्य कर्मणि । 

कते कार्यवशात्पश्चात्रतिसंबस्सर ततः ॥३०२५॥ 
लौकिकाम्नौ श्राद्वमात्रं तदिने व्वागते तदा । 
श्राद्धमात्रं तु तत्पत्त्याः अपि तूष्णी करोति हि ॥३०३॥ 
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अकृते वा तस्य दोषः शास्त्रतो नास्ति केवळम्‌। । 
मृताद्विशेषळाभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३८॥' 
सतां चित्तसमाधानकार्याय किळ तत्तथा। ' 
अकीतिभीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ॥३०॥ | 
दोहित्रमात्रस्य तु॒चेल्लोके सर्वत्र केबलम्‌। | 
तत्करमण्यकृतेऽनेन मुख्यकर्त्री कृतेऽपि च ॥३०॥ 
सर्वशाखनोक्तमार्गेण यथा पुत्रस्य सन्ततम्‌। | 
स्श्राद्वौककरणमौपासनझुचौ हितः ।।३०७॥ 
तथास्यापि स्मृतं तूऽगीं तदीयद्रविणादिके। | 
स्वल्पेकस्मिन्नभावेऽपि किञ्चिद्ठा विहितेन बै ॥३० | 
तदीयसवंश्राद्वानि गयातीर्थाष्टकादिषु । 

नान्दी दधिशृतारण्यकक्षेष्विभठृणा दिषु ॥३०६॥ 
तान्यज्ञन्नेव विधिना तप्पल्लीरपि तत्समम्‌। 

वतेते राजते तस्मादपिकिश्चिद्धनं विना ॥३१० 
तमजानन्नपि तदा शास्त्रमर्यादया वशात्‌। 
तत्कि वेत्यविचायेब तादृशानेन कः समः ॥३११॥ 
कर्मकर्ता प्रकथितो नैतेनान्यो महीतले । 

: तुलितस्तनयस्सद्धिविचार्य च पुनः पुनः ॥३१२॥ | 
नास्ति सूनोश्शतगुणो दौ हित्रो | | 
खङ्गपात्रं तिलादर्भास्तथा नेपालकम्बलः ॥३११॥ 
गोधूमाः कण्टकिफलं माषामुद्गायवा जल्म । े 
गव्यं तद्रजतं गाङ्गं शिवनिर्माल्यमच्युतम्‌ ॥३१४/ 
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ठी हित्वा रिष्ट्यवणिनमैः 
कुतपः श्रोत्रियो बीरोश्र,णोत्रह्म सनातनम्‌ । 
उपमारहितास्सर्वे त एते पितृबदभाः ॥३१५। 
पुत्रदत्ताच्छतगुणा विनापाञ्जढयो नृणाम्‌। 
तद्दौहित्रेणसंत्यक्ता अक्ष्याः प्रीतिकारकाः ॥३१६॥ 
मृतानां कथितास्सद्विनित्यनेमित्तिकादिषु । 
ततः प्रत्यव्दभिन्नेपु सर्वश्राद्ध पु सन्ततम्‌ ॥२१७। 
0 (० 
स्वपितु्व्गसाम्येन जननीपिदवगके । 
स्वामातृवर्गसाम्येन तन्मातृत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समर्चनं प्रकुरुते दोदित्रोऽयं सुताधिकः। 
कश्चिदूगीतः प्रसिद्धोऽत्र तालभ्यपत्न्या पुरास्फुटः ॥३१६॥ 
सपल्लीतनययं द्ष्ट्वा विवादे तनर्य मति | 
अयं तवानुजो मह्य द्व्यञ्जडीदो हि तपणे ॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दर्शादिश्राद्धेषु तु न किन । 
भागिनेयस्तु ते वत्स वत्सोञ्यं सवकमसु ॥३२१॥ 


पेतुकेष प्रसक्तछु स्वमाठकुळसास्यतः । 
दस्य समग्रस्य उ्यज्ञलीदो हि कोऽत्रमे ॥३२२॥ 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्व॑ वद्‌ मे स्फुटम्‌। 
ber मातुवेचः श्रुस्वा वत्सस्तु सुमहानृषिः ॥३२३॥ 
सपल्लीतनयात्तस्या दौहिमधिकं तराम्‌ । 

॥ दौ हित्रत्रेबिध्यम्‌॥ 
शाञ्जबित्मन्यते नूनं समालोच्य स्वचेतसा ॥३२४॥ 
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तन्मातामहगोत्र्येकः दीहित्त्रोञ्न्यस्ततः परः | 
निर्दाषस्त्रिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ॥३२॥ | 
कन्याप्रदानसमये तेन मातामहेन वे। 
प्रोक्त एवं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमी रितः ॥ ३२६ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्क्ताम्‌। | 
अस्वां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ।॥३२७ | 
एबं द्वितीयो विज्ञेयः कालेऽस्मिन्नेव केवल्म्‌। | 
भङ्ग्यन्तरेणचे्परोक्तः दो हित्रः कोऽपिकथ्यते ॥३२८ | 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां भवानपि । 
पुत्राथी चेदिहोत्पन्नः स नो पुत्रो भविष्यति ॥३२९॥ | 
अस्य गोत्रद्वयं ज्ञेयं तद्वशस्य ततः परम्‌। | 
गोत्रद्वयं च सडय्ाह्य' विवाहादिषु कर्मसु ॥३३० 
एताहगभिसन्ध्येकरहितेन यदि खसौ। 
कन्यकायाः प्रदत्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥३३१॥ 
तातगोज्येब विज्ञेय एबं स॒ त्रिविधो मतः । 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दौहित्रोञ्यमकल्मष: ॥|३३२॥ 
वगेद्रयोद्वारकश्च  सर्ववर्णेकसम्मतः । 

तमेबं वीक्ष्य दोहित्रं विभक्त्ञातिसञ्जयः ॥३३३॥ 
| बद्ध मान श्रिया दीप्त्या वर्चसा भ्राजसौजसा । 
यशसा कान्तिदाक्षिण्यसौजन्यादिगुणादिभिः ॥३३४॥ 
निष्कारणं वृथा मोहात्प्रकुप्यति हि केवलम्‌। 
प्रतिग्रहो वा होमो वा दोहित्रस्य बिधीयते ॥३३४॥ 
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जननादेव दौहित्रः (स्‌) तत्कुल्दयतारकः ।' 
रौखस्सवंकृत्यानां पितृणामतितृपतिकृत्‌ ॥३३६॥ 
निवारको दुगतेश्न तारकस्ततयरस च। 
द्रव्याभावे क्रियाभावे मन्त्राभावे तथंव च ॥३३७॥ 
बिप्राभावे धनाभावे शक्त्यभावेडथवा पुनः। 
सर्वाभावेऽपि यव्नेन दोहित्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
भ्रोत्रियस्यास्य तज्ञग्विमात्रेणेव च तत्क्षणात | 
पितणां नित्यतृपिस्स्यादक्षय्या नात्र संशयः ॥३३६॥ 
तच्द्राद्धदेवतानां वा श्राद्धकतु स्थापि वा। 
दौहित्र इति विज्ञेयः क्त णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
अमादिकानां श्राद्धानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌। 
प्रोक्तानां पुनरन्येषां मनुभाटस्य तत्रम ॥३४९॥ 
युगाद्यानां तथा प्चानस दा च। 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां तथव च ॥३४२॥ 
गजच्छायातीर्थद्धिवृतानामेकमेव वे । 
उपाय; कथितस्सद्विदोहित्रस्यास्य भोजनम्‌ ॥३४३॥ 
छन्धद्रव्येण लघुना येन केन यथा तथा। 
सर्वाभावे तस्यभुक्तिमात्रेणेव परं कृतम्‌ ॥२४४। 
सम्यग्भवति नास्त्यत्र संशयस्त्वणुमात्रकः । 
प्रत्यब्दमात्रमेक॑तद्िध्युक्तेन परं स्मृतम्‌ ॥३४५॥ 
कतेव्यस्वेन विद्वद्भिः निश्चित ब्रह्मवादिभिः । 
अन्नेनैव दक्षिणया होमेन ब्राह्मणेस्सह ॥३४६ 
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अग्नौ करणतो वापि पिण्डदानेन धमतः। 
तदङ्गतपणेनेवं पित्रोः प्रत्यव्दमेककम्‌ ॥३४७। | 
अत्यन्तावश्यकस्वेन कतंव्यत्वेन चोदितम्‌ । 
अत्यन्तापदि च त्याज्यं न भवेदेव सर्वदा ॥३४८॥ 
॥ प्रत्याब्दिकाकरणेप्रत्यचायः ॥ 
यदि त्यक्त तद्भभवते तरक्षणादेव केवलम्‌। 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्तत्तु विधानतः ॥३४६॥ 
सर्वप्राणेन कुर्याठौ ब्राह्मण्यस्यास्य | 
यद्‌ळभ्यं बस्तु - तस्य प्राप्तये मासपक्षयोः ।३५०॥ 
पूवेमेब यतन्‌ बाढं येन केन प्रकारतः। 
तत्संपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कमणः ॥३५१॥ 
जलानि तण्डुळामाषा मुदूगाइशाकट्टयं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्याः पात्राण्येतानि वाडवाः ॥३५२ 
मन्त्रज्ञाः श्राद्वकार्याय दृशप्रोक्ता मनीषिभिः। 
एतेषामेकलोपेऽपि न श्राद्ध सुक्रृतं भवेत्‌ ॥३४१॥ 
जलाभावे किमपि तन्‌ न सिध्यत्येव सर्वदा । 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र श्राद्धः हि सिध्यति ॥३५४॥ 
तथेव तण्डुलाभावे न प्रत्यब्दकथा भवेत्‌ । 
तण्ड्ळाश्वहिरण्यं च प्रधानद्रव्यमुच्यते ॥३५४॥ 
कार्यमात्रस्य कृस्नस्य किमुत श्राद्वकर्मणः । 
| तद्द्वयं प्रथमं यन्नाव्सङ्गुह्याति प्रयत्नतः ॥३५६॥ 
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तस्कर्वव्य॑ यत्र कुत्र मृतेञ्दन्येव नान्यतः। 
तदभावे. छोपएव भवेदेव ठु तत्पुनः ॥२५७। 
मुद्गाभावे मापमात्रेः कलु सूपाय शक्यते । 
माषाभावे व्वङ्गलोपो भवेदेव न संशयः ॥३५८ 
महापदि कदाचित्त तेन लोपेन तत्पुनः । 
शक्यते हि तथा कलु न त्याज्यं तत्तु तेन वे ॥३५६॥ 
एषा हि चोदनाप्रोक्ता सुमहाचोयवत्मना । 
शाकाइशाकौ तथा शाकः प्रथक्त्वेन मनीषिभिः ॥३६०॥ 
कीकटादिषु तच्छून्ये न त्याज्यं श्राद्धकर्म तत्‌ । 
पयोदधिघृतक्षीरसूपभक्ष्यादिसंभवे ॥३६१॥ 
बिशेषेण बाधकं न भवेदिति । 
लौकिकानां वैदिकानां च महदुक्तिमंहत्तरा ॥३६२॥ 
लौकिको क्तिवैद्रिको क्ति: स्वीकार्य वेदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कल्पं तढुच्यते ॥३६३॥ 
॥ श्राद्वद्रव्याभावे अनुकल्प: ॥ 
घृतस्य दुर्लभे जाते कदाचित्सङ्कटे खरे। 
देशनाशे राष्ट्रनाशे महावर्षादिदुघटे ॥३६४॥ 
तेछं प्रतिनिधिस्तस्य दुळंभे तस्य॒ चागते । 
तस्य प्रतिनिधिस्त्वाञ्यं ढुळभे ठु द्वयोरति(पि) ॥३६५॥ 
पयः प्रतिनिधिः प्रोक्तः तस्य प्रतिनिधिदधि । 


'सवेषामपि चेतेषां दुर्लभे कि पुनस्त्विति ॥३६६॥ 
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पर॑ चिन्तयतां तत्र महादेवः प्रजञापतिः। 

स्वयमागत्य चोवाच सर्वलोकहिताय वे ॥३६७ 

पिष्ट' जलेन संयोज्य लोडयित्वा विशेषतः । 
| तेन पिष्टजलेनेव होमकार्यादिकं चरेत्‌ ॥३६ 
| लब्धेन मधुना वापि सर्वकार्याणि साधयेत्‌। 
फलपत्रा दिसुद्रव्येरन्नेन च. तदा किल ॥३६३ 
श्राद्धादीन्यपिकार्याणि न त्याञ्यानि मनीषिभिः। 
' मासप्रयल्नदुळभ्ये तदा कुर्याद्यया ॥ ३७० 
अष्टानां भुक्तिपत्राणां दुर्लभेसति तत्परम्‌। | 
श्राद्धकार्याय मृत्पात्रं कथितं यत्तु तत्सदा ॥३७॥ 
संलव्धं कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌। 
आपत्सुपत्रालाभे तु ळभ्यते यत्तु तेन तत्‌ ॥३७१ 
साधयेदिति सर्वेषां संमतिः परमा स्मृता। 
विप्राभावे तु सत्र दर्भमुष्टिष तत्पितुन्‌ ॥३७१॥ | 
सुरानपि विधानेन मन्त्रेरावाह्य भूतले। 
कृत्वा तां निखिलामर्चा अग्नौ करणमेव च ॥३७ 
अन्नत्याग च तत्कृत्वा सव तत्परिषेचनम्‌ । 
आपोशनादिका कृत्वा मन्त्रमात्रेण चाहुतीः ॥३५५ 
| पञ्चापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रवणमेव च। | 
उत्तरापोशनं(णं) कृत्वा मन्त्रैः पूर्ववदेव वे ॥३५६॥ 
पिण्डप्रदानं नित्ये तस्सबं सलिले क्षिपेत्‌। 
तच्छेषं च ततो भुक्वा तर्पणं च परेऽहनि ॥३५५ । 
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कुर्यादेवं विधानेन दक्षिणां ताँ ततः परम्‌ a 

यद्ौ कस्मैचिडिप्राय दद्यादिति हि सा श्रुतिः। ।३७८॥ 

अखाधीनानि पात्राणि परेषां पूवमेव वं। 

ब्रिदिनादेव स्वाधीना स कृत्वा तं: ततः परम्‌ ३६ 

तेः श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सद्यो ळव्ध्वा ऽथवाऽऽपदि । 

॥ | यथाकथंचित्कुर्याच तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 

कृतमेव भवेन्नूनं नात्र कार्या विचारणा । 

| | तु चेत्तानि पात्राभावेञ्थवा पुनः ॥३८१॥ 
कवळं कबर्छ हस्ते यावदद्वात्रिशदाहुतीः। 

| प्राणायेद्यादिभिस्सर्वेः षडाबृतद्या ततः पुनः ॥३८२॥ 

| तुरीयपश्चमाभ्यां च सप्तमावृत्ति र कमणि । 

| | पूरयिस्वावृत्तिभेदं तां वृत्ति तत्रकमणि ॥३८३॥ 

| श्राद्वाख्ये कारयेह्विद्वान्‌ ब्राह्मणानामनापदि । 

| एवं कृत्वा सद्य एव सर्वश्रष्टा भवेद्पि ॥३८४॥ 
वेदहन्ता शास्त्रहन्ता मर्यादामारकश्व सः। 

॥। पितृन्नो विप्रहन्ता च भवेदेव न संशयः ॥३८५॥ 

आपत्कल्पोक्तमर्यादा: शाख्राणि विविधान्यति ।. : 

अनापत्सु न गृह्णीयात्‌ गृहन्‌ तानि पतेंदधः ॥३८६॥ 

येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध विधानतः । 

अन्नेनेव प्रकुबींत नान्येन ठु कदाचन ॥३८७॥ 

तद्न्नमतिशुद्ध'यद्योगं तच्छाद्धकर्मणि । 


॥] अतिशुद्धत्वमन्नस्य सदूद्रव्येणेव केवलम्‌ ॥३८८॥ 
रे १७२ 
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संपादितस्य भवति नासद्‌ द्रव्येण तद्भवेत्‌। 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य सत्वं प्रकथितं बुधैः ia 
तदन्यायाजितं द्रव्यं असदित्येव सूरिभिः। 
कथितं सत्कर्मजाछायोग्य (१) निरयभीतिदम्‌ ॥३६॥ 
तत्सद्द्वव्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिभिः। | 
सम्प्राप्त यद्विशेषेण स्वीयोबींसंभवं च यत्‌ ॥३६॥ 
घान्यादिकं शाकमूलशलाटुफलमूलकम्‌ । 
न्यायार्जितसितिप्रोक्त' योग्यं सत्कर्मणां सदा ॥३६॥ | 
महादानादिसंप्राप्त गजदानादिनागतम्‌। 
कुमा(ला)ध्यस्थ्यादिनाप्राप्त ामसामान्यजादिकम्‌।। 
शौद्र' सौतं राथकारं ताक्षं त्वाष्ट्रं तथेणवम्‌। | 
मालाकारीयमाम्बष्ठ तौन्नेवायं(तान्तुवायं)च ] 
कौलकं सोचिकं नाटं शेलूषं भारतं तथा | 
पामर॑ जाल्मकं गाधं चाण्डालं यावन तथा ॥३९४ 
म्लेच्छ' हौणं कौडूणं वा भ्रतकाध्यापनादिभि: । 
आद्श्राद्वादिसंप्राप्त' स्वामिद्रोहादिनागतम्‌ ॥३४॥ 
चौर्यांनृतसमुद्‌भूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । 
अहीनक्रतुसंलब्धं कन्यकाविक्रयोत्यितम्‌ ॥३६४ 
निक्षेपवार्धुष्यगतं यदन्यच्छाखनिन्दितम्‌ । 
तदेतदखिलं द्रव्यमसमीची नमुच्यते: ॥२३६८॥ 
समीचीनं: तदेव स्यात्‌ सच्छ्रोत्रियमुखागतम्‌। 
एकविशतिसंख्याकक्रतुद्क्षिणया तथा ॥१६४ 


। 
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| प्रीतिदत्तं श्राद्धवकालमहसंभावनादितः। 
| संप्राप्त याञ्चया प्राप्त शनकेश्शनकेर॒पि ।॥४००॥ 
| खलभव्यसुतोत्पत्तिपुराणस्म्रतिपाठकेः । 
| पठन्तेरपि तत्प्रीत्या संप्राप्रमवशात्तदा ॥४०१॥ 
` दक्षिणादानरूपेण सदस्यादिमुखेन च। 
| सोमप्रवाकादिमुखादुत्सवादिमुखन च ॥४०२॥ 
| संप्राप्रमवशाद्दे वात्संप्राप्त न्यायवत्मना । 
मधुपर्कादिरूपेण समागतमनीश्वरात्‌ ॥४०३॥ 
यच्चात्यद्खिळं भूयस्सद्द्रव्यमिति तहिदुः। 
असद्द्रव्यकृतं श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम्‌ ॥४०४॥ 


ततोऽल्पेनापि सद्द्रव्यसमानीतेकवस्तुभिः । 
छ ॥४०४॥ 
भावशुद्धोन मनसा ताहशेनान्धसा च तत्‌। 
निवेत्यमेक॑ प्रत्यब्दं मन्त्रपूतं च तातयोः ॥४०६॥ 
॥ श्राद्ध पाककर्तारः ।। 

तत्रादौ पाककर्त्येका धर्मपत्नी तथापराः। 
कुछपत्न्योऽनन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती ।।४०७। 
मातरो ज्ञातिपत्न्यश्च पिठृष्वस्रादिकाः पराः। 
भार्याः स्वसारःश्वश्रवश्च सालुळान्यस्तथेव च ।(४०८॥ 
अत्याराष्टरन्धुपरत्यश्च गुरुपत्न्यस्तथाविधाः । 
आनुकूल्येन निदिष्टास्सर्वांभावे स्वयं वरः ॥४०६॥ 
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पाककमणि . संप्रोक्तस्सत्सु दारेषु तदुरः 


| 

न तत्कर्मणि निर्दिष्टो यजमानोऽपि तत्र च। 
यदि कर्ता ब्रह्मचारी तदा पाक प्रयल्नतः। | र 
न कुर्यादेव विधिना तस्य पाके कदाचन। रि 
अधिकारोऽस्ति धर्मेण वनस्थस्य यतेरपि 

ब्रह्मचारी यतिर्वापि यस्मिन्देशे यदा तदा। | 
पचनं कुरुते मोहातत्तद्राष्र तरक्षणात्परम्‌। | | 
श्रियादिरहितं सवंदेववेदसुरद्विजेः ॥४१३। 5 


तीर्थे: पुण्येः पवित्रश्च सप्ततन्तुमुखादिभिः। 
प्रवजितं विशेषेण भवेदूरीकृत॑ तथा ॥ 
नष्ट भ्रष्ट प्रभग्नं च ्रान्तनष्टमृगद्विजम्‌। 
निर्मानुष्यं शुष्कजळं आशताव्दाद्भविष्यति ॥॥| 
पाकभिन्नानि कार्याणि सर्वाण्येवाविशेषतः। 
गुरोनित्य ब्रह्मचारी कतु शक्रोति सन्ततम्‌| 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा। 
तदुक्तानि प्रकुर्वीत यतिश्चापि तथेव हि ४. 
वणिना यतिना पाके कृता भूमिस्तथा तराम्‌। 
भीता. दग्धा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशयः || 
तस्मात्तु यदि वर्णास्याच्छाद्धकर्ता तदा किं। 
तन्माता . तस्य भगिनी याश्चकाञ्चन वास्तु वे | 
बन्धुपत्न्यो सित्रपत्त्यः शुरूपत्न्यादिकाः स्मृताः। | 
पाककच्यो नराः स्वीया: कीर्तिता न स्वयं कदा (४ 
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र्श्रद्धेपु सर्वत्र रण्डापाको विशेषतः। 
गहितः स्यात्तथा वन्ध्यापाको5पि परिकी तितः ॥४२१॥ 
खसा माता तथा शवश्रूर्मातुलानीसुता पिता । 
पितृव्यपल्ली वा भार्या भगिनी वा तथाविधा ॥४२२॥ 
कत्रीणां तु पुरोक्तानामभावे विधवा अपि। 
एता ग्राह्मा: पाककार्ये श्राद्धकर्मणि सङ्कटे ॥४२३॥ 
: निखिलाः प्रत्यासन्नास्तथाविधा: । 
सपिण्डभार्यास्साध्व्यश्चेट्ग्राह्मा एवेति शण्डिलः ॥४२४॥ 
्राद्मपाकक्रियायास्ताः प्राह श्रीमानसो महान्‌ । 
पुत्रिणीनां न रण्डात्वं निखिळैनिश्चितं पुरा ॥४२५॥ 
वन्ध्यात्व॑जातपुत्राणां न कदाचन विद्यते । 
कत्यकानुपनीतानां न कर्मार्हत्वमूचिरे ॥४२६॥ 

॥ मृतकार्येकतु रनुकल्पनिषेधः ॥ 
सति करत्रेन्तरेभूयो न चेत्तेषां तु कतृ ता! 


' अस्त्येवेति तदा प्राह मृतकाय विशेषतः ॥४२७॥ 


स्वथानिनयनादेव मन्त्रकार्याखिलामता । 

अथवा तद्‌व्रतःकक्षान्तरनिष्ठस्तु कश्चन ॥४२८॥ 
तत्कायमखिळं कुर्यात्तेन तत्सुकृतं भवेत्‌। 
विनेव वरणं तूष्णीं कतुःस्वस्य स्वयं यदि ॥४२९॥। 
तत््कतेव्यत्वेन कुर्यात्कर्म तस्स्यान्निरर्थकम्‌ । 
यस्य कस्यापि नष्टस्य दूरे कतरि संस्थिते ॥४३०॥ 
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| ॥ कर्त्ताबृतस्याधिकारः ॥ 


तत्कतव्यत्वेन नान्यः कम कुर्यात्तथा यदि। 
पुनः करणमित्येव निश्चितं त्वादितो यथा ॥४३॥ 
अतदूवृतक्कतं कर्माकृतमेवेति सूरिभिः । 
यतस्सुनिश्चित तद्वि करणं पुनरहंति ॥४३१ 
तादशेष्वेव कृत्येषु रण्डानां पाककतृ ता | 

न तद्भिन्नेषु पित्र्येषु चेवं सति यदाउवशात्‌ ॥४३३॥ 


मोहात्तत्कृतपाकेन कृतं श्राद्धः तदा पुनः | 
परेऽहन्येव कुर्वीत स्नुघापाकेन तत्सुतः ॥४३॥ 
जञाताज्ञातेति रण्डे द्वे स्पष्टास्पृष्टे परे तथा। 


पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकी तिता ॥४३॥ 


तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌ । 
अत्यन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पर्शात्परं तदा ॥४३६॥ 
सुखदोपेण मरणं तद्भर्ता प्रतिपद्यते । | 
सा स्ृष्टोति हि विख्याता ह्यलब्ध्वा तद्रति परम्‌॥१४ | 
रजसोऽप्यश्नुते घोरं वेधञ्यं पापज महत्‌। 
सास््ृष्टोति समाख्यातास्ता एताः पूर्वजन्मनि ४३ 
नग्नश्राद्धे नवश्राद्धे ोष्टत्राह्मणभो जने । 
| आद्यश्राद्वे च भोक्तारः प्रसक्षान्नं विनाशुचिम ॥४॥ 
0 377 क्रमेणेव महापापा:. सप्तानां जन्मनां पुरा । 

: अग्रौ प्रथमतः कृत्वा होमरूपेण कमं तत्‌ ॥४४१ | 
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समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्कल्पपूर्वकम्‌ । 
सम्यग्विप्रमुखेनापि ताइकर्मचतुष्टयम्‌ ॥४४१॥ 
|] प्रकर्तेव्य॑ प्रयत्नेन न चेत्तु ब्राह्मणो वृथा । 
अधः पतेदेवतरां नेहामुत्र च निष्कृतिः ॥४४२॥ 
र| तस्य भोक्त: प्रकथिता ताद्क्प्रेतक्रियासु वे । 
विनाप्रिमादितो विप्रमुखेन क्रियमाणके ॥४४३॥ 
|| प्राथम्येनेव तद्भोक्तु: पुछाकानां तु संख्यया । 
ज्ञाताद्राण्डजन्मानि भवेयुरिति वे विधिः ॥४४४॥ 
|| ॥ विधवानांनिन्दा ॥ 
श्रीमान्प्रजापतिः प्राहः सवेलोकपितामहः। 
| तादृश्य एतास्सुक्र,राः क्र,रचित्तामहाजडाः ॥४४६॥ 
दयादाक्षिण्यसो भाग्यक्षान्तिदास्तिबहिष्क्रताः । 
|| क्र,रातिक्र रसुक्र,रतमा इति जगत्त्रये ॥४४६॥ 
| जन्मनेव हि विख्यातास्ताद्ृशीनां सदा क्षयः। 
| . पितरो भ्रातरस्तञ्जाः पितृगेहे प्रकीर्तिताः ॥४४७॥ 
पतिगेहे तु तत्तातश्रातरस्तञ्जतञ्जनाः । 
अप्येवं सति सर्वत्र न स्वातन्तर्यकथा सदा ॥४४८॥ 
तासां प्रकथिता सद्भिः एवं सति पिठ्गृहे । 
पित्रोस्तु क्पयापाल्यास्तसको ज नितोऽन्वहम्‌ ॥४४६॥ 
आत्रादीनामपि तथा तञ्ज्ञातानां तथैव च । 
एतद्विन्नेन केनापि सम्बन्धेन न चेव हि ॥४५०॥ 


॥ 
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लोहितस्म्रतिः 


परं तु तत्र लोकानां पश्यतां तास्तथाविधाः । 
अनाथा इव सान्त्येता न तु तत्कृपया तराम्‌ ॥४४१॥ 
एतादृशी लोकरीतिस्तत्र भत निकेतने । 
असन्तपारवश्यं तत्‌ सुस्पष्टः लोकवत्मंतः ॥४४२॥ 
गतानां तत्र निलेज्ज॑ पुरस्कारेकव जनात्‌ । 
हैन्यमादो जायते हि शनेः कालेन तत्परम्‌ ॥४५३॥ 
भागांशादिप्रश्नमूलकळहेन निकृष्टता । 
स्वयमेवोत्पद्यते च जाते चेवं विशेषतः ॥४५४ 
शापरोदनहुङ्कार व्वङ्कारादिककश्मले । 
समुत्थिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां पुरः ।।४५५॥ 
कि कार्यमिति ते: प्रोक्तो तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वे । 
तत्परं दीयते चेति प्रतिज्ञाप्य ततः परम्‌ ॥४५६ 
यच्छास्त्रेणेव बिहितं तावन्मात्रं तदा तदा । 
अस्माभिर्दीयते चेति नान्यस्किमपि श्रुहकम्‌ ॥४५५ 
धमंतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्याह्नेऽन्वहमेव वै । 
सार्धत्रिकरसंपूर्णास्तण्डुा लबणं समित्‌ ॥४१८ 
वसनंत्रिपणकक्रीतं त्रिमासानां तथेव च। 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनम्‌ ।४१९ 
प्रदेयं शास्रमार्गेण चेतस्मादधिकं न हि। | 
इत्येवमुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे ततः पुनः ॥४६०॥ 
0 09 नालमेतन्मे चेति रोद्नपूर्वकम्‌ । 
द्वारे निरुद्धे ज्ञातेस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ॥४६१॥ 


| 
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किमेतदिति तूष्णीक सन्ततं पश्यतां पुरः। 
उभय: क्रियते चेति हन्तसस्प्रतिमास्त्विति ॥४६२॥ 
तत्कोष्ठपूरणे यावत्तावद्दोयमिति क्क वा। 

गच्छेदियमिति प्रोक्त्वा चेतावद्वत्सरस्य राः(१)।४६३॥। 
देया भवद्भिरित्येवं भूमिरुपेण वा पुनः। 
निवन्धद्रव्यरूपेण धान्यरूपेण वाथवा ॥४६४॥ 
भवेत्कालेन निष्कर्षः एवं सत्यत्र केवलम्‌। 
तस्यानिक्रृष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतले ॥४६४॥ 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ भव कुलेऽन्वहम्‌। 
संप्राप्जीवनांशायाः एवं यत्नेन कालतः ॥४६६॥ 
पश्चान्निवासो भवने परेषां चेद्भवेद्यदि । 

अयशो महदेवस्याद्श्रात्रादीनां गृहेष्वपि ॥४६७॥ 
तत्कळत्रादिजनताप्रद्वोषः पुनरेककः। 

परगेहनिवासोत्थप्रयवायो महानपि ॥४६८॥ 
जायते हि विशेषेण विश्वस्ताया त्रत हु सः। 
सन्त्यक्तभठ गेहाया निवासो भढ मन्दिरे ॥४६६॥ 
अन्वहं कृच्छुफलदं ज्ञातिचित्तानुवर्तनात्‌ | 
सवभत शयनस्थानपालनान्वेषणादितः ॥४७०॥ 
ब्रह्मचय॑ महत्त्वं च सौजन्यमति वर्धते। 
तत्पुण्यतीर्थनिखिलसवकच्छत्रतान्यपि ॥2७१॥ 
प्राप्ान्येव भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रेव भक्तितः । 
येन केनाप्युपायेन भर ज्ञातिजनाश्रयमू ।४०२॥ 
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| ॥ रण्डाया अस्वातन्त्र्यम्‌ ॥ 

| कृत्वा तत्रेव निवसेदत्तांशाप्यनुस्त्य तान्‌ । 

| तत्रेव मरणे चेत्तु गङ्गातीरखृतौ तु या ॥४७३॥ 
| श्रेयसी कथिता सद्भिः तामाप्रोतीह तत्क्षणात्‌ । 
तेषामनुसतिर्नाम स्वसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ॥४७४॥ 
| समर्पणं यत्र कुत्र त्यक्त्वा तत्रार्पणं जगुः । 

| दत्तांशायास्तु रण्डायां: यानि वस्तूनि सन्ति वे ।।४७५॥ 
भूषणाच्छादनादीनि पात्रधान्यधनान्यपि । 

येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुमुत्तमः ४७६॥ 
अधिकारोऽस्ति सततं यथेच्छ E § | 
पितृश्रातृपतिप्राप्धरणी यदि संस्थिता ॥४७७॥ 
तत्तत्कुलप्रसूतानां विनानुज्ञां तु तां हठात्‌। 

न दद्यादेवविधिना$न्यस्मे स्वच्छन्दतो ननु ॥४७८॥ 
स्वीयानामेव वस्तूनां दानं शास्त्रेकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां धनादीनां दानं शास्त्रेकनिन्दितम्‌ ॥४७६॥ 
न सामान्यं धनं देयं परभोज्यं बिवादतः। 
स्पष्ट तरं भावदुष्ट' निविद्ध' स्वैः परैरपि ॥४८०॥ 
नियमोऽयं सर्वधर्म: पितृश्वातमता सताम्‌ । 
पुत्रिणामपि दानेषु तदनुज्ञां विना क्कचित्‌ ॥४८१॥ 
कलु न शक्यतेञ्तीव भूमिदाने .तु कि पुनः । 
स्वतन्त्रस्यापि शक्तस्य पुंसस्संपादकस्य च ॥४८२॥ 
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सगोत्रज्ञातिदायादसामन्तानुमतिः परा। 
अपेक्षिताधरादाने हिरण्यमुदकं तथा ॥४८३॥ 
एवं सति पुनर्नार्या अधिकारस्तथाविधे । 
कथं भवेद्भत पुत्रपोत्रवत्याः प्रदानके ॥४८४॥ 
बिश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्दानेऽतिसङ्कटे । 
तत्रापि सुतरां दूर अनाथायास्तु का कथा ॥४८४॥ 
दाने तु ताद्रशेधारे ह्यशक्ये येन केनचित्‌। 
कतु प्रयत्नशतकादधिकारो भविष्यति ॥४८६॥ 
कर्थं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव हि। 
अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७॥ 
चित्यग्मिसदृशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्मृताखला । 
रोहिणीविधवाचत्तु चितिधूमसमानिशम्‌ ॥४८८॥ 
अवीरेत्युच्यते नाम्ना महापापेकसंभवा । 
गौरीदशायां वेघव्यमापन्ना तापिता स्म्रता ॥४८६॥ 
चित्युल्मूकैव सा ज्ञेया रजसोऽर्बागितीब च॑ । 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साकं भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथ वे प्रसङ्गतः | 
दर्भगाकुटिळाकाष्ठा चरमा चटुला बशा ॥४६१॥ 
वीररण्डा कुण्डरण्डा वाधारण्डा तथा परा । 
दृशानामपि चैतासां दशमाब्दात्परं तथा ॥४६२। 
ऐकादशाब्दप्रशृतिवैधव्यं क्रमतो यदि! 

रजसः परतो भूयो अवेयुस्तानि शून्यतः ॥४६३॥ 
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नामान्येतानि तुच्छानि चेतासां कर्ममात्रके । 
सन्नामके नाधिकारस्तथाप्यासां विधेर्वशात्‌ ॥४६४॥ 
सद्वृत्तिर्वसुधारुपा निवन्धादिस्वरूपका । 

संप्राप्तापिपितुभतु वन्धूनामथवा पुनः ॥४8 
सकाशात्तु तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌ | 
संप्राप्ता अपि यद्य ता: सततं परतन्त्रकाः ॥४६६॥ 
स्वपात्रस्थोर्णकबळप्राशनेऽपि स्त्रतन्त्रतः । 

अत्न्तशक्तिविकलाः सवशास्त्रैकवत्मतः ॥४६७॥ 
तथा हि तासां सर्वासां वनितानां महत्कुले। 
संजातानां विवाहस्य पश्चात्संवसरास्परम्‌ ॥४६८॥ 
कातिकगौरीपूजायाः तद्दीपाराधनात्परम्‌ । 

त्रयुद्विमृतस्तम्भमहानिकटे तद्‌ूब्रते तदा ॥४६९॥ 
महासुमङ्गळीवृन्दगीतवाक्यविशेषतः । 

प्राप्ताया अप्यनुज्ञायाः तत्पूर्तिकरणाय बे ।५००॥ 
नित्यं भुक्तिक्रियाकाले यां कास्चिद्य' च कं च वा | 
दष्ट्वा प्रष्टवा भोजनस्याभ्यनुज्ञां तदनन्तरम्‌ ।|५०१॥ 
तया वा तेन वोक्ते वाऽभ्यनुज्ञानविशेषके । 
सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ व नितामात्रया झुवि ॥५०२॥ 
अभ्यनुज्ञानदेवास्ते प्रथमं स्याद्गणाधिपः । 
वपत्रय ततः पश्चाद्गुह्ताक्ष्योऽथ वा स्मरतो ।।५०३॥ 
Nee पूववस्काळनिणेयः । 

पुष्पवन्तौ च निदिष्टौ पश्चान्नोचेज्ञगद्गुरू ।।५०४॥ 
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ववाहात्परतःसतरीणामख्वातन्त्यवर्णनम्‌ २७४६ 
उमामहेश्वरौ पश्चाहक्ष्मीनारायणौ ततः। 
उभयोरेतयोः कालो देवयोः परिकीर्तितः ॥५०४॥ 
ततोऽपिद्विगुणस्तस्मात्‌ वनितामात्रतः स्मृताः । 
अष्टादशस्युवर्षास्ताः भोजने नियतास्सदा ॥४०६॥ 
अभ्यनुज्ञात्रतस्यास्य . चेतावदिति लेखनम्‌ । 
जातं ममेति काश्यप्यां कृत्वा भक्त्या ततः परम्‌ ॥४०७॥ 
तां देवतां नमस्कृ पश्चाद्गोजनमुच्यते । 
अपि पात्रगते चान्ने हस्तेनादातुमप्यळम्‌ ॥५०८॥ 
विनाभ्यनुज्ञां तूऽणीकं न युक्तमिति हि श्रुतिः | 
सुमङ्गछीनाँ धर्मोऽयं मृते भर्तरि तद्व्रते ॥५०६॥ 
तद्देवतेयं विधवा तदधीनैव . संदा । 
भवेत्तेनैवास्वतन्तर्या(न्त्रा) परमाप्यवशा भवेत्‌ ॥ ५१० 
ब्रतकाले तादृशे तु व्यतीतेऽस्याहर्त्वकम्‌ । 
स्वातन्त्यभर्व वाक्येन. शानैस्तन्मुखतो भवेत्‌. ॥५११॥ 
एवं सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः | 
विवाहत्परतोऽत्यन्तमस्वातन्त्यं श्रुति-फुंटम्‌ ॥५१२॥ 
स्वपात्रगतभिस्सेकम्रहणाणुस्वतन्त्रकम्‌ (१) | 
अत्यन्तेकपराधीर्न अतो नारीजनस्य बे ॥५१३॥ 
ताइशस्य कथंदानेऽधिकारः स्वस्य वा पुनः | 
वसुनः स्थावरादेवां5भ्यचुज्ञां तां विनेव हि ॥५१४॥ 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌. ज्ञातिप्रापक्षितेस्तथा । 
पितृप्राप्तक्षितेस्तस्य ह्यत्यन्ताबश्यकौति चु ॥५१९५॥ 
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युक्तत्वेनेव गृहन्ति लोके सन्तस्सुमेधसः । 
कृते5पिताद्दशे दाने कदाचिन्मूढयोपिहा ? ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूलः स्थावरो वनितास्पद्म्‌ । 
यथा वा { , भूयः तथाक्ुर्यान्नचेद्वृथा ॥५१७॥ 
स्वगोत्रेककृतं भूमिदानंस्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
भिन्नगोत्रकृतं तत्तु तदर्थफलकं विडुः ॥५१८॥ 
सत्छु साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीये जनेषु चेत्‌ ।. 
आहिताम्निषु विद्वत्सु तद्वरण्यधिकारिषु ॥६१६॥ 
विधवानाहिताम्नीनां जनानां तादृशीं धराम्‌ । 

न दद्यादेब सहसा दत्ताप्येषा कथच्वन ॥४२०॥ 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः शुनामिव । 
भूरस्माकमिद मन्त्रं आहिताग्नेः प्रती ष्टिके ॥५२१॥ 
अध्वयो सति जपति स्वीया सा भूमिरुत्तमा । 
तदीयपूर्वकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति । ।५२२॥ 
गता विना न्यायवत्मद्वारा तस्य तु सा ततः । 
बद्धितान भवत्येव बृद्विदा्यपि केबलम्‌ ॥५२३॥ 
सद्यस्ततस्सवंव॑शमूलोन्मथनकारिणी । 

भवेदेब न सन्देहः हरिपत्न्यखिलाश्रया । ।५२४॥ 
कालेन महता तस्मान्न कुर्यात्कर्म तादृशम्‌ 
नारीनरो वा मेधावी समालोच्य चिर॑स्थिताम्‌ ।। ५२५ 
स्ववंशेऽस्याधिकारः च  तदागमनकारणम्‌। : 
देशां काळंयुक्तपात्रं युक्त चायुक्तमेव च ।५२६॥ 
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शाखदष्टया समालोच्य पश्चाद्वमं समाचरेत्‌ । 
पु सो नित्याधिकार: स्यात्तदद्वारा तनयस्य बा ॥ ५२७ 
पित्रोः श्वसुरयोर्भतु रनुज्ञानात्त्रियस्य तु । 
पुसः शृतगुणन्यूना वनिता सा सभतृका ॥१२८॥ 
तत्सहरूगुणन्यूना विश्वस्ता नुष्टपुत्रका । 
तत्सहस्रगुणन्यूना रण्डा सर्वं विवजिता ॥४२६॥ 
चित्यभिधूमकाष्ठोल्मूकसमाना5तिग्हिता । | ¢ 
सेतादृशीचेति वाक्यप्रापनपरा खला ॥५३०॥ 
सारण्डा तत्र भूदानं ग्रहदानं च नेष्कुटम्‌। 
कुल्यादानं कूपदानं वापीदानं च गाहनम्‌ ॥४३१॥ 
क्ेत्रदानं वृत्तिदानं सेतुदानं च वार्षिकम्‌ । 
औदान्यं माण्टपं सौधं प्रासादं गेहं तदा ॥५३२॥ 
यदाकरोत्तथेवाह॑ करिष्यामीति मामकम्‌। 
वदन्त्येवं निभयेन निलेज्ज॑ जनतापुरः ॥४३१॥ 
तस्माद्नुमति शवश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌। 
तुल्येवेति पुनस्त्वजमञ्जनानां विशेषतः ॥५३४॥ 
आकाङक्षानुम तिश्‍्चाथाधिकोमम तु सांप्रतम्‌ । 
सा ज्ञातीननुस्ृत्य स्वान्‌ तत्सम्मत्या चकार हि ॥५३५॥ 
इत्युक्त चेन्मामकानां जनानां परया ततः। 
संमत्येव करिष्यामि पश्यतां तद्विरोधिनाम्‌ ॥५३६॥ 
' तन्निरोधे : कर्थं त्वं वे करिष्यसि नयो न तु। 
न युक्तमेवं करणमित्युक्त तत्र सञ्जनेः ॥३७॥ 
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पश्यद्धिरखिलेमू यो मामके क्षितिमात्रके । 
अहं वे प्रवरा कत्री संप्राप्ते व्यवहारतः ॥४३८॥ 
मन्निरोधाय सम्बन्धः को वाद्येत्येवभेव वे । 
पू्वोत्तरविरुद्धानि वचनानि प्रभाषतः ॥४३६॥ 
दुद्व दु मंखस्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) वादिनीम्‌ । 
हुङ्कृत्य दूषयित्वेव भत्संयित्वा चिशेषत: । ।५४०॥ 
तत्सहायानधमज्ञान्‌ पासरान्धमविद्विषः । 
दानप्रतिम्रहव्याजान्‌ मर्यादामात्रदूषकान्‌ ॥५४१॥ 
भ्रशयित्वा बहिष्कृत्य निरोधनमुखेन च। 
धिक्क्रत्य वेद्विदुषस्ताडयित्वाप्यमीक्ष्णशः । ।५४२॥ 
अपराधानुगुण्येन द्वादशान्यूनकान्पणान्‌ | 

तेभ्यः स्वीकृत्य तां गेहवर्त्मापणरसा दिकम्‌ ॥५४३॥ 
स्थावरं न्यायमार्गेण दापयेतप्रथिवीपति 
तरस्वाभिने यथापूव तेन स्वर्गो जितो भवेत ।।५४४॥ 
जीवनांशेकसंखब्धभूमिका यातिदुर्मतिः । 

अहो देवरपुत्रेण पुत्रिणीति ततो मया । ।५६॥ 
प्रदीयतेऽस्मे मत्तातसंटव्या धरणीति बै। 
संवळब्धमनाथानां विधवानां कदाचन ॥५४६॥ 
न भूदानेऽधिकारोऽसतीत्युक्त्वा वाक्यं ततश्च ताम्‌ । 
दूरतः प्रेषयेद्दुष्टां तद्दत्तामपि तां धराम्‌ ॥४४७॥ 
तत्स्वामिने दापयेच्च तेन स ` भवेत्‌ । 
पुत्रिणी सेब संप्राप्ता या प्रसूयेत जीविनः ॥५४८॥ 
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एव. विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवत्मना। ` 
दैवरेष्यपि भूयश्च ,सर्वेषामन्त्य एव ,चेत्‌ ॥४५६॥। 
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पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्साऽस्ति ह्यपुत्रिणी । ; ` 
पुत्रसंग्रहणेनापि भर्त्रा साकं च पुत्रिणी . ॥५४६।। 
वन्ध्याऽपि प्रभवेदेव शास्त्रेण रचितेन चेत्‌ । 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शास्तरनिन्दितम्‌ ॥५४०।। 
नष्टेऽपि दत्ततनये न पुनस्तबरेदपि | 
सङ्गृहीयादेकमेव न द्रोत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१।। 
असकुद्दा सकृद्वापि पुमान्‌ स्री वा प्रथङन तु। 
मिलित्वेवाऽतियत्नेन कुर्यात्तदग्रहणं सुदा ॥५५२॥ 

सदः सहस्राह्यो ब्रह्मनिष्ठोऽन्नदस्त्वति। 
वहुशिष्यधनज्ञातिग्रामभूमिविशेषवान्‌ ॥५५३॥ 
प्रथितस्त्वभ्निचिन्नष्टपुत्रो दोहित्रवानपि । 
नष्टभायों मित्रशिष्यज्ञातिप्रार्थनया तदा ।।५६४।। 
खीयसन्ततिविच्छित्तो सर्वमत्या विधानतः । 
सड्गृह्णीयाञ्ज्ञातिपुत्रं दो हित्रस्य मतेन चेत ॥५५५।। 
अपि पल्ली तादृशस्य विधवा नष्टपुत्रका । 
इछशिष्यज्ञातिधनबन्धुमाम विताय च ॥६५६६।। 
स्पा वाक्येन , दोहित्रमत्या पुत्र्याश्च तादृशे । 
सङ्कटे महति प्राप्त ्रकुर्यातपुत्रसङप्रहम्‌ ॥५५७॥ 
चे पुत्रो देवरसुतो 'भवितंव्यो' ने हीतर:॥7 
अनप्रदश्ष॒ सर्वेषाममात्याना च. मध्यमेँ ॥५६८॥ 
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उत्तमः कथितस्सद्भिर्मध्यमस्य तु मध्यमः। 
ज्येष्ठस्य तु सुतास्सर्वे चाधमाः परिकी तिताः ॥५६०॥ 
` तद्भिन्ना ज्ञातिपुत्राश्चेदधमाधमसंज्ञकाः । 
एतेन खलु सवंत्र दोहित्रे सति सङ्कटे ।५६१॥ 
पुत्रस्यम्हण दुष्ट शास्जजालेरशेषकेः । 
इतियत्तस्य दो हित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥%६२॥ 
न कार्यमेव तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिना। 
सम्यक्कतु शक्यते हि तस्मिश्वेद्यदि ठुःखिते ।।५६३॥ 
सङगृहीतस्स तु शिशु: पुत्रत्वेन न वर्धते। 
तत्संमतिश्च परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ॥।५६४॥ 
कालेन महता पश्चात्कल्प्या फलबलेन हि। 
तादृशस्य च तादृश्याः विधुरस्य विपश्चितः ॥५६५॥ 
तत्पत्न्या विधवाया वा स एषः पुत्रसङ्ग्रहः। 
उभयोरेतयोरेब प्रथक्त्वेन El ॥५६६॥ 
संगच्छते कर्म कतु नैताभ्यां भिन्नयोर्ननु । 
सर्वथा शक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ॥%६७॥ 
अन्याया विधवाया वे सोऽयं पुत्रपरिग्रहः । 
उपमारहितश्रीकः मिथिलोत्पत्तिसन्निभः ॥/६८॥ 
एताहकपुत्रकरण गुणा ह्यावश्यकाः स्मरताः । 
तेऽत्यन्तदुर्ंभा दिव्या ते सन्ति यदि वै तदा ॥४६॥ 
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कर्म कतु ताद्रशं चालं युक्त' शास्रसंमतम्‌। 
| ते गुणाश्चापि सुव्यक्त निरूप्यन्तेऽधुना क्रमात्‌ ।।५७०॥ 

वंशद्वयविशुद्धत्व॑ अत्यन्तावश्यकं स्मृतम्‌ । 
| सहस्रदक्षिणादत्वं सहस्रधनवत्त्वकम्‌ ॥॥(७१॥ 
पण्डित शताधिक्यशिष्यवत्त्वं महोन्नतम्‌ । 
महाग्रामाधिकारित्व॑ ब्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ॥४७२॥ 
अन्नदत्वं ब्रह्मवित्त्वं शान्तिदान्त्यादिपात्रता । 
अझ्निचित्त्वं धराधीशपूञ्यता सबसम्मता ॥५७३॥ 
यस्येते निखिलादिव्याः सन्ति तस्येवताटशे । 
समये कर्मं तत्कतु तत्कलत्रस्य शाक्यते ॥५७४॥ 
विधवायास्ताद्ृशस्य विधुरस्येति विश्‍वसृट्‌ । 
पुत्रसंग्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सूक्ष्मतः ॥४७५॥ 
अतिगुह्यमिदं शास्त्रं सर्वसाधारणं न तु। 
तादृशानां तु या काचिञ्जन्मान्तरतपःफलात्‌ ।|५७६॥ 

॥ समीचीनरण्डा॥ 

मृते भतरि तूषणीकं सवं निश्चित्य केवलम्‌ । 
नश्वरं दुःखजनक अज्ञानास्पदमध्रबम्‌ ॥५७५॥ 
सद्ठाक्येन विनिश्चित्य किमे न ती। 
क्षान्तिशान्तिशमादीनाँ आलया सद्गुणाश्रया ॥५७८।। 
वेदान्तवाक्यश्रवण कुर्वन्ती महतां सताम्‌। 
वसन्ती निकटे नित्यं जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥५७६॥ 
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कं खं भूद्योस्तथा वायुः पुष्पवन्तौ सुरासुरान्‌ । 
वृक खर खगं छागं पश्यन्ती ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥५८०॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च सबिदानन्दलक्षणम्‌ । 
सर्वोपनिषदां सारं सर्वोपनिषदीरितम्‌ ॥।५८१॥ 
भेदं सव परित्यज्य सोऽहं भावनयैव हि । 
विभावयन्ती सततं स्वात्मत्वेन समत्वतः । ।५८२॥ 
सुखं दुःखं भवं भावं भावाभावौ तथैव च | 
बिपत्तिमविपत्ति च इन्द्वाद्रन्द्दे ल्याल्यौ ॥४८३॥ 
शत्रु मित्रं ` तथानुष्णमुष्णं॑ तेजस्तमस्तथा । 
सिद्धान्तपूर्वपक्षौ च भेदराहित्यतोऽनिशम्‌ ॥%८४॥ 
समदृष्ट्या ' प्रपश्यन्ती परत्वमपरत्वकम्‌ । 
कामं क्रोधादिकं | | रागट्ट घादिक परम्‌ ॥।५८५।॥ 
लाभालाभौ चः सत्ततं स्वात्मन्येव व्यव स्थितम्‌ । 
एकमेवेति मन्वाना द्वितीयं नेति सूक्ष्मतः ॥५८६ 
मन्यमाना महाभागा : महती . ब्रह्मवादिनी । 
जाति मानं च गवं च जन्मवणाश्रमादिकम्‌ ॥५८५॥ 
अह. भाव स्वकोयत्वं त्यक्त्वा विस्मृत्य सत्वरम्‌ । 
किमप्यकाङक्षमाणेव सर्ववस्तुष केवलम ।५८८ 
काममिच्छामि नात्यन्तारप्रहया येन केनचित्‌ । 
छब्धेन प्राणवृत्ति तां कुवेती च सुसंस्थिता ।।५८६॥ 
नित्यतुष्टा नष्टदुःखा ` पूर्णकामा च सन्ततम्‌ । 
अदः पूणमिद पूण पूर्णात्यूण बहिस्तथा ॥५६०॥ 
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अन्तः पूर्णमधः पूर्णमूध्बं पूर्णं च तेन हि। 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तद्त्रह्म कि कखौ ॥५६१॥ 
नेतःपरमहं त्वस्मिचेति बुद्धिः परा हृढा | 
रण्डापि सा सर्ववन्य्या सदा शास्त्रार्थतत्त्ववित्‌ ॥५६२॥ 
यस्याः स्यात्काङ्क्षितं वस्तु परमिष्ट' ममेति न। 
सेव साक्षात्परं ब्रह्म सर्व(च) हयप्रयोजकम्‌ ॥५६३॥ 
तञचर्याज्ञाननिष्टाद्याः सर्ववन्धा: सदा जने: | 
स्वीकार्याः स्युविशेषेण तस्यां बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥५६४॥ 
न कुर्यादेव धर्मेण सा ब्रह्मच न संशय: । 
न यस्याः स्वं परं चेति परभावोऽप्यहङ्क्ृतिः ॥४६५॥ 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमप्राकृता स्मृता । 
सवंप्राणिसमा दुःखसुखतुल्या निराकुला ॥५६६॥ 
` निराशा निर्ममा साध्वी रण्डा5पीर्य विशिष्यते । 
दुर्व्यापारमकृत्वेव परेषां स्वहिताय वे ॥५६७॥ 
वृत्तिक्षेत्रगृहक्षोणी विषये निस्प्रहा च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राक्ृताभिः समा न तु ॥५६८॥ 
इदं कृत्यमिदं कार्यमिदं शास्त्रमिदं परम्‌। 
इद युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्यं सनातनम्‌ ॥४६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च। 
अनुष्ठयं च तद्भिन्नं क्रेयमक्रयमेव च ॥६००॥ 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतज्ज्ञानं तस्य निरीक्षणम्‌ । 


अनुष्ठान विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकोलतः ॥६०१॥ 
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इयं रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धर्मपरा सती। 

सर्वज्ञाऽ्यपि या नूनं दुव द्वया सततं कलिम्‌ ॥६०२॥ 

स्वजनेः ज्ञातिभिस्सद्‌भिः पितृभ्यां बान्धवेः परेः । 
| कुवेती सततं पीडां तद्द्रव्यहरणेच्छया ॥६०३॥ 
दुर्व्यापारादिना तेषां मृत्युस्सा सावकालिकी । 
तादृशीं धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌ ॥६०४॥ 
तत्कृता ठुष्क्रियास्सर्वा माजयित्वाऽथ सर्क्रियाः। 
कारयेदेब विधिना सद्धर्मस्थापनाय वे ॥६०॥ 
असस्क्रियेककर्तार॑ असद्वाक्येकवादिनम्‌ । 
सदूदूषकं दुष्टकमंबोधक राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥६०॥ 
निष्टीवन्तं सभामध्यात्सभायां निभयेन वे। 
ताम्वूलचवेणपरं वाक्येनोद्वासयेत्ततः ॥६०७॥ 


कल्याणराजसदसि रागेण यदि वा क्षुतन्‌। ` 
अपानयन्वा डुबु द्वि तूष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८ 
सद्यउत्थापयित्वेव तत्रदभेभुवं दहेत्‌। 

॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने || 
सभानृपतने जाते निद्रया यस्य कस्य वा ।!६०॥ 
तदस्त्रं सहसाच्छिचतरा वेष्टयित्वा शिरोऽस्य वे । 

९ यित्वा ० ५ 
विसजयित्वा दूरे$थ तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ ॥६१० 
er प्रष्ठ हस्तेन नां भूमि च ततः परम | 
प्रोक्ष्योदधृत्याथतान्पांसून्‌ बहिगेहाद्विसर्जयेत्‌ ६१५ 
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उत्तमदण्डव्यवस्थावर्णनम्‌ २७५६. 
मृदन्तरेण भूयश्च पूरयेत्तां भुवं यथा। 
२ त्रियम्बकेन मन्त्रेण हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥६१२॥ 
ब्राहणान्‌ भोजये्पश्चाच्छक्तयाचित्रान्नषड्सेः । 
३॥ | आगामिसूतकं ज्ञात्वा गत्वा देशान्तरं त्वरन्‌ ॥६१३॥ 
लोकिकं वेदिकं तत्र नित्यं नेमित्तिकं तु वा। 
४। | परस्य स्वस्य वा कर्म संप्राप्त कुरुते यदि ॥६१४॥ 
कारयेद्ठा विशेषेण यद्यदेवाखिळ॑ परम्‌। 
१॥ तत्सूतककृतं नूनं भवेदेव न चान्यथा ॥६१५॥ 
कृतस्य सूतके यत्तु प्रायश्चित्तमुदीरितम्‌। 
न तथैवेहास्य कथितं कर्मणो ब्रह्मादिभिः ॥६१६॥ 
तादृशं तमिमं राजा बलळादाह्ृय सत्वरम्‌ 
उत्तमेनेब दण्डेन दण्डयेद्वर्मसिद्व्ये ॥६१७॥ 
परप्रयोजनदशायां प्राप्तायां (तु) मपाच्छछात्‌ | 
चिराद्देशान्तरगतसूतकं नेति बे वदन्‌ ॥६१८॥ 
दाप्यशशतपणान्सद्यः तत्सत्यं चेत्तु तत्पुन: । 
त्वयेदं दुष्कृतं दुष्ट कि कृतं तद्वठायथा ॥६१७॥ 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सहिष्णुना। 
तदारद्ये तावत्पर्यन्तकालहाते विगर्हितम्‌ ॥६२०॥ 
एवं जनानां पुरतो छजयेत्त॑ विगहयेत्‌ । 
| सूतकी सन्परे देशे श्राद्वभुक शुभकर्मणः ॥६२१॥ 
आस्विज्यं वेदिकस्यापि कुर्वन्यो वर्तते तराम्‌। 
तमेनं बालिशं मूखं सद्यो राजा विशेषतः ॥६२२। 


/| 
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आहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षमेव बा | 
तमेवं पूर्ववत्कृत्वा ळज्जयित्वा ततः पुनः ॥६२३॥ 
तस्य खार्थधनं सम्यग्थृत्वा राष्ट्रात्मरवासयेत्‌ | 
पत्न्याँ रजस्वलायां यः श्राद्ध' भुङक्त ऽतिकामतः ॥६२॥ 
स्वायोम्यतां लोपयित्वा जनानां सोऽयमहपकः | 
निष्कासितो धिक्कृतश्च मोचनीय स्वकाद्गृहात्‌॥ 
चतुविशतिपणान्वापि दाप्यस्सद्योऽथ वा भवेत | 
अमन्त्रानपुणो मन्त्रः कुग्रामेषु द्विजन्मनाम्‌ ॥६२६॥ 
वसता कम सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ | 
संमन्तर्यवं प्रतिज्ञाप्य तथा कुर्वन्न शास्त्रतः ॥६२॥ 
ब्यामोहयन्वाक्यजाले नित्यानुसरणादिना । 
सेवया संचरत्नित्यं शासतरमाग . विनाशयन्‌ ॥६१५॥ 
त्रक्रियाप रिज्ञानविकलो नटवत्तराम्‌। 
तत्क्रियाभिनयान्‌ कुर्वन्‌ वे दिकोऽहमितिन्र वन्‌ ॥६११॥ 
दुषटोऽयमसतां मुख्यः सद्दषणपर पुनः | 
अज्ञातराब्दाथभयरहितः पामरो जडः ॥६३० 
ज्ञातो विप्रमुखाद्राज्ञा सद्यस्तं भटवत्मेना । 
आनाययित्वा सन्ताड्य कि कृतं च त्वयानिशम्‌ ॥६३ 
विधानं ब्र,हि पुरतो कर्मणां विप्रसन्निधौ । 
तूष्णीकं छोकविप्रत्व॑ नाशयिष्यसि केबलम्‌ ॥६३१ 
Ne बः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण तान्‌ जडान्‌। 


(5५ व्यामोहयित्वापापात्मन्‌ एवमुक्त्वा पुनश्च तम्‌ | ११ 


है 
डर 
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सुवासिनीनांशिरःस्नाननिषेधः २७६१ 


कपोळ्योस्ताडयित्वा तत्तद्ग्रामनिवासिनाम्‌। 
३२३॥ कार्याय कर्मजाळस्य दक्षमेकं नियुञ्य च ॥६३४॥ 
पश्चात्तस्यापि सर्वस्वं हृत्वा राष्ट्रा्रवासयेत्‌। 
॥६२१| विश्‍बस्तामशिरस्नातां शिर:स््रातां सुवासिनीम्‌ ॥६३६४॥ 
कदाचिदवशादूदष्ट्या कुर्यातसूर्याबलोकनम्‌। 
श्‌ शिरःस्थानं पतेः पित्रोः कृत्स्नश्राद्धदिनेपु तत्‌ ॥॥६३६॥ 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव किच तत्‌ । 
२६॥ प्रयब्द्मात्रे भवति तदभावेऽपि केवलम्‌ ॥६३७॥ 
शिरःस्नानं ग्रहूणयोः पूव चाप्यपरं परम्‌। 
२७ द्विवारमपि यत्नेन तथा बन्धुमताव्रतो ॥६३८॥ 
चतुर्थेऽहनि तद्वर्मनियमेन समासतः | 
तथेवापूर्वतीर्थेषु चण्डालस्पर्शनादिषु ॥६३६॥ 
अभ्यङ्गकालमैयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्वि वे। 


२८ 


अध्वराद्यन्तयोरेवं नान्यत्रासां तु मास्तकम्‌ ॥६४०।॥ 
॥ सुवासिनीनां शिरःस्नाननिषेधः ॥ f 
सुमङ्गलीनां तसल्लानं हरिद्वावजनेन चेत्‌। : १ 
जल शमशानगर्तस्थं सत्यं स्याद्वरणीगतम्‌ ॥६४१॥ 
/ यद्य दूधृत॑ भाण्डगतं चण्डालचषकस्थितम्‌ । 
तत्क्षणादेव भवति तदा तस्मात्तयेव हि ॥६४२ 
“ ॥ हरिद्रा्नानविधिः॥ 


तथा ख्नान॑ प्रकर्तव्यं अजस्र तद्धरिद्रया। 
अजस्न' विहितं स्नानं रात्रौ चेत्तज्जल पुनः ॥द४३॥ 
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देवाकीत्येक्चचकगतमेव न संशयः । 
तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षाळनं च तत्‌ ॥६४१॥ 
भर्त्रा स्नानं नित्यमेव न मध्येऽह्वि(मध्यान्हे) विधीयते । 
भर्तुः स्नानात्परं प्रातः होमकार्याय तञ्च हि ॥६४५॥ 
होमाभावे यथेच्छ' स्यात्सङ्गवे पाकहेतवे | 
पाकाभावेऽपि कालोऽयं सङ्गवो वाथ तत्परः ॥६४६॥ 
मध्याह्लो नापराह्ः स्यात्सदा कुर्याद्ध रिद्रया । 
हरिद्रालेपने नित्यं तर्जन्या विदिशां दिशाम्‌ ॥६४७॥। 
सवासां देवपल्नीनां तस्यादान॑ च धर्मतः। 
कतेव्यस्वेन विहितं हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८॥ 
विदिशां देवपल्लीनां चतसृणां दिशामपि । 
हरिद्राकल्कलेशांस्तान्‌ अक्षिप्त्वेवातिगर्वतः ॥६४६॥ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि नमस्कारप्रपूर्वकम्‌ । 
या स्नाति विधवा नूनं सत्यमेव भविष्यति ॥६५० 
या करोति शिरःस्नानं जीवभत्री सुमङ्गली । 
पतिव्नी सा प्रकथिता तथोक्त ब्रह्मवादिभिः ॥६५१॥ 
जि पया भतुर्या चौपवस्तं॑ करोति वे। 
भतु रायुष्यमञ्चाति सेषा पापाल्या स्म्रता ॥६५९ 
॥ पतित्रताधर्मा: ॥ 


भट शुश्रूषणं नार्याः परमो धर्म उच्यते 
नतस्माद्धिको धमो नेतस्मादधिको जपः ॥६५४॥ 
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पत्न्याःपतिशचुश्रूषणंपरमधर्मवर्णनम्‌ २७६३ 
नैतस्मादधिकं दान नेतस्मादधिकं तप: | 
नेतस्मादधिक्र तीथ नेतस्मादधिक दमः ॥६१५४॥ 
नैतस्मादधिकाः कृच्छाः नेतस्मादधिकास्सवाः । 
मुक्त्वा तत्पतिश॒श्रूषां तस्मादन्यन्न किचन ॥६५५॥ 
धम चरेत्प्रयत्नेन साध्वी नारी पतित्रता । 
नेनमुच्चेः प्रभाषेत प्रियमेवास्य यच्चरेत्‌ ।॥६५६॥ 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिकुप्येत्कथंचन । 
कठोरं निर्दयं क्रूरं निरनुक्रोशमक्षमम्‌ ॥६५७॥_ 
ताडयन्तमहोरात्रं शपन्तमपि हुह्ृ दम । 
न दूषयेन्न चाक्रोशेन्न क्रृव्येत्प्रशपेदपि ॥६५८॥ 
छायानुवर्तिनी नित्यं दुःखिते दुःखिता भवेत्‌। 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता॥६५६ 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चात्सुपता स्वयं भवेत्‌ । 
आहूताऽतित्बरा गच्छेदपि कार्य विहाय च ॥६६०॥ १ | 
शतं सहस्र गोप्यं वा गुद्यमावश्यक तु वा | 
ताम्बूलचर्वणं नित्यं अक्ष्णोरञ्जनमेव च ॥६६९॥ 
कुङ्कुमं चापि सिन्दूरं कञ्जळं कञ्चुक कचः | 
कबरी च प्रशस्तं स्यात्सुगन्थं सक्सुमादिकम ॥९९ 
नित्यमावश्यकं ख्रीणां सतीनां विधिचोदनात्‌ । 
भतेरि प्रोषिते स्रीणां नालङ्कारो विधीयते ॥६5$३॥। 
पतित्रतानां धर्मोऽयं तत्पुरोष्ल्डकृतिः परा । 
अन्बह॑ निशयास्नानं सिन्दूरं कुछुमं समम्‌ ॥६६४॥ 
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२७६४ लो हितस्म्रतिः 


सुगन्धद्रव्यसद्वजकऽ्चुकत्रककञ्जलाः । 
निखिलास्वप्यवस्थासु संसेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६१॥ 
नित्यभव्याय स मुनिरुवाच पुलहः पुरा । | 
भौमवारे शुक्रबारे निमञ्जन्ती धराजले ॥६६६॥ 
सपति वनितां साध्वीं दृष्ट्या तद्दोषशान्तये |“ 
पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्मसंभवे ॥६६७॥ 
स्व मां भजस् भद्राक्ष येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ । 

इति मन्त्र श्रियोमूल समुच्चायोदकेन वा ॥६६८॥ 
नेत्रे प्रक्षाल्य नोचेत्तु नवनीतेन मारि च। 
दुन ततस्सूर्य प्राङ्मुखस्त्ववछोकयेत्‌ ॥६६१॥ 
तथवसवशादूटष्ट्वा विशवस्तां रक्तदन्तकाम । 
ताम्वूछरञ्जितमुखीं सुगन्धालिप्रगात्रकाम्‌ ॥६७०॥ 
स्वतन्त्रां वातिहासां वा काल्योद्वतितविग्रह्मम । 
विचित्रवस्धां वा तद्वच्छलक्षणकार्या सुचित्रिताम्‌॥६७१॥ 
अतिवेद्ग्ध्यमापन्नां अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
छुट्रकण्टकतचित्रक्रियमाणाङ्ककां पुनः । ।६७२॥ 
तदा तदा भूषणाध्यां(ह्यां) वस्तुनीलितदुर्दतीम । 
स्वर्णादिसूतरखचितविद्ठुमाच्छाक्षमालिकाम्‌ ॥६७३॥ 
व्यूहाधिपत्यं कुर्वन्ती दानमानादिदुनय: । 
परद्रव्याणि स्वीयंत्वबुद्धयो व स्वजनैः कलौ ॥६७१॥ 
ग्राहयन्ती ' धर्ममात्रव्याजेनेव _ निरन्तरम्‌। 
सन्तोऽपि भ्रामयन्ती तु सत्कुठेकविभी षिकां ॥६५१॥ 


| 
| 
| 
“| 
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रण्डां तथाविधां दृष्ट्वा दुष्टचित्तां प्रतारकाम्‌ । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पादप्रक्षाटनाट ६७६ 
उपस्थाय च सप्षाश्वं न त ९०५ 
संस्मृत्य व्याह्ृतीजप्त्वा चेदं विष्णु सक्ज्जपेत्‌ ।।६७७॥ 
| राजा चत्ताद्रशीश्रुत्वा प्रष्ट्वा वा सद्य एव वे | 
स्वदेशाढुढ्सेन्नोचेच्छ यो भव्यं न विन्दति ॥६७८॥ 
७) वनवन्तमदातार ` दरिद्रमतपस्विनम्‌ । | 
कण्ठे बदूध्वा शिलां गुवी सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥६७६॥ 
||| सतोऽपि नित्यं दुर्मागंग्राहकस्य दुरात्मन:। 
प्रपस्यात्यन्तसित्रत्व शिक्षा तेन ह्यभाषणम्‌ ॥६८०॥ 
| दासीप्राणहरो दण्ड: शिरोमुण्डनमुच्यते । 
रहस्यधेनुबाळघ्न्याः ग्राहदाह्मस्तथैव च ।।६८१॥ 
विषप्रदास्यद्‌ णण्डोज्य॑ धमंशास्त्रेकनिश्चितः । 
तच्चूणक्वुद्रपाषाणवह्विना वर्ष्यदीपनम ॥६८२॥ 
महावाते प्रचलति. रात्रौद्धेषेण दाहिनः । 
मामं वीथीं गृहं वापि दण्डोऽयं देवनिमितः ॥६८३॥ 
गमाद्वहिः शिरश्छित्ता तरुशूलाधिरोहणम्‌ । 
इ चतुर्थवर्णादिजनो पापालयोऽनिशम्‌ ॥६८४॥ 
पेतुचोय॑ वाहचौथ मेषचौय तथाविधम्‌. | 
उनरन्यानि चोर्याणि कुर्वन्नेव तदा .तदा .॥६८९॥ 
अवशात्सङ्गृहीतश्चेत्‌ बहुलोकापकारक: | 
पन्ताड्य तं भ्रामयित्वा सर्वा बीथीस्समाकुलाः ॥६८६॥ 
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घोषयित्वा विशेषेण यदयत्तत्तस्य सब्चितम्‌ । 
शनेः शनेरुपायेन समादायातिकोशलात्‌ _।।६८७॥ 
त्वां वयं मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तत्कृताः पुरा । 

यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ॥६८८॥ 
चो(चो)रान्तरादिदुष्टोघान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
निगलेन पुनस्सम्यक्‌ ग्रन्थयित्वा तदा तदा ।।६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयित्वातिनिष्ठुरम्‌ । 
अखिल तावक कृत्यं सम्यम्वदसि चेत्तदा ।६६०॥ 
निश्चयान्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि । 
त्रिवारमेवं संशोध्य पश्चाह्व्धानि तन्मुखात्‌ । ।६६१॥ 
द्रव्याणि धर्मङऋत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ । 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ॥६६२॥ 
गजचोरं महाघोरे पल्वले गजसङ्म्रहे। ` 
पुराकृते तादृशेऽस्मिन्‌ क्ृतेऽद्यापि घने तथा ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनित्वैनं प्रच्छाद्यस्तम्भमूलके । 
काष्ठ निखाते: प्रथुळेः हन्यादेबाविचारयन्‌ ॥६६४॥ 
एडूकत्रोटने दक्षं तत्काले तमसि स्थिते । 
नेपुण्यधाबनपरं प्रहणायागतान्‌ जनान्‌ ॥६६५॥ 
कृतप्रहारं ` खड्गोन गृहीतमवशाञ्जनैः । 

चोरं सद्यस्ताडयित्वा करोच्छित्त्वा प्रवासयेत्‌ ॥६६६ 
यदि तेन इतः कोपि न विशेषतः । 
हिसिताः स्युः परे क्रोर्याहण्डयित्वा प्रमापयेत(प्रवासयेत)९९४ 
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यदि चेद्‌ ब्राह्मणो दुष्टश्चोरस्तत्रापि हिंसक: । 

| | तस्मिन्काले विशेषेण खण्डदण्डादिभिर्जनान्‌ ६६८ 
गृहीतोऽयं हतान्कृत्वा तमेनं निगलेन वे । 
बन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ॥६६६॥ 
संवत्सरात्परं यक्नात्कृत्वेवाक्षतमत्रणम । 
सर्वाङ्गवपनं कृत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७००॥ 
गदेभारोहणेनाथ राष्ट्रादस्माद्विसर्जयेत्‌ । 
सर्वष्वपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केवलम्‌ ॥७०१॥ 

कृतेष्वपि तथा तेन व्वक्षतो ब्राह्मणो त्रजेत्‌ । 
स्रीणां न हिंसाविहिता चातिक्र,रेषु कमंसु ॥७०२॥ 
बालप्नीनां तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः । 
्ुद्रशूलशिलावह्लिविग्रहैकप्रदाहतिः ॥७०३॥ 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु केवल्म्‌। 
केशानां लुञ्छनं कृत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌ ॥७०४॥ 
वदण्डध्वजशूलापस्मारचक्रादिभिः सदा। 
गदभारोहणादेब देशादुञ्चाटनं स्मृतम्‌ ॥७०४॥ 
अजितोऽस्मीति वक्तारं जितं न्याये न शास्त्रतः । 
सभायां तं पराजित्य दूषयित्वा भ्रवासयेत्‌ ॥७०६॥ 
दुष्ट सतो दूषयन्तं स्वकार्यायान्बहं खलम्‌ । ` 
स्यक्तकापट्यको टिल्यान्मोह्यन्तमभीक्ष्णशः ॥|७०७॥ 


भेद्यन्तं भीषयन्तं हेतुवाक्यादिभीषणेः । 
| « 
तरसञ्जनाकारमात्रं सञ्जनद्वोषिणं तराम्‌ ॥७०८॥ 
| 
५ 
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सस्क्रियाचरणव्याजढुष्टकायैकका रिणम्‌ । | 
_कोपेयं कर्कशं क्र सामान्यद्रव्यहारिणम्‌ ॥७०६॥ 
आमद्रोहजनद्रोहसवद्रोहैकलोलुपम्‌ । 
विद्याविहीन॑ पिशुनं पासर॑ पापचेतसम्‌ ॥७१०॥ 
यरनेन राजा निश्चित्य कालेन महता शनै: । 
जनवाक्यन महतां चयया भाषणे नच ॥७११॥ 
पूर्वोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे वि निवेशयेत्‌ । 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय विशदाय च । ।७१२॥ 
स्वामिना स्वामिनं कार्यकाले तस्मिन्समागते । 
विवदन्तं समत्वेन सद्यस्सम्यक्प्रताडयेत्‌ ॥७१३॥ 
अज्ञं सभायां विढुषा समत्वेनेव निर्भयम्‌ । 
विवदन्तं धराधीशः सन्ताड्योद्दासयेद्रडिः ॥७१४॥ 
अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं ` सभास्त्रति । 
तूष्णीं विनेव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हुङङ्गतेः ।॥७१५॥ 
आमै राष्ट्र च सत्र प्राधान्येन चिरात्सितान्‌ । 
महात्मनो महाभागान्‌ हुष्टान्‌ केचन सङ्घाः ॥७१ | 
मिलित्वा तल्त्रियाः पौर्वापर्यमर्याद्या कृताः | 
यन्नादन्यथयन्तो वे नास्माकं सम्मतिः परा ॥७१७॥ 


इयमित्येव ये दुष्टा तान्सद्यो निर्दयं नृप: । 
गा त. ` भीषयेच्चेत्तु दण्डसडय़रहणात्परम्‌॒ ॥७१८॥ 
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अनया निखिलाश्चापि सद्यश्शान्ता भवन्ति हि। 
अनयानामभावे तु लोकोऽयं सुखमश्नुते ॥७१६॥ 
लोको यदा सुखी राजा तदा सर्वान्मनोरथान्‌। 
अवशादेव लभते नात्र कार्या विचारणा ॥७२०॥ 
इतीदं कथितं शास्त्रं लोहितेन महात्मना | 
हिताय सर्वळोकानां सारमुद्धृत्य शाख्नतः ॥७२१॥ 


इति श्रीलोहितस्म्ृतिः समाप्रा । 


| ; 
| १७७ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 


# नारायणस्मृतिः # 


TOTS! ८ 


प्रथमोऽध्यायः 
नारायणढुर्वाससो.सम्बादः 

एकदा नेभिषारण्ये ब्रह्मर्षिगणसेविते। 
नारायणो महायोगी दूर्वाससमएच्छत ॥ १॥ 
भगवन्‌ सुनिशादूल सर्वधर्मश्रृतांबर। 
काले कलियुगे पुण्यधर्मे प्ते भुवस्स्थले ॥ २॥ 
सवपापप्रशमनी प्रायश्चित्तविधिः कथम्‌ | 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व मे ॥ ३॥ 

दुर्वांसा उवाच । 


नारायण महायोगिन्‌ श्ण विस्तरतो मम । 
कृते युगे चतुष्पादो धर्मा वद्ध ति वद्ध ति(ते)॥ ४॥ 
नेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादहीनो भवेद्वृषः । 
दवापरे समनुप्राप्ते द्विपादाभ्यां बृषस्स्थितः ॥ १॥ 
ततः कलियुगे प्राप्ते पादेनैकेन तिष्ठति । 
ततः कृतो युग श्रेष्ठ मध्यमस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ६॥ 
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अधमो द्वापरयुगः कल्स्स्यादधमाथस: | 
कृते कृते युगे पापे तद्दशं संपरित्यजेत्‌ ॥७॥ 
रेवायां ग्राममात्रं तु द्वापरे कुलमुसजेत । 
कलौ युगे विशेषेण कर्त्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥ ८॥ 
कृतत्रेताद्वापरे (घु) तु मरणान्तादिनिष्कृतिः । 

कल युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्क्रतिः ॥ ६॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया श्रृणु । 
बरह्महत्या सुरापानं स्तेयं .गुवङ्गनागसः ॥१०॥ 
य एते (ससह) संयोगी महापातकिनस्त्विमे | 
अतिदेशादमीषां ` यदातिदेशिकमुच्यते ॥११॥ 
एतख्रकाशपापानां रहस्यानां तथेव च। 
गोवधादिकमेनोयदुपातकमुच्यते ॥१२॥ 

यज्ञात तिळधान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः। 
सङ्रीकरणं प्राहुः कन्यापहरणादिकम्‌ ॥१३॥ 
महिनीकरणं चेव चण्डालीगमनादिकम्‌ । 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरन्नादेस्तु भोजनम्‌ ॥१४॥ 
जातिभ्रशकरं प्राहुस्तथा ढुर्मरणादिकम्‌। 
मकीर्णकमिति प्रोक्त' पापानि नवधा क्रमात्‌ ॥१५ 
व्य. पातकानान्तु प्रायश्चित्तं कळो युगे। 
म्ययुतरेव गोदानेर्मत्या विप्रबधे कृते ॥१६॥ 
मत्यायुतगोदानेनिष्कृति: परिकीतिता। 
उरापाने द्विज: कृत्वा अह्महत्यात्रतं चरेत्‌, ॥१७। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

२७७२ नारायणस्मृतिः 
स्वणस्तेयेडपि तहत्स्यान्माठ्गन्तुस्तथैब॒ च | 
अभ्यासे ह्विगुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥१८॥ 
गोवधे च कृते विप्रेरमत्या तु पराककम्‌ । 
मत्या चान्द्रायणं काय नान्यथा सुच्यते स्वघात्‌ ॥१६॥ 
तिलविक्रयणे चान्द्रः तक्षः तण्डुलविक्रये । 
निक्षेपहरणे विप्रश्‍चान्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥२०॥ 
चण्डाळीगमने विप्रस्त्वज्ञानान्मासमात्रतः | 
सेतुस्नानं ततः कृत्वा शुद्विमाप्रोत्यसंशयः ॥२१॥ 
मत्या द्विमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमञ्जनम्‌ । 
न्यतिपातादिदुषटान्नभोजने न कृते. यदि ॥२२॥ 
प्राजापत्यद्ठयं कृत्वा शुद्विमाप्रोत्यसंशयः । 
ES मत्या प्राणेवियुञ्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विशुद्ध्यर्थं तत्पुत्रादियंथाविधि । 
मत्या त्वशीतिकृच्छाणि कृत्वा संस्कारमा चरेत्‌ ॥२४॥ 
अमत्या दृशङ्कच्राणी त्येवमाहुमहर्षयः । 
तुलाप्रतिग्रहे लक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥२%॥ 
हिरण्यगभेग्रहणे स्वष्टलक्षं जपेद्बुधः । 
प्रतिग्रहे कल्पतरोरष्टलक्षजपं चरेत्‌ ॥२६॥ 
गर्वा चव सहस्र तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः । 
नवलक्षं जपं देव्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
हिरण्यकामधेनुं तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः । 
अष्टलक्षं जपेद्द वीं तत्पापस्यापनुत्तये ॥२८॥ 
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हिरण्याश्वस्य च तथा ग्रहणे भूसुराधमः । 

८ अष्टलक्षजपं कृत्वा शुद्धिमाप्नोति पूर्वजः ॥२६॥ 
हिरण्याशवरथं गृह्य वसुलक्षजपं चरेत्‌। 

|| हेमस्तम्वेरम॑ गृह्य वसुलक्षजपाच्छुचिः ॥३०॥ 
हेमहस्तिरथस्येव ग्रहणे मुनिनन्दन । 
कूष्माण्डलक्षहोमेन शुद्धोभवति पूर्ववत्‌ ॥३१॥ 
पञ्चळाङ्गळदानस्य ग्रहणे विप्रनन्दनः। 

|| दशलक्षजपादं व्या: सम्यगेव समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
प्रतिगृह्य धरादानं दशलक्षजपं चरेत्‌। 
विश्वचक्रस्य ग्रहणे तत्पापप्रशमाय च ॥३३॥ 
्रयुतेनाभिषेकेण शम्भोश्छुद्धिमवाप्तुयात्‌ । 

॥ लतायाः कल्पसंज्ञायाः ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३४॥ 
लक्षट्ठादशवारं तु गायत्रीजपमाचरेत्‌ । 

॥ सप्तसागरसंज्ञस्य दानस्येव प्रतिग्रहे ॥३४॥ 

देव्या द्वादशलक्षे तु जपं विम्रस्समाचरेत्‌। 

प्रतिग्रहे चर्मधेनोस्तत्पापस्य विशुद्दये ॥३६॥ 

देवीद्वादशलक्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 

महाभूतघटस्येब प्रहणे विप्रनन्दन ॥३७॥ 

छक्षमात्रं जपेद्देवीं तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । 

एवमादिमहापापान्यनेकानि च सन्ति हि ॥३८॥ 

यो विप्रो धनलोभेन प्रतिगृह्वाति कामतः। 

नरके नियतं वासः कल्पान्तं परिकीर्तितः ॥३६। 
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नारायणस्मृतिः 


वधपानापहरणगमनाद्ये श्च विक्रयात्‌ । 
हरणाद्गोजनास्सङ्गात्‌ ग्रहणात्सहसङ्गतः ॥४०॥ 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र महर्षिभिः । 
निष्कृतिश्चापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्दन ॥४॥॥ 
वच्मि ते परमं गुह्य किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीनारायणस्म्रतो पापविवरणं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ।। 


अथ द्वितीयो ऽध्यायः 
र्व 
नारायणडबाच। 
भगवन्सुनिनाथ त्वं मयि वात्सल्यगौरवात्‌। 
पुनवदस्व गुह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥१॥ 
मत्यासत्या तथा पापात्‌ अत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
बहुकाळाभ्यासतश्च यत्पापं मनुजेः कृतम्‌ ॥२॥ 
तत्तत्काठानुगुण्येन प्रायश्चित्तं बदस्व मे॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायश्चित्तं यदीरितम्‌ । 
तदबुद्धिकते पापे द्विगुणं बुद्धिपूर्वतः ॥३॥ 
अभ्यासे त्रिगुणं चेवमत्यन्ताभ्यासतस्तथा) | 
चतुगुणं बहोः कालात्‌ षडगुणं परिकी तितम्‌ ॥४॥ । 
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तस्मात्पापं न कर्तव्यं नरेनरकभीरुभिः | 
वर्षात्पर तु सामान्यपापाभ्यासापपतयसौ ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ त्रिवर्षपर्यन्तं द्विगुणत्रिगुणादिकम्‌। 
कहपनीयं प्रयत्नेन प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥ ७॥ 
ततः परन्तु तद्भावमधिगच्छत्यसंशयः। 

इति श्रीनारायणस्मृतो प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 

द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्क्ृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच | 

दुर्मासभक्षणेनेव दुस्संसग विशेषतः । 
दुष्क्त्यशतसाहस्रात्‌ दराचारसहखतः ॥ १॥ 
यन्तमलिने काये वहुकाळं गतेऽपि च। 
नानाबन्धुवि निन्दा भिसत्यागादात्मजनेरपि ॥ २॥ 
परेरपि च संत्यागात्‌ धनहान्या विशेषत; । 
अतिनिर्वेदमापन्नः काले बहुदिने गते ॥३॥ 
प्रपस्नशशारणं कश्चित्‌. कर्थ निष्कृतिरीरिता । 


दुर्वासा उवाच | 
॥ 
. वास्तवाद्वाऽवास्तवाद्वा यः पुमान्‌ शरणं व्रजेत्‌॥ ४ 
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तं त्यजेच्छक्तिमान्सोउ्यमात्रह्म' नरके वसेत्‌। 
शरणागतसंत्राणमवश्यं कार्यमेव हि ॥, ॥ 
यावतत्रिवषे पतितोऽप्यात्मभाबं न सुखति। 
अभ्यासस्याबुसारेण कहप्यं निष्क्रयणं भवेत्‌ ॥ ६॥| 
आत्मभावविहीनस्स्यादतः परमनातुरः। 
चतुर्थवर्षपर्यन्त॑ कथंचित्पूर्वनिष्कृतिः || ७॥ 
ततः परं न कर्माहेः कृतनिष्क्रयणो5प्ययम्‌ | 
Es पापवाहुल्यात्‌ नाळं पूर्वाक्तनिष्कृतिः ॥ ८॥ 
द्वितीयाव्दं समारभ्य सप्तमाव्दावधि द्विजः । 
म्राजापत्यद्दयं तस्य नित्यं स्यादिनसंख्यया ॥६॥ 
सोदर्शिनी तु संस्थाप्य कलश ट्विशातेन तु। 
॥ कृ्‌ष्माण्डशतहोमेन गणहोमशनेन च ॥१०॥ 
। पाहित्रयोदशानां च होमानां शतसंख्यया | 
तथव विरजाहोमशतेन जुहुयाच्छुचि: ॥११॥ 
भूगोगर्भविधानेन पटगर्भविधानतः । 
स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥१९॥ 
प्राच्यो दी च्यांगस हितं प्रायश्चित्तमिदं चरेत्‌। 
नान्यथा शुद्विमाप्रोति यथा भुवि सुराघटः ॥१३॥ 
एवमेव नवाव्दान्तं प्रायश्चित्तविनिर्णयः | 
i दशमाव्दं समारभ्य याह्विंशतिवर्षकम्‌ ॥१४॥ 
| अधमर्षणसाहरस्र रब्लिङ्गशतमञ्जनै; । 
सहसख्रकलशस्नाने: गायत्र्या प्रणवेन च ॥१५॥ 
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नानाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७७७ 
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ततः पूर्वोक्तहदोमंश्च माच्यो दीच्याङ्गसंयुतां । 
4 ॥ नेवन्निष्कुति कृत । 
/ पूर्ववन्निष्कृति रत्वा पश्वगव्यं विशेषतः ॥१६॥ 
दशादान भूरिदानं सहंसत्रह्ममोजनमू । 
£ 
६। ड़गः ले न 
६॥ ततो गङ्गाजले स्नानं सेतुदर्शनमेव वा ॥१७॥ 


एवं कृते विशुद्धोऽभूत्‌ पूर्ववद्द्विजनन्द्नः । 
° «~ ~ ७ 
| स्वकमपरकर्मार्हा भवेदेव न संशयः ॥१८॥ 
हर १०,५०५ 
विशतेवषतः पश्चात्‌ आत्ता वाऽनात्तं एव वा | 


८॥ नालन्तमढिनस्याहुः प्राजापत्यं महर्षयः ॥१६॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतो नानाप्रायश्चित्तवर्णननाम 
६॥ तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
नारायण उवाच । 
योगिनांवर मत्स्वामिन सर्वज्ञ करुणानिधे । 
वद्स्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगौरबात्‌ ॥ १॥ 
J विशतिवषेतः पश्चात्‌ अतीवातस्समागतः । 
निष्कृतिने कथं तस्य स्यादित्येवं व्रवीषि मे ॥ २॥ 
दुर्वासा उवाच । 
कोपसंरक्तनयनः कुटिलभ्र,लतायुतः। 
्ुरदोष्ठद्टयोऽतीव विष्फुलिङ्गितलोचनः ॥ ३॥. 
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२७७८ नारायणस्मृतिः 


नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्र,रया भ्रशम्‌ । 
किमरे मूढ दुष्टात्मन्‌ उपर्युपरिप्रच्छसि ॥४॥ 
परिहासो भवेत्किवा न सहे कोपसुल्बणम्‌ । 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि पृच्छसि दुमते ॥४॥ 
मत्कोपजातकालाम्नो मूरद्धी ते व्यपतिष्यति। 
इति ब्रुवन्तं कोपेन हुर्वाससमनन्यधीः ॥ ६॥ 
उत्प्रवेपितसर्वाङ्गो भयविह्ृललोचनः । 
पपात पादयोस्तस्य शस्त्रच्छिन्न इव रुम, ॥७॥ 
ततः करुणया दृष्ट्या दुर्वासास्तु महामुनिः। 
पाणिभ्यां तं समुद्धृत्य ममार्ज मुखमञ्जसा ॥८॥ 
ततो धेयं समालम्ब्य नारायणमुनौ स्थिते । 
प्रीतयोवाच स तुष्टात्मा नारायणमहाझुनिम्‌ ॥६॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटिल प्रच्छमानं त्वां स्त्वा कोपो महानभूत्‌ ॥११ 
त्वदुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिमलम्‌। 
सञ्जातमिहनिश्शंक प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥!॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतौ प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
दुषप्रतिम्रहा दिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 

नारायणः उवाच । 
भगवन्सुनिशादू छ नमस्ते  रुद्रमूर्तये । 
कालाम्निसदृशप्रख्य कोपनाय नमोनमः ॥ १॥ 
प्रसीद मे महर्षे त्वं पाहि मां. शरणागतं | 
न कोटिल्यादहं प्र्च्छे नाहङ्कारान्महामुने ॥ २॥ 
हिताय सर्वलोकानां प्रष्ववानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
प्रसन्नो यदि वारसल्यात्‌ प्रष्टव्यं किंचिदस्ति मे॥ ३॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामनुज्ञापय प्रभो । 

दुर्वासा उवाच | 
तात मां पितर॑ बिद्वि गुरुमाचार्यमेव बा ॥ ४॥ 
मम कोपः प्रशमितः तव वास्तवदशंनात्‌। 
अतस्त्वं भयमुत्सज्य प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥ ५ ॥ 

नारायण उबाच । 
पच्छन्त मामतीवात्त उत्तरं दातुमहसि | 
सर्वपापप्रशमनं सर्वसिद्धिकर॑ नृणाम्‌ ॥६॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां ढुरात्मनाम्‌ | 
दुदेशगमनेनेव दुष्प्रतिग्रहकोटिमि: ॥ ७ ॥ 
म्लेच्छान्त्यशवपचस्त्रीमिः संसर्गाचिरकालतः । 


छसांसादिभः न 
अपेयमद्यपानाद्य ठु ष्टमांसादिभक्ष्णः ॥ ८॥ 
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आर्त्तानां का गतित्र ह्यन्‌ वदस्व करुणानिधे । 
दुर्वासाः उवाच । 
श्रृणुष्व सारः प्रष्टोऽ्य लोकानां हितकाम्यया ॥६॥ 
संग्रहेण प्रवक्ष्येञ्य सावधानतया श्रृणु। 
युगेष्वपि च सर्वेषु सत्त्वराजसतामसाः ॥१०॥ 
नित्यं गुणाः प्रबद्ध न्ते तत्प्रभावं वदामि ते। 
सत्त्वप्रवत्तका भूयः प्रवद्ध न्ति(न्ते)कृते युगे ॥११॥ 
सार्विकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां कृत्यमद्भुतम्‌ । 
स्रीपुंसंयोगमात्रेण खियाँ गर्भः प्रजायते ॥११ 
तस्मिन्निविशते जीवः कर्मपाशवशंगतः । 
तस्य प्रवेशकालस्तु सात्त्विको यदि वे भवेत्‌ ॥१३॥ 
जातमात्रस्य तस्येव सात्तिविकत्वं भवेदूध्र वम । 
ततः कतिपये काले बुद्विस्सत्त्वे प्रवत्तंते ॥१४॥ 
सत्तवप्रवत्तनात्सो5यं सत्कृत्यमनुतिष्ठति । 
स्नानं सन्ध्या जपोहोमः स्वाध्याय: पिठृतर्पणम्‌ ॥१४॥ 
| अतिथ्याराधना दी नि प्रवृध्यन्ति (प्रवर्धन्ते) हि नियशः। 
i) नेव पापसमाचारे प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ॥१६॥ 
ह|| कालधमं गते तस्मिन्‌ मुक्त शव्यं भवेदूभू वम्‌ । 
। तस्य प्रवेशकालस्तु राजसो यदि वे भवेत्‌. ॥१४ 
Nhe ° ' जायते भुवि मानवः। 
पशुपुत्राद्यन्नकामः कामभोगसुखानि - च ॥१८ 
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भुक्त्वान्ते दिवमासाद्य खर्गादिसुखमेष्यति । 
सोऽयंकालो मिश्रसत्त्तराजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१६॥ 
सत्त्वराजससम्मिश्रो जायते भुवि मानव: । 
भोगासक्तः कचित्काले क्रचित्सात्त्विककृत्यवान ॥२०॥ 
अन्ते खरगसुखं भुक्त्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते । 

तस्य प्रवेशकाळस्लु तामसो यदि बे भवेत्‌ ॥२१॥ 
तमसा मूढचित्तस्तु ज्ञायते भुवि मानवः। 
नित्यं कलहकारी च नित्यं द्रौहेकतत्पर: ॥२२॥ 
परदारपरद्रव्यप रिग्रहपरायणः । 

नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न शर्मकृत्‌ ॥२३॥ 
देहान्ते नरकं मुक्त्वा जायते भुवि कुत्सितः । 
कलिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४॥ 


जनिष्यन्ति विशेषेण सत्वो द्रिक्ताः कचित्क्रचित्‌। | र 
(० 
सवशक्तिक्षयकर: कलिदोषनिधिस्ततः ॥२४॥ $ 


तस्मादूत्रतोपवासाद्य' कलौ नेव समाचरेत्‌। 
प्रस्याम्रायाद्रूपेण प्राजापत्यादिक चरेत्‌ ॥२६॥ 
द्वितीयवर्षेमारभ्य यावद्विशतिवत्सरम्‌। 
महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्तो भवेद्यदि ॥२७॥ 
पूरवोक्तहोमसंयुक्तमधमर्षणमेव च । 
सहस्रकलशस्नानमब्लिज्शशतमजनम्‌_ ॥२८॥ 
पचगव्यप्राशन च. सघ कृत्वा विशुद्धयति। 

एवं यः कुरूते सम्यक्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२६॥ 
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नारायण उबाच । 
सहस्रकलशानां तु स्थापनं कथमुच्यते । 
कथं मण्डळसंस्थानं विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उवाच । 
श्रृणु मे विस्तरेणेह नारायण महामुने। 
सहस्रकलशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच्छू त्त्वासवेतापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः । 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२। 
शाळां विशालां विधिवत्‌ षट्‌त्रिशत्पदसंमितां । 
षोडशस्तम्भसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३३। 
कदळीस्तम्भपूगालिमिश्रितां सुमनोहराम्‌ । 
कृत्वा ततो, वितानाद्यस्तोरणाद्य श्रभूषयेत्‌ ॥३४। 
चतुरश्रां मध्यदेरो दशपादयुतां भुवम्‌ । 
वेदिकां कल्पयेत्सम्यक चतुरङ्कुलमुन्नताम्‌ ॥३५ 
ईशान्यादि चतुर्दिक्नु तथेव परिकलपयेत्‌। 
गोमयेन समालिप्य निम्रोन्नतविवर्जिताम्‌ ॥३६॥ 
पञ्चम्यगणेरळंक्गत्य ब्रीहिभारेस्ततस्तरेत्‌ । 
|| सुधूपितान्‌ सून्रबस्नवेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥३७॥ 
| कलशान्‌ द्विशतं सम्यक्‌ कलशाक्षतशो भितान्‌। 
पञ्चत्बक्पल्वे मिश्रान्‌ नालिकेराम्लपल्धवे: ॥३८॥ 
Nee शुचे देशे स्थापयित्वाञ्थ देशिकः । 
पुण्याहवाचनं कृत्त्वा संप्रोक्ष्य कलशानथ ॥३६। 
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वलि | 


| 


एकं कलशमादाय स्थापयेदूत्रीहिमध्यतः । 
परितश्चाट्रकलशान्‌ विरलान्‌ परिकल्पयेत्‌ ।।४०॥ 
ततो विशतिसङ्घयाकान्‌ द्वात्रिशत्सड्ड-यकांस्ततः | 
चत्वारिंश कलशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
ततः रिरःप्रदेशो तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌। 
मध्ये त्वेकं तु संस्थाप्य पार्श्वयोरुभयोरपि ॥४२॥ 
कलशत्रितयं दक्षे वामे च कलळशत्रयम्‌। 
चक्रस्य दक्षिणे पार्श्वे कलशानां तु पश्चकम्‌ ॥४३॥ 
विन्यस्य मध्यमे त्वेकं तथेकं शिरसि न्यसेत्‌। 
ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेखाद्रयसमाक्ृतीन्‌ ॥४४॥ 
कलशान्दश विन्यस्य तथैवोत्तरतश्चरेत्‌। | 
चक्रस्याधः प्रदेशो तु स्थाप्येकं कलशं ततः ॥४५॥ 
परितः परिकल्प्याथ कलशान्पञ्यथाक्रमम्‌ | 
पाश्वंयोरुभयोस्तद्वत्‌ प्रत्येक कलशद्व्यम्‌ ॥४६॥ 
अधस्तात्कलशानां तु षट्कस्य त्रितयं तथा । 
अघस्तात्कलशद्वनद्व स्थापयेट्िप्रसत्तमः ॥४७॥ 
एवं कृते भवेत्सपष्ट' साक्षाञ्चक्राक्ृतिः क्रमात्‌ 
ईशान्यादिचितुर्दिक्षु कल्पयेदेवमेव हि ॥४८॥ 
पञ्चचक्राक्तिरियं महापापप्रणाशिनी । 
उपपातकदोषज्ली अतिपातकवारिणी ॥४९॥ 
दुर्देशनमने चेव डुःखीसङ्गमे(मके)षु च। 
समुट्रलङ्घले चेव नौयानमवलम्व्य च ॥४०॥ 
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द्वीपान्तरगतो चेव चण्डालख्रीनिषेवणे । 
सन्ध्यादिकमंणां चेव श्राद्धादीनां च लोपने ॥॥१॥ 
्रहमन्नादिसहावासे तुछुष्कादिसमागमे । 
सर्वेषामपि पापानामियमेका हि निष्कतिः ॥५२॥ 
भक्तया परमया युक्त इमां निष्क्रतिमाचरेत्‌ | 
पराकमप्यकुर्वाणः पश्चविशतिसङ्कयया ॥५३॥ 
तप्रत्रिशतपूर्व तु भूगर्भ प्रथमं चरेत्‌। 
ध बटगर्भ च सव साङ्ग समाचरेत्‌ ॥१४॥ 
ब्राह्म: पूर्वेवच्छुद्धो जायते स्फटिकोपमः। 

- स्वकर्म परकर्माहो जायते तदनन्तरम्‌ ॥५५ 
इति श्रीनारायणस्मृतो विशेषविधानंनाम पश्चमोऽध्यायः। 


अथ षष्टोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
| | सहस्रकलशस्नानं कर्थं कार्य महामुने । 
। दुर्वासा उवाच । 
। | स्वर्णराजतताम्रांश्च मृण्मयान्वा विशेषतः ॥ ९ | 
| ससूत्रवस्रान्‌ सच्छिद्रान साङङ्कारान्सुधूपितान्‌।' 
सहस्रसङ्कथान्‌ कलशान्‌ तण्डुलादिपरिष्कृते ॥ ९४ 
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दिश्यैशान्यां तथाऽऽग्नेय्यां निक्र याँ मरुतो दिशि । 
मध्ये च स्थापयेद्विप्र कलशान्‌ द्विशतं क्रमात्‌ ॥ ३॥ 
शुद्घोदकेस्समापूर्य नाङिकेराम्रपछ्वैः । 
समलडकृत्य विधिवत्‌ वरुणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥ 
आवाह्यापां पति चेव सुरूपिणमथाह्येत्‌ । 
5 नेवेद्यान्तेस्तमभ्यच्य॑ऋत्विग्मिस्सहदेशिक: ॥ ४॥ 
| शन्नोदेवीस्त्वापो वा ठुपदादिब इत्यपि । ड 
आपो हिष्ठा हिरण्याय मनत्रेस्सम्मन्तर्य मन्त्रवित्‌ ॥ ६ ॥ 
गायत्र्या प्रणवेनेव त्ववरोहणमार्गतः । 
सकूचे:एच (१) स्थान प्रोक्षणमेब वा। 
कारयेत्‌ सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्म्रतो सहस्रकलशाभिषेको नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 


अथ सप्तमोऽध्यायः | 


नारायण उवाच | 
कळी तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक्ष्व मे | 
दुर्वासा उवाच | 
श्रणु नारायण ब्रह्मन सावधानतयाउद्य मे ॥१॥ 
कळी तु पापबाहुल्यात्‌ वर्जनीयानि मानवैः । 
बिधवापुनरुद्वाह्ी नौयात्रा तु समुद्रतः ॥२॥ 


॥ | दुत 
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आतिश्य ( १ प्राशनस ) करणाथ तु मधुपकपशोबंध: । 
शूद्वान्नभोज्यता विप्रेः तीथंसेवी च दूरतः ॥३॥ 
सर्ववर्णेषु भिक्षूणां भेक्षाचय विधानतः। 
ब्राह्मणादिषु गेहेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
भृग्वप्रिपतन चाष्टौ कर्माण्येतानि वर्जयेत्‌। , 
_ अबर्जयित्वात्वेतानि शास्त्रोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५॥ 
कलौ युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशयः। 
कृतादो तु महीपालो वेनो नाम नृपोत्तमः ॥ ६॥ 
शशास प्रथिवी सर्वौ सकुळाद्रिमहार्णवाम्‌। 
दुरात्मा स तु कृत्येन ब्राह्मणानन्वशासंत ॥ ७॥ 
/ यूयमद्यप्रशृति वे समुद्रो यानमार्गतः। 
र गत्त्वा कुरुध्वं सर्वविक्रयम्‌ ॥ ८॥ 
विधवापुनरुट्वाई यथेच्छं न विचारणा। 
पशुभक्षमातिथ्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ॥ ६॥ 
गृहे पचन्तु युष्माकं शूद्राःश्राद्धोऽपि नित्यशः । 
तीर्थसेवाव्याजमात्रात्‌ त्यजध्वं श्रौतकर्म च ॥१५॥ 
यतयस्सर्ववर्णेषु भिक्षां कुर्वन्तु कामतः। 
ब्राह्मणाइशूद्रगेहेष भुञ्जन्तु च यथेच्छया ॥११॥ 
कालासहिषणवो वृद्धाः भ्रगुपात॑ चरन्तु भोः। 
यो मच्छासनमर्‍्युम्रमन्यथाकर्तुमिच्छति ॥१२॥ 
असिना तीक्ष्णधारेण बध्य एव न संशयः | 
इति वेन वचश्श्रुत्वा पर्यतप्यन्त पीडिताः ॥१२॥ 
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_ जल 
अक सविर विणि संभावदनवणनम्‌ २७८ | 
शप्तो यदि भवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌ । 
अशप्रश्चेद्रवेत्पीडा कथं कार्यमितः परम्‌ ॥१४॥ 
इति चिन्त्य (९) महात्मानः सङ्घीभूय सभान्तरे । 
वेनं महीपति त्र, युः विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१५॥ 
भो भो वेन महीपाळ किमथ नः प्रवाधसे । 
अशास्त्रीयानिमान्‌ कृत्वाऽमहषिकथितान्‌ प्रभो ॥१६॥ 
निपातयसि नो घोरे निरये कि फळं तव। 
ऋषिभाषितमेवाद्य करिष्यामो महीपते ॥१७॥ 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ करिष्यामः प्राणः कण्ठगतेरपि । 
| एतच्छू त्वाञथ भूपालो वेनः क्रोधपरिप्लुतः ॥१८॥ 
अष्टादरासहस्र तु ऋषीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
| स्तम्भेषु पङ्क्तिशो बद्ध्वा केशेरमिहनत्स्वयं ॥१६॥ 
तेन संपीड्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे नृपम्‌ । 
भो भो राजन्‌ महीपाल किमर्थ नः प्रवाधसे ॥२०॥ 


॥ वेनउवाच ॥ 
अमनोरञ्जकान्यद्य शास्राणि ( रचितानि ) हि | 
रज्ञकान्येव सर्वेषु वदध्वं तसरियै मम ॥२१॥ 
नानादेशेषु विप्राद्याः नौयानात्मचरन्तु भोः। 
विधवापुनरुद्वाहं चरन्तु प्रथिबीतले ॥२९॥ 
प्रचरन्तु पशोहि सां मधुपके द्विजातयः | 
शूब्रगेहेपु भुंजन्तु द्विजगेहे पचन्तु ते ॥२३॥ 
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भिक्षवस्सववर्णपु भैक्षाचय चरन्तु च । 
दीर्घकालासहा वृद्धाश्वरन्तु भ्रगुपातनम ॥२१॥ 
कासममग्नीन्‌ परित्यज्य तीर्थसेवां चरन्तु च। 
इत्याकण्य च तद्वाक्यं वेपमाना महषयः ॥२॥॥ 
नोयात्राद्य त्वष्टक्महानुजानन्ति दुःखिताः । 

ततो विस्रञ्य भूपालो महर्षीनमितोजसः ॥२४॥ 
शशास पूर्ववत्‌ प्रथ्वीं परिपूर्णमनोरथः। 
ततः प्रश्वृति विप्राद्याः नोयात्राद्यष्टकर्मणि ॥२७। 
परवृत्ता ऋषिवाक्येन धर्मबुद्ध्या च मोहिताः। 
युगत्रयेषु यातेषु ततः प्राप्ते कलौ युगे ॥२८॥ 
बद्रीवनमासाद्य॒ सङ्घीभूय महषयः । 
Fe विधियोगेन कृत्यान्येतान्यवारयन्‌ ॥२६॥ . 
तस्मात्‌ कलो स्विमान्‌ धर्मान्‌ वर्ज्यानाहुर्महर्षयः | 
कलौयुगे तु संप्राप्तो नौयात्रादि करोति यः ॥३० 
पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति महत्तरम्‌। 
तस्मादिमान्‌ कलोधर्मान्‌ बर्ज्यानाहुमंहर्षयः ॥३॥ 
इमान्‌ कृत्या कलियुगे निष्कृतिन विधीयते । 
यदि निष्क्रतिमापन्नः सेतुस्नानादिना क्कचित्‌ ॥३९ 
तथाऽपि न परिग्राहः पापबाहुल्यकं यतः। 
किमन्यच्छोतु कामोऽसि वदस्व द्विजनन्दन ॥११॥ 
इति श्रीनारायणस्म्रतौ नौयात्राद्यष्टकर्मणांनिषेधोनाम 

सप्तमोऽध्यायः । 
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अथाष्टमोऽध्यायः 
अष्टनिषिद्धकर्मणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच | 

भो भो ब्रह्मम वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधुना । 
अबुद्धया बुद्धिपूव वा कलिवर्ज्यानिमान्द्रिज: ॥ १॥ 
कृत्वा ततः परंभूयः पश्चात्पापपरायणः । 

शरणं यदि संप्राप्तः कथं निष्क्रृतिरुच्यते ॥ २॥ 
केनेव विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 

कि कृत्वा सुच्यते पापात्‌ कथं कर्माहता भवेत्‌ ॥ ३॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 

दुर्वासा उवाच | 

शृणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥४॥ 
गङ्गास्नानं वषमात्रं मासं सेतुनिमञ्जनम्‌। 
साङ्गं च विधिवत्कृत्वा व्यवहार्यो भवेदिह ॥ ५॥ 
भवेत्स्वकर्ममात्रस्य भविता सहता द्विज | 
परकर्मणि नेवाः भवेदेव न संशयः ॥६॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुगे वर्ज्यानष्टो त्रुवन्ति हि । 
असाध्यत्वात्कलो काले द्रव्यव्ययविशेधतः ॥ ७॥ 
यदि सर्वस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति। 
तदाऽसौ सर्वकर्माहों भवेदेव न संशयः ॥८॥ 
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२७६० 


नारायणस्मृतिः 


तदद्य तव वक्ष्यामि ` रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । 
यदा प्रवृत्तस्वेतस्मिन्‌ तद्दिनं परिगण्य च ॥६॥ 
चान्द्रायणट्टयं नित्यं कर्तव्यमविशङ्कया । 
पू्वोत्तराङ्गसंयुक्त अव्लिङ्गशतमन्त्रितम्‌ ॥१५॥ 
सहस्रकलशस्नानं पश्चवारुणहोमकम्‌ । 
कूश्मा(पम)ण्डगणहोमानां शतं पाहि त्रयो दशेः ॥१॥ 
शतं तु विरजाहोमं गायत्रीशतहोमकम्‌। 
तिलहोमसहस्र श्च गर्भ च वटभूगवाम्‌ ॥{२॥ 
मञ्जनं गोमयहदे गोदानं द्वादशाचरेत्‌। 
द्शदानं भूरिदानं सहस्रत्रहमभोजनम्‌ ॥१३ 
एवमादि यथाशास्त्रं धनव्ययमचिन्य तु। 
सन्तुष्टचित्तः कृत्वा (सततं)शुद्विमाप्रोत्यसंशयः ॥(४॥ 
स्वकर्मपरकार्माही भवेदेब न संशयः। 


इति श्रीनारायणस्मृतो कळावष्टविधवर्ज्यकर्म प्रा यश्चित्तवर्ण 


अष्टमोऽध्यायः । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| १| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ नवमोऽध्यायः 
धनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच । 
भगवन्‌ सवेधर्मज्ञ शरणागतवत्सल । 
अकिश्वनानामार्त्ानां कलिवज्यकृतां नृणाम्‌ ॥ १॥ 
कथं निष्क्रृतिरादिष्टा वद मे शिष्यवत्सल । 
दुर्वासा उवाच | 
तात ते कथयाम्यद्य श्रगु वात्सल्यगोरवात्‌ ॥ २॥ 
अत्यन्तात्ती यदि ब्रह्मन्‌ अधनः कलिवज्यकरत्‌ । 
शरणं यदि संप्राप्तः प्रायश्चित्तमिदं वदेत्‌ ॥ ३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा नित्यकमंपरायणः। 
पुण्यतीर्थे हृदे वाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिबा ॥ ४॥ 
आकण्ठजलसम्मग्नः प्राङ्मुखस्त्वघमषणम्‌ । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत. | ।५॥ 
पुनजप्त्वा पुनस्स्तात्वा पुनजपमथाचरेत्‌। 
एवं मध्याह्ृपयन्तं प्राङमुखस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
माध्याह्विकं ततः कृत्वा समाराश्ये्टदेवताम्‌ । 
ततः प्रयङ्मुखो भूत्वा पूर्ववत्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
सायाह्ने समनुप्राप्ते तटमुत्तीय वाग्यतः । 
न संमृजेच्छ्रीराणि वाससा बाऽपिपाणिना ॥ ८॥ 
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२७६२ नारायणस्मृतिः 
फळाष्टकप्रमाणेन तण्डुलेनहतिः पचेत्‌। 
गोमूत्रे विनिवेद्येव हरये परमात्मने ॥१॥ 
तदेव भुक्तवा सायाह्ने खपेद्दो दक्षिणाशिरः। 
एवं षण्मासङृह्विप्रः पू्वचतच्छु द्विमाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजले स्नात्वा सेतुदर्शनमेव वा। 
कृत्वा ततः पुनः कर्म कृत्वा शुद्विम वाप्नुयात्‌. ॥११॥ 
स्वकर्मपरकर्माहो भवेदेव न संशयः। 
एवं सम्यक्‌ समादिष्ट' श्रुत्वा नारायणो मुनिः ॥१२॥ 
विच्छिन्नसंशयो भूत्त्वा परमानन्द निर्भरः। 
मेरुपष्ठसुपागम्य तपश्चतु ययौ मुनिः ॥१३॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतो कलौ वञ्यकमंप्रा यश्चित्तवर्णन॑नाम 
नवमोऽध्यायः । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 


* शागिडल्यस्म्रृति ४ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


श्रीमत्यायतने हरेः । 
शाण्डिल्यत्ऋषिमासीनं प्रणम्य मुनयोऽत्र्‌ वन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायनं शास्त्रं श्रुतं गुद्य सनातनम्‌। 
ज्ञातं च सव वेदानां अन्तस्सारमिद॑त्विति ॥ २॥ 
निवृत्तं वेदिकं कमं यस्मोक्त भवभेषजम्‌। 
पश्हकालात्मक ज्ञानं तच्च ब्रह्मं कदेवतम्‌ ॥ ३॥ 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां पश्चकाळनिषेविणाम्‌। 

आचारं त्वन्मुखाम्भोजाच्छरोतुमिच्छामहे वयम्‌। : | ४॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मङ्गलायतनं हरिम्‌। 
अन्रवीत्समुनिश्रेष्ठान्‌ श्रेष्ठकर्मा महामुनिः ॥ ५॥ 
बहुश: पूर्बमेवायं समाचारो मयेरितः। 
पदार्थानधिकृत्यैव शास्त्रे सप्त संस्थितान्‌ ॥ ६॥ 
महाविस्तररूपोऽयमाचारः पञ्चकालिनाम्‌ | 
संक्षेपात्पत्रवीम्यय्य यथाशास्त्रं यथामति ॥७॥ 
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२७ णि 


शाण्डह्यस्मांत 


रहस्यमेतद्विज्ञानं भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं सर्वागमेषु च॥८॥ 
कुटुम्वाश्रममाश्रित्य तथा कालक्रमेण च। 
वक्ष्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि कुटुम्बिनः ॥ ६॥ 
आचारं मंगलोपेतं संक्षेपात्प््रवीमि बः। 
अनन्यमनसस्सर्वे श्टणुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य वुद्धेश्व मनसस्तथा। 
्रव्यदेशक्रियाणां च शुद्विराचार इष्यते ॥!१| 
वक्ष्यमाणस्य सूत्रं हि स्तोके श्छोकोडयमी रितः। 
संक्षेपविस्तराभ्यां च व्याख्यानमिदमुच्यते ॥१९॥ | 
प्रतिषिद्ध ष्वसक्त हि यत्सक्त' शुद्धेषु साधुषु । 
भगवद्विषयेष्वेव शुद्ध तच्छोत्रमुच्यते ॥१३॥ 
स्पृश्यमस्प्रशन्त्येवास्पृश्य॑ स्प्रश्यमेव च। 
तत्राप्यलोलुपा सद्भि स्त्वक्छुद्धोति निगद्यते ॥१॥ 
पाषण्डपतिद्येषु न पतन्ति कदाचन। 
अरूक्षा संपतंती हृक्शुद्धा भागवतादिषु ॥॥ 
भोज्यानेव रसात्रस्याञ्जात्यन्द्र च पलारसे। 
काले मितं तु सा जिह्वा परिशुद्ध तिकीत्यते ॥१६| | 
अमेध्य गन्धादाक्षिप्ता मेध्यगन्धेष योजिता। 
युक्त ष्वलोळ्पानासा सेह शुद्धेति कीर्त्यते ॥१७॥ 
द्विविधा देहशुद्धिश्व कर्मेन्द्रियवशात्तथा। 


४ सर्वाङ्गीणा चच तद्य ग्मं विविध्याद्याबुमन्यते ॥१८॥ | 
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द्विविधादेहदशुद्विवणनम्‌ २७६५ 
परापवादं पारुष्यं विवादभनृतं तथा | 
अतिवन्धप्रलापं च निज्पूजानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असह्य मर्मबचनं आक्षेपवचनं तथा। 
असच्छाल्नानुपठनमसद्भिस्सह भाषणम्‌ ॥२०॥ 
इत्यादि दुर्वचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः। 
मोक्षधर्मार्थपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥ 
सत्यैः परहितेस्सात्यंजप्तेळक्षणसङ्गतैः । 
युक्तक्षरेस्सुपूता वाङ्मौनरत्नेन मुद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमाबकृन्तनम्‌ । 
तृणमृच्छेदनं वृक्षगुल्मानां छेदनं तथा ॥२३॥ 
स्रीवालबृद्वातुराणामन्येषां ताडनं क्रुधा । 
परदारपरद्रव्यपरामशं स्वकामतः ॥२४॥ 
अङ्कुल्यास्फोटनं लीळा पाणितालादि हेलनम्‌ । I 
तर्जनं चेवमादीनि ्रहिष्कार्या शुभानि वे ॥२५॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पित्रोगुरोस्तथा । f 
धारकः पुण्यशीलानां वृद्धानां नय | ॥२६॥ 
अत्थिनामिष्टदानेन सर्वदाद्रीकृताडुलिः । 
महिकाजातितुल्सीवद्ध नादवकुण्ठितः ॥२७॥ 
भगवन्मन्दिरे नित्यं मार्जनादिक्रियापरः । 
अलङ्कारादिकरणे कुशलश्च जगद्गुरोः ॥२८॥ 
भगवत्पादपूजायां चरन्‌ तालवने तथा । 
प्रसक्तश्शुमशाख्राणां संस्कारादिक्रियापरः ।२६॥ 
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७६६ शाण्डिल्यस्मृति: 
जपसङ्कयानुगणनव्यापारेण पवित्रत: । 
युक्तस्तथा शुभैरन्यैश्ुद्धः पाणितलो मतः ॥३० 
भगवन्मन्दिर वृद्धान्‌ पूज्यानन्यांश्च सङ्गलान्‌ । 
प्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पलायनम्‌ ॥३१॥ 
सरवोपकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा | 
स्पर्शनं लट्वन॑ चापि तथान्या अपि दुष्क्रियाः ॥३२॥ 
विसरज्य भगवत्कर्म सिद्धयथं गमने रतम्‌। 
F भागवतस्यार्था सिद्धयथं च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्तः तीर्थयात्रापर' तथा । 
दशनाथ तथा नित्यं कर्मवानुभवाय च ॥३४। 
द्व्यायतनयात्रायामभियुक्त' मृटुक्रमम्‌ । 
महाभागवतानां च क्रसंस्पशंवर्जितम्‌ ॥३%॥ 
सद्धक्तानामनन्यानां पूजार्थं दशनाय च। 
सत्वरं चेवमादीनि कुर्वन्‌ पादद्वयं शुभम्‌ ॥३६॥ 
उच्चारं प्रसन॑ कुवन्‌ काळएव च नान्यथा। 
गुप्त च सर्वदा शुद्धः पायुस्थानं विदुबु धाः ॥१५ 
काले निजस्रीसंसर्गरसयोगानुबृत्तिमान्‌ । 
अन्यदानुद्वणं गुप्रमुपस्थं शुद्वमूत्रितम्‌ ॥३८॥ 
शिर:कण्डाक्षिनासादिमलनिर्हरणेऽनया । 
शुद्विदेहस्य सा सङद्भिस्र्वाङ्गीणेति कीर्त्यते ॥३६॥ 

| धर्महानिन कर्त्तव्या कर्तव्यो धर्म सङम्रहः । 

धर्माधमों हि सर्वेषां सुखदुःखोपपातको ॥४० 
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इदमेव तु सच्छा्रमयं धर्मःसनातनः। 
अन्यानि सर्वशा्राणि मोहनानि क्रियास्तथा । ।2१॥ 
भ्रमन्ति सवभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम । 
तामसं राजसं चान्यमेतत्सात्त्विकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम्‌ । 
एवमुक्त पुराणेषु वेदेपूपनिषत्स्वापे ॥४३॥ 
एवं साधुभिराचीर्णमेवमन्याप्यकारिभिः । 
साक्षाद्ब्रह्म परं धाम सर्वक्ारणमव्ययम्‌ ॥४४॥ 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कार्यकारिणः। 
देबा मनुष्याः पशवः मृगपक्षिसरीस्रपाः ॥४५॥ 
स्वमेतज्ञगद्वातर्वासुदेवस्य विस्तृतिः । 
प्रवृत्तेश्च निवृत्तश्च स्वर्ग देमोक्षदेरपि ॥४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेदधमें स्सनातनेः । 
स एव सर्वथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः ॥४७॥ 
उभाभ्यां ज्ञानकमंभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तञ्ज्ञानमेव विज्ञानं तत्कर्म परमं शुभम्‌ ॥४४॥ 
उभावपि विभक्तौ तौ न तु संप्राप्तिकारको। 
युक्ताभ्यां भगवत्प्राप्तिः संसारफलमन्यथा ॥४६॥ 
तच्छास्जमेव सच्छात्रं तदीया एव पण्डिताः। 
शोच्या हि भगवत्पादपरिचर्याबिधि विना ॥४०॥ 
केतकृत्यधियो मूढाः अहो हृतमिदं जगत्‌। 
इयादिसात्त्विकज्ञाननिश्चयेन दृढीकृताः ॥५१॥ 
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अभेद्या परमा बुद्धिश्शुद्धंति । परिकीत्यते । 
परदारपरद्रव्यपरहिसानुचिन्तनम ॥२॥ 
वेरानुबन्धनं चेरषमलमभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 

सुदूरं बहुधायातं भोक्तञ्यमितिचिन्तनम्‌ ॥४३॥ 
असत्कथानुसरणससत्कायनिरूपणम्‌ । 
इत्यादिदोषरूपाणि हित्वा कर्मणि निश्चलम्‌ ॥४॥ 
भगवत्कमंसिद्धयथ व्याप्रतं भगवत्परम्‌ । 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविवजितम्‌ ॥५५॥ 
असहिषयसक्तानामिन्द्रियाणामहनिशम्‌ । 

दमकं सर्वयत्नेन वाह्यारंभं विनिस्स्हम्‌ ॥५६॥ 
स्वेदा भगवद्ध्यानं संसर्गविगतञ्बरम्‌ । 
भगवद्भक्तसद्वाक्यगङ्गाजलपवित्रितम्‌ ॥५७॥ 
सदथग्राहकंसू्ष्मन्ञानरूपविचारकम्‌ । 
समर्थमम्रधृष्यं च घृष्ट' तुष्रमसङ्गि च ॥४०॥ 
एवमादिशुणोपेतं निर्मलं मन इष्यते | 
इन्द्रियाणां सदेहानां वुद्वेश्चमनसस्तथा ॥ 
आख्याता शुद्धिरेषाउत्र द्र्याणामधुनो च्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका ॥६०॥ 
जगरकरणभूतान्ता विद्य त्याहुर्मनीषिणः । 

तद्विकारं जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६१ 
तस्याः स्वरूपं सत्वं तत्‌ तद्दोषाबितरौ गुणौ । 
अतएव विकारोऽयम भवत त्रिगुणात्मकः ॥६९॥ 
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विद्याया: पञ्चभूतानि जायन्ते प्रकृते: किल । 
पश्चभूतान्यधिष्ठाय वर्ज(त)येच्छास्त्रवर्त्मना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चेव तज्ज्ञेयं पण्डितैः । 

रव्यं रजस्तमोध्वस्तं वेष्णवेः कर्मवरत्मेनि ॥६४॥ 
संयोजयति यो मोहात्‌ तस्य साऽपि फङक्रियाः | 
स्वयं तदश्नीयात्‌ निषिद्धा मुग्धचेतनः ॥६४॥ 
अजानन्‌ हृदयान्तःस्थं भोक्तारं न स सात्त्विक: | 
यादृशं द्रव्यमश्नाति तामसं सात्त्विक तु वा ॥६६॥ 
तादृशां रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा। 
विशुद्धः भोज्यमुदिष्टः अचोष्येव कर्म सः ॥६७॥ 
यदयश्नाति स्वयं मोहात्‌ साक्षासस्तेनः स पापकृत्‌ । 
निषिद्ववस्तुतद्रोद्र' रक्षाप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षाद्द्रव्यविशुद्ध' यत्‌ सात्त्विकं सद्गुणोज्ञ्वलम्‌ । 
निषिद्ववर्जनादेव वद्ध ते सात्त्विकं परम ॥६६॥ 
सास्विकस्य विशुद्धः व ज्ञानं भवति निमेछम्‌ । 
शास्त्रदृष्टि समीक्ष्यैव थुद्धानां द्रव्यसस्पदम्‌ ॥७०॥ 
यत्नस्तु सङम्रहे सद्भिः द्रव्यशुद्धिरपीष्यते । 
वक्ष्यामि देशशुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ॥७१॥ 
या सत्रा(ता)मुपकाराय भवेत्सदूगतिकाङिक्षणाम्‌ । 
'ेच्छपाषण्डर्‌हितधा मिंकेश्वरपाठितंम्‌ ॥७२॥ | 
धार्मिकेस्सेवितं शश्वद्‌ व्याप्रसिंहादि वर्जितम्‌ । 
निहन्तृदस्युरहितं सारंगरिखिसेवितम्‌ ॥७३॥ 
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मोक्षभूमिरितिर्यातमलाभे साधुसम्मतम्‌ । 
दिव्यापगा देवघातवाप्यादिविमलोदकम्‌ ॥७४॥ 
प्रभूतकदलीचूतनालिकेरादिमण्डितम्‌। 
सुसमृद्वसमित्काष्ठसम्पन्नकुसुमो दकम्‌ ॥७५॥ 
आसन्नथोजळं रूढपलाशतुलसी कुशम्‌ । 
गोसहर्ूसमाक्रीण सपुष्पं सोत्पलाम्बुजम्‌ ॥५६॥ 
एवमादिगुणोपेतं भूतलं यदि छभ्यते। 
विविक्तदेराभूभागे दृष्टदोषविवजिते ॥७७॥ 
प्रासादं पर्णशालां वा कृत्वा निजबलान्वितम्‌। 
अविस्म्रतमनिर्वाधं परितोऽपि मनोहरम्‌ ॥७४॥ 
तत्राप्युच्छिष्टमूत्रास्क केशकीटादिव जितम्‌ । 

` करीषमृजलछालिप्ते काए्ठताम्रेण चेतसः ॥७६॥ 

` संप्रीतिजनके स्थित्वा भूतले भगवत्क्रिया । 
कत्तेव्यमिति यत्नेन या शुद्धिभू तिगोचरा ॥८० 
देहाशुद्विरितिरूयाता सेयं सच्छाखवर्त्मनि । 
अनार्यजनसंरोधवीक्षणादितिवजितम्‌ ॥८१॥ 
श्रद्धातिरेकसंयुक्त दम्भलोभविवजितम्‌ । 
आत्माथ त्यक्तसंसि द्वि रूपालोकन तत्परम्‌ ॥८२॥ 
अचश्चला विषण्णान्तः करणायत्प्री ति संयुतम्‌। 
संकहपपूर्वकं ध्येयं पदाव्जन्यास योगि च॥८३॥ 
द्रव्यमन्त्रे च मन्त्रेषु समाहितमहामति । 
गुप्रसंसाररहितं शुद्भमोनमवितथम्‌ ॥८४॥ 
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पूवमन्त्राक्षरं मन्त्रन्तु यरूपसमाप्ति च । 

रसाद्य त्सृष्ठविषये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ॥८५॥ 
एवमादिगुणोपेतं भक्तिन्ञानोञ्ञ्वलं कृतम्‌ । 

इष्टमन्त्रेण द्रव्यं च परमं कर्म मङ्गम्‌ ॥८६॥ 
देहेन्द्रियान्त:करणवुद्धिभूम्यर्थसिद्धिकृत्‌ । 
अत्रोक्तलक्षणोपेतकर्मभागमतः परम्‌ ॥८७॥ 
सप्तसंशुद्धिसंयुक्ता परिपूर्णा भवेत्क्रिया । 
सप्तेते विमळा भावा श्रद्धावान्‌ प्रारभेत्कियाम्‌ ॥८८॥ 
आधानादतिशुद्धा भा संस्कार: पश्चकालिनाम । 
कुर्याद्‌ ब्राह्मण एबेतत्‌ त्रेविद्यो वा विशुद्घधीः ॥८६॥ 
श्रदूधावान्‌ भगवद्धर्म रागादिरहितेन्द्रियः । 

ब्राह्मण: पूजयेन्नित्यं पश्चकालपरायणान्‌ ॥६०॥ 
वख्गोभूमिदानेन धनधान्यादिभिस्तथा । 
तोपयेत्परया भक्त्या नित्यं भागवतान्नरान्‌ ॥६१॥ 
सिद्धिभवति वा नेति संशयोच्च्युतसेविनाम्‌ । 

न संशयोऽत्र तद्भक्तपरिचर्यारतात्मनाम ॥६२॥ 
केवलं भगवत्पादसेवया विमलं मनः | 

नरायते यथा नित्यं सद्घक्तचरणार्चनात्‌ ॥६३॥ 
विशिष्टकुलसंजातसंस्कारेस्संस्क्रतो निजे: | 

खेदितो यदि सिद्धिर्मे चरेल्कच्छाणि दान्तधी: ॥६४॥ 
तपश्चतुंमशक्तश्चेद्‌ धनवान्दानमाचरेत्‌। 


उभयोरप्यशक्तस्सन्‌ नामसंकीर्त्तनं चरेत्‌ ॥६६॥ 
१७६ 
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यथाशक्ति तपः कृत्वा दत्त्वा चेव यथाबलम्‌ | 
तथा5हमा स्थि(तो)ध्यात्वा जपेत्सर्वाधशान्तये ॥६६॥ 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्भक्तानां च सेवनात्‌। 
सङ्कीतनाजपात्तापाच्छ्रद्वया शुद्धिमृच्छति ॥६७॥ 
उपासीत निरस्तोऽपि पश्चकालपरायणान्‌। 
यदीच्छेद्भगवद्धम सेवया भवशान्तये ॥६८॥ 
पूर्वोक्ता चारसम्पन्तं युवानं गृहमेधिनम्‌। 

उत्तमेवृ द्वसख्यं च भवसेवाविव जितम्‌ ॥६६॥ 
प्रख्यातशुद्चरितं सद्ब्रह्म कपरायणम्‌। 
भगवद्वर्मसंयुक्तमर्थसेन्देहनो दकम्‌ ॥१००॥ 
प्रतिपादनसामथ्य युक्तवत्पुत्रपातिकम्‌ । 

उदार भक्तिविवशं वशीकृतजगज्ञनम्‌ ॥१०१॥ 
हृद्यवाक्यं कृतज्ञ च दयाद्रीक्ृतमानसम्‌ | 
अशूद्रशिष्यश्शूद्राणां ज्ञानदानेष्वनाहतम्‌ ।।१०२॥ 
अक्रोधनमनुर्सिक्तमतिषण्णं विपत्स्वपि । 
भगवद्धक्तियुक्त षु दृष्टमात्रेण सुप्रियम्‌॥१०३॥ 
साधूनामुपकाराय व्याप्रतं क्लेशवजितम्‌। 
ज(अ)न्यू(न्तू)नानन्तरक्ताङ्ग' विषयय्राहकेन्द्रियम्‌ || १०४ 
सौम्यवेषप्रशान्तं च पापरोगविवरजितम्‌ । 
अदुरबछाङ्गमाख्येय अक्तेहन्नातिमानिनमू ॥१०४॥ 
शिष्याणां सङप्रहादेव प्रतिष्ठापनकर्मणि । . 
शान्तिके पोष्टिके सीतं गुरुझुश्रूषणे रतम्‌ ॥ १०३ 
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एवमादिगुणोपेतमाचाय वरयेद्‌ द्वि: । 
पचाथचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०७॥ 
अन्यत्र श्रणुयाज्ज्ञ यमनुज्ञाप्येच जीवति । 
यस्मिन्‌ परमविद्यायानघं सिद्धिरबोधत: || १०८ 
गुरोर्वाऽप्यन्यतो ग्राह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ | 
परिशुद्वकुलोद्भूतं विशुद्धाचारतत्परम्‌ ॥१०६॥ 
विरतं च महापापात्‌ पितृदारादिपालकम्‌ । 
दान्तं शान्तं मृदु' सोम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌ ॥१ १०॥ 
सन्‍्तप्रह्दय भक्तया शक्तया सर्वाथसाधकम । 
विप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशलपाणिकम्‌ १११॥ 
एबमादिशुणोपेतं शिष्यभावेन संगतम्‌ । 
सवत्सर तदृद्ध वा मासत्रयमथापिवा ॥११२॥ 
परीक्ष्य विविधोपायैः कृपया निःस्पहो भवेत्‌ ।' 
्रह्मविद्याम्रदानस्य देवेरपि न शक्यते ॥११३॥ 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शक्तित आदरात्‌। 
न प्रसाद्य दू शुरो शिशष्यो वाङमनःकायकर्मभिः ॥११४॥ 
अपि भत्तयात्मनाचार्य व्तेतास्मिन्यथो च्यते । 
आक्रोशकं दुष्टभावं पिशुनं सत्त्वरक्रियम्‌॥११५॥ 
खाथकसाघक ळुब्धमळलसं सवकर्मसु | 
'बिचारपरिवादाद्य बेहुभा षितमुद्वतम्‌ ॥११६॥ 
परावमानिनं सर्वश्रेष्ठ वा परिवर्जयेत्‌ । 
मूढैः पापरतः क्र रेः सदागमपराङ्सुखेः ॥११७॥ 
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७ ७ ७ _ ~ 
संबन्धं नाचरेद्भक्ति नश्यते तस्तु सङ्गभे । 
भगबत्कथा निरतेस्तोत्रपूजाजपादिभिः ॥११८॥ 
अब्रतग्राहकेस्त्यक्तविवादाल्लासवजितेः । 
सुशीळेसनानशीलेश्च बाह्यान्तस्तुल्यवेष्टितेः ॥११६॥ 
वेचे ९ > 
हृद्यवेषेविशुद्वान्ते भगवद्शुणमेळनेः । 
सव्यवाग्भिदयासारे स्सदा संगं बसेद्बुधः ।।१२०॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
कृपया श्रमिणस्सर्वे धर्म ब्र, युस्स्व राङ्गने ॥१२१॥ 
च्च Ce 
गृहस्थो वाऽपि सबेभ्यो धम त्र,यान्महासतिः | 
परित्राडपि वा ब्रूयात्‌ सवश्रेष्ठी गृहाश्रमी ॥१२२॥ 


इति श्री शाण्डिल्य धर्मशास्त्रे भगवत्पूजाविधिवर्णन नाम 


प्रथमोऽध्यायः ।।१।। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ प्रात:कृत्यवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
स्नानं प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ शुद्ध्युपपा दकम्‌ | 
श्रोतुकामा विधिं तस्य सहाभिगमनेन च ॥ १॥ 
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मुनिरुवाच । 


सहाभिगमनेनेव प्रातःकाळानुयायिना । 
वक्ष्यामि योगादूर्ध्वे यत्‌ कतव्यं स्नानपूर्वकम्‌ ।। २॥ 
उच्चेस्स्वरेण योगान्ते स्तुत्वा स्तोत्रेरनन्यधीः । 
वासुदेवादिदिव्यानां नाम्नां संकीर्तनं चरेत्‌ ॥ ३॥ 
्रादुर्भावगुणं चापि सं्मरेत्त्सर सिद्धये । 
कीर्तयेत्तद्गुणान्भक्तया परमाद्भुतवेप्रितान्‌ ॥ ४॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
सद्भमत््या स्तिन्नदे हर्स्यावश्यं नाम(नु)कीत्तनम ॥॥ 
आदाय बस्नदण्डादि गृहीत्वा च कमण्डळुम्‌। 
प्रवृत्तच्छन्नमूरद्धा च कर्मारंभपरो ब्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रामादूबहिविनिगत्य विस्रजेत्सहचारिणः । 
अपरिग्रहदेशेषु कुर्यान्मळविसजनम्‌॥ ७॥ 

मेहने मेथुने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
इज्यया सह होमे च जपेन्मोनं समाचरेत्‌।। ८ ॥ 
स्तरदक्षिणश्रुतिन्यस्य ब्रहमसूत्रस्समाहितः । 

न श्मशाने न कृष्टेपु न मागे न च भस्मनि ॥ & ॥ 
नोपरे न च सस्थेषु न गुल्मेपु न च सकते । 

न वृक्षमूले नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१०॥ 
नोदकान्ते न गोवासे न हृद्य न गृहाङ्गणे । 

न देवाळयपार्श्वेषु न नद्यां नाप्यसम्निथौ ॥११॥ 
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न वढ्मीके न रन्ध्रेषु न करीपे न चोपले । 

न देवतारिशिष्याम्निगुरुवृद्धाङ्गनामुखः ॥१२।। 
नगो गगनदिक्तारागृहामेध्यावलोककः । 

न जल्पन्नस्प्शन्मोनी नचानावृतमस्तकः ॥१३॥ 
चिरन्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्व वेशसम्‌ । 
एकाकी मुक्तपवृक्षो यतसर्वन्द्रियक्रियः ॥१४॥ 
मेहनादि क्रियां कुर्यान्नवाच्छादितनासिकः । 
उदङ्मुखो दिवानक्त' दक्षिणामुखसंस्थितः ॥१४॥ 
दिवेव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य बिचक्षणः। 
वल्मीकक्ृषणभूतोयकीटाइुद्‌धादियोगिनम्‌ ॥१६॥ 
वर्जयित्वा मृदाशौचं कुर्यादुद्धृतवारिणा । | 
हि लिङ्गशौचं स्यात्‌ गुदशो चं त्रिवेष्टितम्‌ ॥१७॥ 
मनःप्रसादनं कुर्यात्‌ शक्त, मूत्रविलो पनम्‌ । 
पाद्योलिङ्गवच्छोचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌॥१८॥ 
दन्तान्तुशोधयेत्प्रातः पलाशवटपिप्पलान्‌ । 

विहाय स्वशुभेरास्रपूर्वे विधिवदत्वरः ।॥१६॥ 
उत्पादयन्नरक्त च न पश्यन्सवंतो दिशम्‌। 
समुद्रगापगादेबखातवापीह्ृदाश्रये ॥२०॥ 
स्नायाज्नलेन देवानां संसगेपरिवजिते । 

सरसे सेविते सद्धिग्रु श्रिदोषविवर्जिते ॥२१॥ 
बिशुदूधतीरमूभागे स्नायाह्ृघुनि वारिणि । 
अस्बु न क्षोभयेदङ्गौः ` पादेनोत्सादयेन्न च ॥२२॥ 
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नाचरेत्युवनक्रीडां न गण्डूषं जले क्षिपेत्‌। 
अन्योऽन्यं नोक्षिपेत्तोयं न देहमलमुत्सजेत्‌ ॥२३॥ 
न कुस्सयेदम्वुतीर्थमन्यत्तत्र न कीत्तयेत्‌। 
शोधयित्वा श्रृताम्भोभिदेहं तीरे पुनञलेः ॥२४॥ 
प्रक्षाल्य भूमि कर्मार्थमवतारं च शोधयेत्‌ । 

न स्नायात्सहशूद्रे ण न खीभिन॑च नास्तिके: ।।२८।। 
न पाषण्डेनवाळेश्च न रोगाशौचिभिनरे: । 
चण्डाळं शा्त्रपतितं शा्निन्दापरायणम्‌।।२६॥ 
परित्रस्तं च नष्टः च दूरतः परिवजंयेत्‌। 
शरीरं निर्मछीकृत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२७॥ 
| शुद्धावगाहनं कृत्वा समाचामेद्यथाविधि । 
| | जान्वोरन्तः करो कृत्वा प्राङमुखो वाऽप्युदड्सुलः ॥२८॥। 
पाणि च संस्रशन्नद्विः प्रकृतिस्थाभिरेव च | 
आदाय विमलं तोयं ब्रह्मतीर्थेन वाग्यतः ॥२६॥ 
हृद्गतं तु चतुःप्राश्य न शब्दमवतारयन्‌ | 
तत्कालमार्जनं कृत्वा पाणिपादाववेक्ष्य च ॥२०॥ 
अङ्कु्छानामिकाभ्यां तु चक्लुषी संस्पृरशेत्ततः । 
तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन श्रोत्रे चैव समालमेत्‌ ॥२१॥ 
सर्वाभिरङ्शुळीभिश्च बाहुमूणे उपस्पृशेत्‌ | 
हृद्यं च मूदूश्ि जलं स्पृष्टवान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्ठस्नैकहस्तेन न शूद्वावजितेन च । | 
|| ुदूथां मृदै समादाय जप्त्वा मन्त्रचतुष्टयम्‌ ॥२२॥ 
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चतुर्धा विभजेत्तां तु वामपाणितलोदरे। 
चतु्मन्त्रे: परामृश्य मुखबाहुकलेवरान्‌ ॥३४॥ 
पदो यथाक्रमं लिपेत्‌ चतुर्मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
तत्रस्थं भावयेद्देवं समयेभोगराशिभिः ॥३%॥ 
आसनाद्यं यथाशक्ति समभ्यर्च्य जगद्गुरुम्‌ । 
ध्यात्वा गङ्गां हरेः पादात्पतमानां स्वमूदूर्धनि ॥३६॥ 
पवित्रायन्तका भिज्ञाः मन्त्रेस्सिञ्चेत्करात्करात्‌ । 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति निमज्य च ॥३७॥ 
चतुनिमज्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा । 
खण्डट्यं शिरश्चाङ्ग' प्रत्येकं परिमद येत्‌ ॥३८॥ 
अन्तराच्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च | 
डि मन्त्री सम्यगाचमनं चरेत्‌ ।।३६॥ 
भोजनाय तयोमूत्रशो चान्तेयज्ञकर्मणि । 
दवि्विराचसनं कार्य वाससा परिवर्तते ॥४०॥ 
पुण्यक्षेत्रे समुदूभूतां मृदमादाय वेऽणवीम्‌। 
प्रणवाद्य व (श्व) मूलेन कर्मारम्भं पुनर्जपेत्‌ ॥४१॥ 
आहसट्याम्बु पवित्रेण कृत्वा सव्यकरो दरे । 
कर्मारम्भेण मन्दोण मदमालोडयेद्वदशी ॥४२॥ 
त्रह्मणा तत्समीकृत्य ध्यायेद्देवं सनातनम्‌। 
प्रदेशिन्या समादाय किञ्चिन्छिरसि धारयेत्‌ ॥४३॥ 
ललाटबाहुह्ृदयेष्ताजेवेन . प्रदीपवत्‌ । 
कत्वोदूध्व॑पुण्ड' नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेत्‌॥४१ 
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पाठयेद्द्वादशनाम्नां तत्तस्थानेपु यो द्विज: । 


भवेत्स्नानफळं तस्य मृदा तत्र दिने दिने ॥४%॥ 


तत आचम्य विधिवदमिज्ञामिश्र तर्पयेत्‌। 


नमोऽन्तः प्रणवाद्य श्च पितणां केवलं स्वकेः ॥४६॥ 


चतुमंत्रेण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम्‌ । 
जढमाचम्य मूलेन दद्यादव्य' परात्मने ॥४७॥ 
मत्यं खान्तपि वा स्नायादापद्य द्‌धृत्य तन्मृदम | 
ध्यात्वा क्षीरां नवं तच नित्यशिष्टनिषविते ॥४८॥ 
कूप तोयेरपि स्नायात्‌ सर्वालाभे समुद्‌तृतेः । 
स्नानन्तु न घटेः कार्य नासाच्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आरनाळं न सेवेत कदाचिद्भगवत्परः। 
सुराकल्पं हि तज्ज्ञ य॑ तस्माद्यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥५०॥ 
सप्तमीद्शमी (चेव)त्रयोदश्यप्टमीपु च । 

द्वितीयायां नवम्यां च स्नायान्नामलको दकः ॥५१॥ 
ग्राहादिसेविते रूक्षे नीचावाससमीपगे | 
श्मशानपाश्वके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ॥८२॥ 
न भुक्त्त्वा नातुरो जीणों नान्यकामी न कामतः 
न निशायां तथेकाकी न चिर तोयमध्यतः ॥५३॥ 
अज्ञानाञ्चरिते पापे दृष्ट्या च शवसूत्रके | 
वमने च व्यवाये च दुःस्वप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४॥ 


मुक्ता शरू शोकाच्छू त्वा च न्यस्ताङ्ग पाश्वकालिकम्‌ । 
सष्ट्या विकारं वर्मस्थ स्नायाद्रोगिणमेव च ॥४५॥ 
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उक्तांममंगतंवाक्यं व्वङ्काराद्ञ्जने गुरौ। 
विवाद च जपस्नाननमस्कारेः पुनःश्शुचिः ॥४६॥ 
शिरो बिवर्ज्य न स्नायान्निमज्जेतामुना सह । 
न स्नानशाटी पाणिभ्यास्मदेयेदपि वा शिरः ॥॥७॥ 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कर्म भागवतं बुधः । 
न दक्षिणामुखो शुद्ध: पेशाचं तढुदाह्ृतम्‌ ।।४८। 
्रक्षाल्याजानुचरणो मृञ्जलैः कूर्परावधि । 
हस्तौ विमृज्य वदनं विद्वानाचमनं चरेत्‌ ।।५६।। 
सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठीव्य स्पृष्ट्या नासापुटादिकम्‌। 
पादोद्रं च भक्ष्यांश्च संभक्ष्याचमनं चरेत्‌ ॥६०॥ 
स्नात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्चण्डाळाद्यांश्च गर्हितान्‌ । 
पाषण्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ॥६१॥ 
पूजायां स्नानकाछे च भोजने जपकर्मणि । 
अवष्णवानां जन्तूनां दर्शनाद्य' विवर्जयेत्‌ ॥६२॥ 
नित्यं तीर्थोदकस्नायी तर्पयंस्तत्र तज्जले: । 
श्रद्वया भगवन्मन्त्रे: सिद्धस्स्याद चिराद्‌द्विजः ॥६३॥ 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण सर्व कर्म समारभेत्‌ | 
पवित्रीकरणञ्चापि पवित्रेणैव सर्वतः ॥६४॥ 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुस्नातस्सो दु्ध्वपुण्ड्कः । 
सुप्रक्षालितपादश्च स्वा चान्तस्संयते न्द्रियः ।।६५।। 
सन्ध्ययोरभयोनित्यः यावदर्कक्षदर्शीनम । 
ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेन्मौनी तत्राभिगमनक्रियाः ॥६६॥ 
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नेकवस्रो न खिन्नश्च न क्र द्वो मलिनोऽपि वा । 
नाक्षालिताङ्धिर्नाभ्यक्तो नातुरो न बदन्बहु ॥६७॥ 
न रक्तकृष्णमलिन वासोऽपि परिधाय च | 

न च शून्यकच्छशशास्जी न यायादूभगवद्गृहम्‌ ॥६८॥ 
प्रणम्य दण्डवदूभूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः | 
स्वाध्यायवद्नः कुर्याद्‌ अष्टाङ्ग न नमस्क्रियाम्‌ ॥६६॥ 
नमस्कुवन्‌ प्रतिदिशं वाग्यतो ध्यानतत्परः । 
असंसक्तकरेः केश्चिन्‌मन्दं कुर्यासप्रदक्षिणम्‌ ॥७०॥ 
द्विचतुष्षड्‌ दशाष्टाद्य: कुर्यादेव प्रदक्षिणम्‌ । 

देवस्य निकटे काय सम्यग्जानुप्रदक्षिणम्‌ ॥७१॥ 
चक्रवद्भ्रमयेन्नाङ्ग' प्रष्ठभागं न दर्शयेत्‌ । 
सन्निधो देवदेवस्य नचोच्चेः प्रलपेत्तथा ॥७२॥ 
निधाय दण्डवद्दहं प्रसार्य चरणौ करौ। 
बद्ध्वा मुकुळवत्पाणि प्रणामो दण्डसंज्ञितः ॥७३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकुञ्च्य मुकुलाकृतिः | 
मनोबुद्धयभिमानेश्च प्रणामोऽष्ाङ्संज्ञितः ॥७४॥ 
मस्तकं संपुटं चेव प्रह्माद॑ च त्रयं बुधेः। 
कतयोरन्ययोः कार्यमन्यथा विकलो भवेत्‌ ॥॥७५॥ 
सवत्र दृष्ट्वा देवेशं जितं त इति मन्त्रकम्‌ | 
शदशाण जपेन्मन्त्रं भीतवत्ूर्वमानतः ॥७६॥ 
मत्तानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 


पेथव नसमेतीष्ट' नमो भगवतेरिह ॥७७॥ 
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प्रदक्षिणानमस्कार' जपध्यानाचनास्तुतिम्‌ । 
सत्कर्मतद्गुणोद्घोपैर्विना नात्रान्यदाचरेत्‌ ॥७८॥ 
पादप्रक्षालनं व्याविष्टरं चावकुण्ठनम्‌ । 
न कुर्याद्‌ भगवद्‌ गेहे भासं कण्ठध्वनि तथा ॥७६॥ 
भोजनं स्वापमुद्धोपं ताम्वूळं केशशो धनम्‌ । 
छत्राद्य च तथान्यांश्च न कुर्यान्नुल्बण क्रियाः ॥८०॥ 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हसने तथा । 
न कण्ठगतवस्नस्स्यात्‌ दशने गुरुदेवयों: ॥८१॥ 
भगवन्मन्दिरे वृद्धान्‌ पूञ्यानपि विशेषतः । 
बिना भागवतश्रेष्ट' प्रणामाद्येनेचाचयेत ॥८२॥ 
गुरोगृ हे देवगृहे पु(ष्प)ण्यवाट्यां गवां कुले | 
कृपणं चोल्वणं कमं वर्जयेदपि संसदि ॥८३॥ 
जप्त्वाभिगमन मन्तं वर्जयित्वा यथाविधि । 
आसनार्घ्यादिभिभोगेभंक्तया परमपावने: ।।८४।। 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेव सनातनम्‌ । 
जपेद्यथाबळं प्रातः सह्रशतसङ्कयया ।।८५॥ 
कनिष्ठादि समारभ्य दर्शपर्वभरात्परः । 
पद्क्षेसस्फाटिकेर्वाऽपि जपेदुः्ता दिभिस्तदा ।।८६। 
आचार्य देवभक्त' च भगवन्मन्दिरं जलम । 
अभ्निमक च सोमं च प्रष्ठकृत्य जपेन्न च ॥८७॥ 
आपीठान्मौलिपर्येन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ । 
जपतः पातकान्याझु नश्यन्ति सफलाः क्रियाः ॥८८॥ 


| 
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आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सर्वकमणि । 
उदड्मुखः प्राङ्मुखो वा कुयांद्‌भागवतः क्रियाम्‌ ।८६॥ 


अग्नींश्च जुहुयात्प्रातः मेध्येरेव समिद्गणेः | 

|. ज्ञा ज॒ लिति ° ` 
वेशेषिक च जुहृयान्नि्य वा पापशान्तये ॥६०॥ 
आमुहूर्त्तात्तु वे ब्राह्मादमृतं प्रहरात्सुधीः । 

ls _ ०३ ७ 00५ 
स्नानाचन जपस्तोत्रपाठेः काळं विनोदयात्‌ ॥६१॥ 
इति श्री शाण्डिल्यधमशास्त्रे प्रातःझल्यवर्णनं नामः 
द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
उपादानबिधिवर्णनम. 
ऋषय ऊचुः | 
उपादानविधि सम्यक श्रोतुमिच्छामहे बयम्‌ | 
योग्यायोग्यविभागेन भगवत्कमंसिद्वये ॥ १॥ 
मुनिरुवाच | 


उपादानविधि वक्ष्ये योग्यायोग्यविभागशः । 
द्वितीयकालकर्त्तव्यं कर्म यन्मुनिपुङ्गगाः ॥ २॥ 
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वक्ष्यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्धिमृच्छति । 
कमेण्यमेवोपादाय वजयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३॥ 
क्रियमाणानि कर्माणि सफछानि भवन्ति हि। 
स्वकीयारामजातानि वन्यान्यन्यानिवादरात्‌ ॥ ४॥ 
पुष्पपत्रोदकादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 
क्रयेण वा हरेत्सर्वमपक्वं योगसाधनम्‌ ॥ ५ || 
फल्पुष्पाम्बुकाष्ठाद्य॑ विक्रोणीयं न किश्चन । 
विक्रीणान्त्राह्मणो [¦ क्रीणान्वामृद्धिकांक्षया । ६॥ 
खिन्नबृत्ति विकमस्थस्सत्पथाश्वपते (च्यवते) पुनः। 
वादूधु ष्यसुपजीवन्ति ये द्विजा लोभमो हिताः || ७॥ 
अभोज्यान्नानपाङक्त याः क्रियास्तेषां च निष्फलाः। 
पुष्पपत्रफलादीनि शाकानि विविधानि च॥ ८॥ 
सेषु स्वेषु च कालेषु श्रद्वया वद्‌र्थयेद्‌' गृही । 
मण्ट(ण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोत्पलवनानि च ॥ ६॥ 
क्रीडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुळसीवाटिका यत्र यत्र वा कमलालया ॥१०॥ 
पश्चकाछपरा यत्र तत्रासो भगवान्हरिः । 
सदू्ेरक्षते नित्यं अश्य(()च्यङुसुमटुमान्‌ ॥११॥ 
तुलसी चाहरेतपत्रपुष्पाद्य वाग्यतश्शुचिः । 
स्वयं संवद्ध्य तुळसीं द्वादशाक्षरचिन्तया ॥१२॥ 
अर्घयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये। | 
दृण्डप्रणामसपि वा कारयेतपुष्पवाटिकाम्‌ ॥१३॥ 
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अथवा तुळसी पुन्नां कृतकृलस्सनातन: । 
अङ्कयेच्छङ्कचक्राभ्यां चुताद्यांश्वम्पकादिकान्‌ ॥१४॥ 
ठुळसीवाटिकाः कुर्यात्‌ शङ्घचक्राम्बुजाक्ृतिः । 
वृक्षगुल्मछतादीनां अच्युतारामजन्मनाम्‌ ॥१४॥ 
कुर्यान्नामानि देवस्य देव्यालक्ष्स्यास्तथा हरेः । 
ईहमानश्चरेन्नित्यं कदाचिन्नालसो भवेत्‌ ॥१६॥ 
अयाचितं शिलोब्छेस्तु शिष्यदत्तेः क्रमागतेः | 
कुर्यारकरमे विशुद्धे भ्यः पुत्रमराह्यापिवाधनम्‌ ॥१७॥ 
कुलटाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्यतत्वे बिगृह्वीयादापद्यपि कदाचन. ॥१८॥ 
महापातकिनश्चोरादम्बष्ठरहितस्तथा । 

मृगयोः पिशुनाच्चेव नादद्यादुद्यतं खपि ॥१६॥ 
याचनेनाऽपि वर्त्तेत देन्यं हित्वागमस्ततः । 
दानेन वा नित्यं प्रतिगेह्दातामतन्द्रितः ॥२०॥ 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षाथ न ब्रजेत्तेषां गेहं कुर्यान्नचाप्रियम्‌ ॥२१॥ 
| न प्रतिग्रह्लीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 
पुरोधा गणिकाध्यक्षकदर्यभ्योडपि नाहरेत्‌॥२२॥ 
हिवत्रिणो हवतुकेभ्यश्च विकमस्तेभ्य एवच। 
स्रोजिताच्च तथान्नेयात्‌. स्वस्तिव दिग्भ्य एवच ॥२३॥ 
शाख्रावमानिनश्चेव परद्रव्यापहारिणः । 
सांयात्रिका ह्विषद्भ्यशच गणकेभ्यस्तथैब च ॥९४॥ 
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दधिक्षीरघृतादीनां लवणस्य मधोस्तथा । 
विक्रयिभ्योऽपि नादंद्याद्‌श्वविक्रयिणस्तथा ॥२५॥ 
नाचरन्ति यथोक्त ये तेभ्योऽपि श्रतकाचकात्‌ । 
बीजप्रहारिणश्चेव बलीवदेस्य साक्षिणः ॥६॥ 
अयधथार्थस्य नादद्यादश्वानां दमकात्तथा । 
अभक्ताच्च त्रयी विद्याहुदक्यागमकात्तथा ॥२७॥ 
कोसीदकास्तथा भोक्त: श्राद्धस्य सततं तथा। 

न ग्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागमनात्तथा ॥२८॥ 
वणिग्भिश्च तथा शूद्रादुत्सृष्टाग्नेस्तथा शाठात्‌ । 
अगारदाहकेभ्यश्च परिवित्तेभ्य एब च ॥२६॥ 
'विस्बप्रस्थापकाच्चेव तथा [ | 
परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्रशिष्यात्तथेब च ॥३०॥ 
श्वपाकेभ्यः शववृत्तिभ्यः प्राडविवाकात्तथैव च । 
भगवन्तं तथा विप्रान्‌ पश्चकालपरायणान्‌ ॥३१॥ 
भगवन्मन्दिर चेव पुण्यतीर्थानि सर्वदा । 
द्विपदश्चेव नादद्यान्निक्षिपस्यापहारिणः ॥३२॥ 
प्रतिलोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चानृतजी विनः । 
उद्यतं त्वपि नादद्याद्न्यदेवावळम्बिनः ।।३३।। 
क्रमागतेधनेर्वाऽपि स्वक्षेत्रारामसंभवे: । 
भगबङ्भक्तिपूतेभ्यो विप्रेभ्यो याचितेस्तु बा ॥३४॥ 
आवासोपार्जितेवांऽपि कर्मकुयांदतन्द्रितः । 
वन्येर्वा पतरपुष्पाद्येस्सर्वाभावे समचयेत्‌॥३९॥ 
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अळाभे सर्वभोगानां जलं प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । 
अलब्धयान्यो विप्रेषु कपत्रयं वापि योऽचयेत्‌ ॥३६॥ 

बिना मूरद्धांवसिक्तन्तु वेश्यं वाऽपि महापदि । 

अळब्धो याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥३७॥ 

तिल मांसं तथाऽन्नं च लवणं च तथाऽज्ञिनम्‌। 
रक्तक्रणादिकं वस्त्रं दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥३८॥ 

साधनं चेव हिंसाया. विषोलबणकराणि च | 

सुवण चव गां चेव विक्रीणन्नश्वमेव च ॥३६॥ 
श्रोत्रियाध्यापको भूत्वा वृत्ति वा लभते द्विजः । 
स्रीबाल्वृद्धसंयुक्तः सर्वेभ्यो वा समाहरेत्‌ ॥४०॥ 
[६ दद्यातस्वस्तिको भवेत्‌ | 
उपादित्सुर्यथालाभं कर्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥ 
प्रतिग्रहाद्भवेदे(द्दो)षः चिरादेव (वि) नश्यति। 
भिक्षयित्वाऽपि वत्तेत स्वाश्रमानुगुणं तथा ॥४२॥ 
अपक्वं वाऽपि पक्क वा सवश्रेष्ठा हि सा स्मृता । 
भिक्षित्वा(१)वत्तमानानां योगिनां सिद्विकाङक्षिणाम्‌ ॥४३॥ 
मदमात्सयंमानाद्या दोषा गच्छन्ति संक्षयम्‌ | 

यथा यथा हि खिन्न स्यात्‌ सांसारिकछुखोदये ॥४४। 

तथा तथा दृढ योगी निवाणपदमृच्छति । 
अपवर्गरसज्ञों हि सन्मना दुःखवजितः ॥४५ | 
मोक्षधर्ममना नित्यं सुखं चरति मुक्तवत्‌ । 
योगिनामवमानं च शारीरक्लेश एवं च ॥४६॥ 9 

१७७ 
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अर्थहानिश्च विज्ञानं वद्ध यत्यप्रिमाज्यवत्‌ | : 
यस्य सांसारिकं सोख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ॥४७| 
अनायासेन लभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । 
अविज्ञातमना नित्यं तापेरभिहतोऽपि सन्‌ ॥४४॥ 
अक्लेशेन चरेत्‌ तृप्तो बिशुद्धद्रव्यतत्परः | 
अमार्गेण धनं लोभात्‌ सम्पाद्य सुखमावसन्‌ ॥४६॥ 
न संसिद्वो भवेत्तस्मात्‌ शुद्धद्रव्यपरो भवेत्‌ । 
अकर्मण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः। ।५०॥ 
तेषां बिनिमयेनेव शुद्विसत्यागेन वा भवेत्‌ | 
अलाभे सर्वभोगानामुदकेनापि पूजितम्‌ ॥%१॥ 
प्रयच्छत्यमळं लोकं भक्तिपूतान्तरात्मनाम्‌ । . 
जातया शुद्धवंशेषु भार्यया स्वानुकूल्या ।।५२॥ 
सद्भक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌ । 
शाकाम्युभिर्वा न्यायात्तेभक्त्या संपूजयेद्वरिम्‌ ॥१॥ 
मन्त्रो मन्त्रेश्वरशशास्त्रै मन्त्रसिदूधिस्तथैव च । 
सिद्धान्तमक्षसूत्रं च गोप्यं धान्यं धनायुषी ॥५४॥ 
अवमानमसामश्य हृद्रोगं रोगमान्तरम्‌ । 
अनर्थटृणमायासमङ्गत्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥४१॥ 
धान्यबन्धुविनाशेन नेधेन्योपद्रवेण च । 

मूढैः कृतावमानेन खिन्नस्स्यान्न कदाचन ॥१ह| 
प्रातएनातो5पि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌। 
शक्तश्चेदन्यथा रोगात्‌ शाट्या सम्माजनं चरेत्‌॥५५ | 
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वाद्याभ्यन्तरशुद्विवर्णनम्‌ २८१६ 
| दूधि कुर्यात्सदा विद्वान्‌ मछानामङ्गजन्मनाम्‌ । 
कृत्तकेशनखश्मश्र ख्रीपक्षेपु हृपी (को १) भवेत्‌ ॥५८॥ 
दिने दिने स्नानकाले कुर्यादभ्यञ्जनं गुही । 


८0 


|| 


अथवा शस्तकालेपु शाक्तः कुर्यादिवेव तु ॥%६॥ 
विश्युरधरन्तबदनो निमढीक्कतविग्रहः । 
गुद्धोदरः प्रसन्नात्मा यथाळ्येस्समर्चयेत्‌ ॥६०॥ 
सतीनां योपितां देहो यागोपकरणं भवेत्‌। 

| भत णाँ भगबद्धक्तदेहस्तद्रज्ञगद्गुरोः ॥६१॥ 
कर्मान्तरेष्वसंसक्तिफलकाङक्षाविवजनम्‌ | 
भक्तिद्रवीकृतं चित्तं विरक्तिस्सववस्तुपु ॥६२॥ 
अभ्यासस्सततं सवंप्रकारेस्सर्क्रियाविधौ । 
आलक्यवर्जनं श्रदूधापरमं दम्भवर्जनम्‌ ॥६३॥ ` 
अकार्पण्यमलोभश्च क्रोधमोहजयोभयम्‌। 

१॥ देहस्य सेन्द्रियस्यापि विद्युद्धिद्र व्यदेशयो: ॥६४॥ 
अकाले वर्जनं निद्रामेथुनाशानकर्मणि । 
सर्वदा शाञ्जशिक्षा च शाख्रहृष्टेषु कमसु ॥६५॥ 
पारवश्यप्रमःगं च नित्यं शास्त्रे टढंपरे । 
निषिद्धवजेने यन्नस्संसिद्‌धान्ननिषेवणम्‌ ६६ 
मादेवंहोदेयाक्षा नितरद्रोहर्सर्व जन्तुषु । 
एबमादिशुणाः पुंसां यदाष्युस्सत्त्वसंभवाः ॥६७॥ 
जातीयंद्योगमात्मान तदा भागंवताबिधो | 


| 


उत्सृञ्य भगवत्कर्म बाह्यकर्मपरायणः ॥६८॥ 
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२८२० शाण्डिल्यस्मृति 
कुटुम्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः | 
ह! तमसा वाऽपि यो यदा कलुपीकृत: ॥६६॥ 
अमेध्यद्रव्यवन्नाहस्सदाकमंणि वेष्णवे । 
एवं सद्गुणसम्पन्ना महाभागवतप्रिया ॥७०॥ 
कुटुम्बिन्यपि कत्तेव्यं कर्म कुर्यादतन्द्रिता । 
उत्थाय पूव गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ॥७१॥ 
स्नुषाहु हिठुपुत्राद्यान्यथाद्य झुचितां नयेत्‌। 
ऊर्ध्वपुण्ड्धराश्शुदूधा वख्जाभरणभूपिताः ॥७२॥ 
स्वाचान्त: प्रयतोदेवमभिगच्छेयुराहता: । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्वालान्‌ प्रणामं देवपादयो: ॥७३॥ 
पुत्र: प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । 
गृह्णीत प्रमुखास्सर्वा यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ॥७४॥ 
बालक्रीडादिचरिते: कर्म कुयु रतन्द्रिताः । 
पक्षुपुत्रादिकं सर्व गृहोपकरणानि च ॥७५॥ 
अड्जयेच्छब्नचक्राभ्यां नाम कुर्याच्च वेष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवर्णेन पञ्चायुधगणं हरेः ॥७६॥ 
बप्नीयात्कण्ठदेशे नु वाळानां सूतिकागृहे । 
न पुत्र ये दास्यन्ति शयनानि महीतले ॥७»॥ 
स्थापयेरकषेत्रमध्येपु शिलां चक्रा दिसु द्रिताम्‌ । 
मुक्तामणिसुवर्णाद्य: कृत्वा चक्रा दिभूषणम्‌ ॥७८॥ 
यथाह विश्वशुस्सवे पुमांसं ख्रीजनोऽपि वा | 
बृद्धवालाङ्गनादीनाँ पूर्वाह्णं भोजन भवेत्‌ ॥५७६॥ 
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| समभ्यच्यं साम्नि देवं ततोऽशनम्‌ । 
घृतस्थाळीं विना सव जलक्षीरान्नसंश्रयम्‌ ॥८०॥ 
कर्तव्यं दिवसं भाण्डमारतातपतापितम्‌ । 
कर्मण्यनघयुक्ते पृ पूवस्मिन्दिवसेऽनिशम्‌ ॥८१॥ 
परस्मिन्दिबसे कुर्यात्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌ | 
गृहोपकरणं सघ सुसळोळूखलादिकम्‌ ॥८२॥ 
रक्षा(लये)ज्गन्नाथं यागोपकरणानि च। 
यागार्थं देवदेवस्य पाकाथ चाम्बुपावनम्‌ ॥८३॥ 
स्थापयेत्पादहस्तादि शुद्धयथ च प्रथकप्रथक्‌ । 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌ ॥८४॥ 
इज्याङ्गमेवमेवाय स्संस्कृत॑क्षालयेत्पुन: । 
कर्मण्यं त्रिविधं वारि शुद्धभाजनसंश्ृतम्‌॥८५॥ 
कृच्छाय' स्थापयेच्छीते निर्बाधे परिवजिते । 
अग्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च ॥८६॥ 
उद्धृत्य भस्म सम्मार्ज्य वहि काष्टे स्समिन्धयेत्‌। 
करीषकबळं क्षिप्ती कुसुमाद्येस्समच॑येत्‌ ॥८७॥ 
श्रद्धयाच्छाद्य गृहिणी पुत्रवत्परिरक्षयेत्‌। 
शोषयेच्छुद्वभूभागे व्रीहिमुदूगतिलादिकान्‌ ॥८८॥। 
पाकपश्वादिभूतानामप्राप्ये संवृताम्बरे । 
उपल्प्ती शुचौ देशे शुद्धो शूर्पादिसाधने ॥८६॥ 
त्रीहिमुद्गादिक सवेमपहन्युः कुलाङ्गनाः । 
अस्पृशन्त्यो निजं देहमजल्पन्त्यस्तथा खियः ॥६०॥ 
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अवन्त्युग्रमा पूयु जीण्ग॑वस्त्रेनिम्ृज्य च । 
निमेलीङृतकर्तताभं विद्युद्धीकृत्य तण्डुछम्‌ ॥६॥॥ 
विकीर्य फलकाप्रष्ठे शर्कराद्यान्‌ समाहरेत्‌ । 

न पचयुत्रींहियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ॥६२॥ 
पचयुर्वा$पितानन्नं ए(ते)षां न हृदयंगमः । 
शास्त्रेण फलमूलानि निक्त्यालोक्य यल्लतः .॥६३॥ 
कृमिकण्टकदोषाणि निहरेट्राग्यतो सति । 
यत्नेन सवंशाकानाँ कृमिकीटादिवीक्षणम्‌ ६४॥ 
विधायाहत बहुशः पुनः पुनरुदीक्ष्येत्‌ । 
सतण्डुळानि मुद्गानि शाकानि च फलानि च ॥६५॥ 
चतुः प्रक्ष्याल्य शुद्राभिरद्विश्च क्षालयेत्तथा । 

हव्यं मुद्गं च शाल्यन्नं श्तं शाके तुळस्यपि ॥६६॥ 
तण्डुांभःकरणं तद्वद्‌ अन्नस्रावणमेव च | 
संविभागासुरासर्वसुपयोगं नचार्हति ॥६७॥ . 
अपर्युषिततप्तेषु तापितेष्वातपाग्निभिः । 
मृण्मयेषु च ताम्रोष पचेयुः क्षालितेष च ॥६४॥ 
मृण्मयेन नचेष्वेव शक्तश्चेत्पाचयेद्धविः । 
पक्षादूध्व, न. कतउ्या मृण्मये पचनक्रिया ॥६६॥ 
भिन्नानि विकलाङ्गानि विकटानि तथैव च । 
शकरास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवर्जयेत्‌ १०१ 
पक्षादूध्व न संग्राह्य मुदूगसारं घृतं तिलम्‌। | 
ताम्बूल तए्डुल चव मासादूध्व न (संचयेत्‌ ॥१०१॥ 
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पार्क विद्रा मन्धनदाने पधा ॥ २८२३ 


| पाचयेदोदनादिकम्‌ । 
वस्त्रं केश हृषीक वा स्पृष्टवा प्रक्षालयेत्करो ॥१०२॥ 
नासोदकं नेत्रवारि. स्वेदाम्बूनि तथेव. च। 
न स्पृशेत्‌ न च वस्त्रेण माजयेच्छोधयेद्‌ बहिः ।१०३॥ 
नोपशाम्योपशाम्यास्निं न मन्दं नापि सत्त्वरम्‌। 
नावतार्यावतार्याधो नान्यवुद्धिः पचेदपि ॥१०४॥ 
तालमश्वत्थकाष्ठ' च पलाशं बिल्वमेव च। 
मरीचकं सदनक तेलमुस्मत्तकं तथा ।१०५॥ 
वाधकं च करञ्जश्च करीषं व्याधिपातकम्‌। 
निम्बं तथा कपित्थं च पारिज्ञातकमेव च ॥१०६॥ 
एरण्डमरुवं चेव कोविदारंबिभीतकम्‌। 
हरीतक च शाल्मलि च श्लेष्मातकमथापि च ॥१०७॥ 
वर्जयेदिन्धनार्थ' तु यच्चान्यत्कीटसंयुतम्‌ । 
विषट्रुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथैव च ॥, १०८ 
दुगन्धधूमयो नी ति (नि) यत्नेन परिवजयेत्‌ । 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌.।१०६॥ 
कद्‌लीजातयस्सबा (१) चूतं च पनसद्वयम्‌ । 
उर्वारूक च ब्रृहती. कारवल्लीत्रय॑ तथां ॥११०॥ , 
ककन्धुक्षुद्र्नहती कूष्माण्डं तिन्त्रिणीं तथा । 
नालिकेर॑ च सिंहीं च काकोटं वत्सरं तथा ॥११९॥ 
अलक क्रुद्रकन्दे च महाकन्दं 'तथेब ..च ॥ 
कन्दं ' पिन्धूयुतां चेव सूरणं तूलमेव च ,॥११२॥ 
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मरीचं शीरकं चेव निष्पावं राजमाषकम्‌ | 
महामापं सर्षपं च कृःणमाषं तथेव च ॥११३॥ 
माषमुदूगं महामुद्गं मुरसीं शाकिनीं तथा | 

शक्कर शिड्णुकं चेव जीवन्यागस्त्य पथ्यवाक्‌ ॥ ११४) 
श्व गिबेर कुल॒त्यं च व्यात्र' सिहं तथेव च । 
श्तान्यन्यानि दुष्टानि सुक्षतं कारयेद्बुधः ॥११४॥ 
कोशातकमलाबुं च दूरतः परिवर्जयेत्‌ । 
जीरकाद्यविभिश्राणि नालिकेरयुतानि च ॥११ क 
समरीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसेस्सह । | 
पयोमिश्राणि शाकानि हिङग्व मित्राणि साधयेत्‌ ॥१(५ 
आसुरं स्याद्विदग्थं यद्पक्वं रोद्रमेव च । 

देवं श्रगु तमेवातः कमं श्रगु च तद्हविः ॥११८ 
केशाकोटादिभिढु प्र. विदग्ध मश्चृतं तुवा। 
शाकोदनादिक सवं सर्वथा परिवर्जयेत्‌ ॥११६॥ 
मुद्गान्नं च गुडान्नं च पायसान्नं विशेषतः | 
शक्तश्चेदानयेन्नित्यमपूपान्भक्ष्यमेव च ॥ १२० 
पवणि श्रपयेद्न्नं . पायसं द्वादशीष च। 
सवषां पयसां शुद्ध गव्यं चेति निगद्यते ॥१२१॥ 
अशुद्धस्तु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः 
पळाण्डुल्ञुनामेध्यं खाद्यन्त्या पयस्तथा ॥१२२॥ 
अजुज्ञारहितायाश्च निश्षिप्तायाश्र गोः पयः । 
तथेवाधिक्कतायाञ्च लाभं प्राप्त पयस्तथा ॥१२२। 
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देशकाळातिव्रृत्या च यस्या ऊधसि संस्थितम्‌ । 
क्षीरं तस्यास्त्वकर्मण्यं बिना वत्सं च दुह्यते ॥१२४॥ 
बिद्वौजामप्यकर्मण्यं प्रसळ॑ते (१) निवृत्तितः। 
वृषस्यन्त्यास्तथा क्षीरं वाहार्थ या च कल्पिता ॥|१२१॥ 
तं कर्मण्यमासां च वस्सो यस्यावमन्यते | 
रुद्रादिव्यपदे शिन्यो याश्च रावस्तदङ्किताः १२६ 
पयस्तासामकमंण्यं ळीळं यत्सविपैरपि । 

कर्मण्यं पय आहृत्य पायसं कारयेद्धविः ॥१२७॥ 
अपूपं च गुळा(डा)न्नं च नन्दायां सगुणं हविः ! 
वेशेषिकेषु कुवन्ति दिवसेषु विशेषवत्‌ ॥१२८॥ 
पाकं पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथावलम्‌ | 
सङक्रान्तिजन्मनक्ष्त्रं श्रवणं द्वादशीव्रतम्‌ ॥१२६॥ 
पवेद्रय॑ समुद्दिष्ट सविशेषक्रियाविधों । 
चन्दरसूर्योपरागे च प्राहुर्भाबदिनेषु च ॥१३०॥ 
मासक्षेषु महाहर्ष विशेषाराधन हरेः । 

बिहुढ निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ॥१३१॥ 
आगतेषु च भक्तपु कुर्याद्वे शेषिकीं क्रियाम्‌ । 
्रव्यहीना यदि भवेत्‌ कर्म वेशेषिकं वृथा ॥१२२॥ 
निर्धनोऽपि यथाशक्ति कुर्याद्वक्त पु बिरतृतम्‌ । 
केवलेनोदनेनापि शाकान्नस्वश्शतेन च ॥१३३॥ 
नेत्यं कर्म विधेयं वे भक्तानां शुद्धवेतसाम्‌ । 
सुपक्षेषु च सर्वेषु परिमज्यास्वुनाखिलम्‌॥१३४। 
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ऊध्वेपुण्ड रलङकृत्य नयेद्यागाळयं हवि: । 
पाकस्थान गृह सव विम्नज्याभ्युक्ष्य वारिणा ॥१३६॥ 
आच्छाद्य वख्नमन्यच्च समाचामेत्कुटुस्विनी । 
प्रविश्य भगवद्गेहं दीप प्रज्वाल्य गेहिनी ॥१३६॥ 
काङ्क्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेत्सपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी नित्यं पूर्वोत्थानपरा तथा ॥१३७॥ 
अन्तर्बहिश्च संशुद्धिः गृहकमंसु सोद्यमा । 
| | भ्ृत्यवन्धुजनप्रिया ॥१३८॥ 
हृद्यवेषा सदाभतु रानुकूल्यप्रयोजना । 
यथाळव्धेन संप्रीता कुशला पाककर्मणि .।।१३६॥ 
'र(म्य)वस्तुषु निस्स्नेहा काले मेध्यान्न भोजने । 
भगवद्भक्तियुक्ता च तथा भांगवतप्रिया ॥१४०॥ 
मितरं भाषिणी . हासरो दनो द्गोपवर्जिता । 
गृहान्तरद्वारदेशस्थानासनविवजिता ॥१४१॥ 
निद्रालस्यविवादासद्भाषणासत्यवर्जिता । 

निस्खरहा परकायेषु स्थिरुद्धिह ढत्रता ॥१४२॥ 
अळब्वानुद्र(स्ब्र)णा स्निग्धा सलज्जा मधुरस्वना | 
कुशला लोकयात्रालु दुष्टादुश्क्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये च मुक्तहस्ता च दोषश्रवणभीषिता | : 
नास्तिवाक्येऽतिसंत्रस्ता संचारे. छुन्नविम्रहा ।।१४४।। 
नचवक्त्र (९) च लाभा च वेश्यालावण्यनिस्स्पृहा । 
गुप्रवेषरहस्यार्थः कम भोज यान्नभोजना -।।१४।। , 
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एवमादिगुणोपेत () नारीणामुत्तमा सती । 

भढ कर्म स्वनुरूपास्याः (१) कृतकृत्यस्सचेतन: ॥१४६॥ 
श्ळाघयन्ती स्वसामर्थ्यं भतु निन्दापरायणा | 

असमक्षं समक्षं वा दुष्टां तां बजयेद्वुधः ॥१४७॥ 
भतुर्धनं च छोभास्ल्ली क्लिश्यमानेऽपि भर्तरि । 
गोपयन्त्यर्थशीळां तां कुर्यात्कर्म वहिष्कृताम्‌ ॥१४८॥ 
निजोदर॑ पूरयन्ती भ्रृत्यवग तथाऽतिथिम्‌ । 
न्यूनस्वस्राति स्री वा तथा पाकं विव जयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवदमानायां स्तुषाया स्वेन वा सुतेः । 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कर्म कारयेत्‌ ॥१५०॥ 
धर्महानिर्यथा न स्याद्यथा सज्जनगहंणा। 

सव तथा समीक्ष (क्ष्यं) द्रागाचरेद्‌'बुद्विमात्नरः ॥ १५१ 
स्वाधीनां कारयेन्नारीं सर्वकमंसु नात्मवान्‌। 
सर्वकर्मानुसन्दध्यात्‌ स्निग्धः किल तयावसन्‌ ॥१५२॥ 
ख्रीकृतेपु न विश्वासः कर्तव्यः सत्क्रियापरे: । 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ १५२ £ 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निज्ञयोषिताम्‌। 
मुखभङ्गस्स्मृतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌ ॥१५४॥ 

न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन कृशतां नयेत्‌.। 

खिय भर्त्ता नचान्येषां दोष॑ तस्याः प्रकाशयेत्‌॥१५॥ 
भोजनाच्छादनेः पुष्पभूषणाद्ये निजखियम्‌ । 
आठापेस्सरसैित्यं तोषयेत्तां सयेन्न च ॥१५६॥ 
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विलोभयन्सदापृष्टदृष्टार्थवचनेःस्त्रिया । 
भगवत्कर्मसिद्धयथ नयेदात्मानुकूलताम्‌ ॥१५७॥ 
पुत्रान्‌ भ्रत्यान्‌ कलत्रं च भक्तमाश्रितमेव च । 

नित्यं कुर्याहुपायेन भगवङ्भक्तिभावितान्‌ ॥१४५८॥ 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा भक्ता दक्षा च कर्मसु | 

या खो तां वर्जयेद्धता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ ॥१४६॥ 
पुत्राथ नोइहदेदन्यां कर्म पुत्रा हि योगिनः । 
अपुत्रोऽपि पर॑ याति कामी नान्योऽपि सत्सुतः ।।१६०॥ 
न स्त्रीजितो भवेद्भर्ता नचाशक्येषु (दाप)येत्‌ । 
भुक्ता न कथयेत्स्रीणां असक्तस्सक्तवद्वसेत्‌ ॥१६१॥ 
निभेयास्सुह्ृढीलोको यथास्युस्सर्वजन्तव: । 
स्थिभीत (१) स्वकुळंतत्तथाचरेत्‌ ।।१६२॥। 
यथाशास्रमुपादानमाचमेद्गो गनिस्प्रहः । 
भगवद्धर्मछाभेन तृप्तो वस सुखी भवेत्‌ ॥१६३॥ 


इति शाण्डिल्यधर्मशास्त्रे उपादानाचरणं नाम 
' तृतीयोऽध्यायः ।।३॥ 
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उपादानप्रकारो यः सम्यगुक्तः समासतः | 
इज्याचारं च वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ १॥ 
भोगानुपाञ्ययागाधर्म विधिवत्स्नानमाचरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पादो स्वाचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोर्ध्वपुड़कः || २ || 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमारमेत्‌ । 
व्यक्त वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तह्न दयाम्बुजे ॥ ३॥ 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌। 
युक्तमायतनं वाऽपि प्रथमं यत्समाश्रितम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदेहपातात्तद्वित्वा नान्यद्‌बिम्बं समाश्रयेत्‌ | 
उपचारेषु भक्तस्सन्‌ स एष इति निश्चितम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यक्तायतनयोः पूजां कुर्याद्धक्तिविबृद्धये । 
वेद्यन्त रिक्ष वन्मोठ्याद्वृत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६॥ 
व्यक्तायतनसंस्थानं नाहस्तत्राचंनाबिधो | 
कर्मिणस्सवंथा नियमस्वाधीनभ्रवृत्तयः ॥ ७॥ 
इति उप्रह्योगेन वेदिर्वेदप्रचोदिता । 
, छव्ध॑ गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि वां || ८ ॥ 
उद्यतं याचितं वास्यात्‌ निम्नं गोणमतोऽन्यथा । 
भक्तानां सवविषयव्यावृत्तद्ृढचेतसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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सर्वेषामा दिपूर्तिस्तु मङ्गलं वेदवादिनाम्‌ । 
कुटुम्वी वर्जयेद्‌ बिम्ब दाव शेवं च मृण्मयं ॥१०॥ 
गृहेष भित्तिसंध्यं च योगनिद्रारसोत्सुकम्‌ । 
कुडुम्बाश्रमनिष्ठस्य नित्यं स्वाधीनकर्मणः ॥११॥ 
अच्छिद्रकारिणशशान्त व्यक्ते ऋद्धयस्य पूजनम्‌. 
चरतः कमणो यत्र वेदिः कतुः न शक्यते ॥१२॥ 
अम्बुप्रायास्तथा भोगा स्तत्रेष्ट' व्योम्नि पूजनम्‌ । 
विवेकसिद्धा ये सन्तः पक्त्रयोगाः गुणातिगाः ॥१३॥ 
केवलज्ञानसन्तृपास्ते यजेयुः परं हृदि । 
अन्येऽपि सर्वभोगानामभावे यत्र जायते ॥१४॥ 
यजेयुह्ृ दयाम्भोजे भोगेमानसकल्पिते; । 
सिद्धये तु महात्मानो बिवेकज्ञानयो गिनः ।॥१%॥ 
वजयित्वा कृतानन्ये . यजेयुद्रेव्यसंपदा । 
सवभूतेषु देवेषु नरः प्रक्ृतो ( 0) तथा ॥१६॥ 
मनुध्याक्कतिदेवेपु न कार्य पूजनं बुधैः । 
(केचिद्‌) धनामुखा: केचित्‌ दमनप्रतिशक्तयः ॥१७| 

मनुष्याकृतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 

प्रादुर्भावादिभिदेवे: मत्स्य: कूर्मादिभिर्विना ॥१८॥ 
अशुद्ध ष्वचयन्मूढो नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
तियकरवं मानुषत्वं वा मल्याद्य' स्वेच्छया हरिः ॥१४। 
साळ न दीपाद्दीप इत्रोदितः । 
व्यक्तायतनयो नित्यमर्चयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
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सावधानो भवेद्गकत्या भृत्यो नृपमिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचेयन्मन्त्री' पूजाकाले जनार्दनम्‌ ॥२१॥ 
तत्रस्थं भाववेदेवं सर्वेश्वर्यसमन्वितम्‌ । 
परीक्ष्य भोगानादाय तीर्त्वाऽप्यमृतरूपताम्‌ .॥२२॥ 
प्रह्वाङ्गो भीतवद्गोगेस्तन्मयैस्तन्मयो चितेः । 
तत्राभिगमने पूर्व दिव्यमन्त्रार्थदर्शनात्‌ ॥२३॥ 
साक्षाद्‌ भिमुखं देवं भावयित्वाऽचयेद्वशी । 
भगवद्ठदनाम्भो जस्यन्दमानामृतोदधिः ॥२४॥ 
पिबन्निवमहाह्वादमध्यस्थः पूजयेखभुम्‌। 
भक्तसन्दशनप्रीस्या नानाभूतेरिवावृतः ॥२%॥ 
नेत्रपाते्भगवता स्वात्मानं झुचितां नयेत्‌ । 
नातिपूतं नातिमन्दं नोच्चेमन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अस्वरः सुमनाः क्रोधकामं हित्वा यजेत च। 

न शः्दयन्स्वात्मसङ्घमम्तुनानाद्र यन्महीम्‌॥२५। 
नन्तु' कु (१) ञ्जजल्पंश्च शुद्धमोनो भवेद्वशी । 
सम्पूज्याङ्गौरुपाङ्गश्च बद्धोष्ठ' ई | ॥२८।॥) 
अव्यक्तोरप्यशुद्ध' तन्मौनवद्वजनं शुभम्‌ । 

यथा युवानं राजाने यदाच मदहस्तिनम ॥२६॥ 
यथाप्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथार्चयेत्‌ । 
सम्यकसाधितमेत्रापि यत्स्यान्त हृदयंगमम्‌ ॥३०॥ 
Er दृष्टदुष्ट' च हस्तात्स्वलितमेवच । 
पुराभिगमनं मन्त्रैः प्रणवाद्यैय॑थाविधि ॥३१॥ 
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अभिगम्येव देवेशं मानसाद्य स्समचयेत । 
अष्टधा विहवितेमन्त्रेश्वातुराश्च पदस्थितेः ॥३२॥ 
भगवत्प्रापकेश्युद्धे रिज्यामन्त्रेस्समचयेत्‌ । 
स्नानभोगेस्समभ्यच्यं द्व्याल्झारादिमण्डितम्‌ ॥३३॥ 
अळङ्कारासनं दत्त्वा दिव्येस्छकचन्दनादिभि: | . 
भोगेस्सुसंस्क्रतेदेवमचित॑ भावयेत्परम्‌ ॥३४।। 
सतीवप्रियभर्त्तारं जननीव स्तनन्ध यम्‌ । 
आचार्य शिष्यवन्तमित्रं मित्रवल्लालयेद्ध रिम्‌ ॥३५॥ 
स्वामित्त्वेन सुहत्वेन गुरुत्वेन च सर्वदा | 
पितृत्वेन समाभाव्यो मातृभावेन माधवः ॥३६॥ 
सुस्नातं स्वनुलिप्त च स्रग्विणं च-खलङकृतम्‌ । 
संस्तुतं विविधेस्स्तोत्रेभाज्यासनगतं प्रभुम्‌ ॥३७॥ 
अवश्यं मधुपकण मध्वाञ्यदधियोगिना । 
अचयेढुदकेनाऽपि त्वातिथ्येन फलादिभिः ॥३८॥ 
मध्वाज्यं द्धि संयोज्य यजते यो जनादनम्‌। 
अयं संसृज्यते तेन श्रीमता मधुपकंबत्‌ ॥३६॥ 
मधुराणां तु सम्पर्को मधुपर्कः प्रकीलितः । 
सम्पर्कसरसस्तेन मधुपर्केण जायते ॥४०॥ 
संपूज्य मधुपकण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गवार्थं द्रव्यमेवापि ततोऽग्नौ च समर्पयेत्‌ ॥४१॥ 
शाककन्दफलोपेते गुंड्दध्याज्यसंयरुतेः । [ 
अन्तै; प्रभूतेदेवेशं विविधेः प्रथगचयेत्‌ ॥४२॥ 
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मधुपर्कस्तथान्नाद्य' यद्भुक्त' परमेष्टिनम । 
प्राणवद्रक्षणीयं तद्विनियोगावसानिकम्‌ ॥४३॥ 
प्राप्तान्‌ भावगतांस्तत्र गुरुपूर्व यथाविधि । 
अचयेत्परया भक्त्या द्रव्येरध्यांदिभिश्ञुमे: ॥४9॥ 
वासोभिभू पणेर्भक्ष्ये धनधान्यादि भिस्तथा । 
श्रद्धया व(मूति)तिमभ्यच्यं दद्यातो देवसन्निधौ ॥४%॥ 
इज्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकर्मणि । 
आगत पञ्चकाळज्ञ सपृञ्यवाचरत्परम्‌ ॥४६॥| 
सुवर्ण गां गुणवतीं भूमिं वृत्तिकरीमपि 
दद्याद्गागवताग्रे भ्यो भोगमोक्षाथेये सुधीः ॥४७॥ 
उदकुम्भैः पवित्रान्तेः फलमूला दिभिस्तिलैः । 
गन्धाद्ये रुपयोगा हॅस्तोषयेत्सात्वतोत्तमान्‌ ॥४८॥ 
प्रियंवदात्मनो नित्यं यत्ख्यातं सद्गुणोज्ञ्वलम्‌ । 
तन्निवेद्य जगद्धात्रे दद्यात्सत्कमं योगिने ॥४६॥ 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादम्बुवस्नो दनादिकम्‌ । 
तस्मिन्काले प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुषोत्तमम्‌ ॥५०॥ 
विशिष्ट' वस्तु संपाद्य हृद्य' पुष्पो दनादिकम्‌ | 
अनिष्ट्वा तद्दत्त्वा च समश्मन्नरसूकरः ॥%१॥ 
अन्नं सुसंस्कृत हृद्य भगवद्‌न्राह्मणाम्निमिः | 
शेत्यवगॅस्तथा भुक्ते भोज्यं विषमतोऽत्यथा ॥५२॥ 
रक्लोधमपि वा स्तोयं प्रभूतं खल्पमेव वा । 


भगवत्प्रीतये नित्यं दद्याच्छुद्वाय योगिने ॥४३॥ | 
१७८ शर 
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ये तोषयन्ति निरतं पश्चकाळपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्फलं यान्ति निष्कामाः परम पदम्‌॥ | | 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्टमुपलक्ष्य च । 

अञ्जसा तख्रियं कार्य यथार्ह' श्रमनुत्तये ॥५५॥ 
आसमैरू्यपाद्याद्येव्येजनेरुचितोक्तिभिः । 
पादसंगराहनाम्यङ्ग रतिथिः पूजयेत्प्रियम्‌ ॥ ५६ 
प्रहृश्वदन॑ दत्वा वाक्यं प्रियमथासनम्‌ । 
प्रदेयमञ्जसा नित्यं संप्राप्ते भगवत्परे ॥५७॥ 
पूज्या नित्यं भगवतस्सन्निधाने विशेषतः ।. 
अनन्याः पश्चकालज्ञा न कदाचिदथेतरे ।।५८॥ ` 
अन्नमम्वूनिवख्जाणि पात्राणि ्रकूफला दिकम्‌ । 
इष्टमिष्टावशिष्टं वा द्द्यान्ना पश्चकालिने ।।५६॥ 
सवेपापप्रशमनं सवेदु:ःखनिवारणम्‌ । 
भगवदूभुक्तमन्नाद्यमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ॥६०॥ 
अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियो जयेत्‌ । 
भगवद्‌भुक्त भा(्डा)नां प्रायश्चित्ती भत्रेन्नरः ॥६१॥ 
भगबद्भुक्तमन्ना्यमज्ञानाद्योऽ्मन्यते । ` 

इह निकतां प्राप्य जायते स पुरीषभुक्‌ ॥६२॥ 
पवित्रं भगवदूभुक्त' सेबयाभ्युपयुञजते । 
भवन्त्यरोगास्सुखिनः पापदोषविवर्जितम्‌ ॥६३॥ 
आराध्येब जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपिं । 
त्यक्तभक्ताचना व्यर्था अरसा ऊघराम्बुवत्‌ ६४ 
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| कारिणं कारि मनसाचार्यमर्चयेत | 

तत्तन्मन्त्रेस्तथाद्रव्येस्तृण कृत्वा महीतले ॥६५॥ 

आचार्यस्य पितुश्चेव स्वामिनो ्रव्यमहति | 

शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्भोकत मर्हति ॥६६॥ 

ब्राह्मं कषत्रियं वेश्यं शूद्र लियमधेतरम 

पूजयेत्तान्‌ यथायोगं भगवद्योगभावितान्‌ ॥६७॥ 

दिव्यशाश्रानभिज्ञोऽपि भक्तिमान्पुरुपोत्तमे । 

अभ्यसूयाविर हितश्शास्त्रे पूज्यस्स सात्त्वते: ॥६८॥ 

अकृत्रिमा भगव ति प्री तिर्यस्मिन्‌ प्रदृश्यते । 

भक्त पु वाच्य एवायं वाह्मलिड्रधरोडपि वा ॥६६॥ 

वेष्णवो5हं प्रदो (दे)हीति याचिते येन केनचित्‌ । 

नावमन्येत तं विद्वान्‌ तपेयेदन्यथाऽपि च ॥७० 

अविज्ञाता अनहां: सामान्या ये गृहमेधिनः । 

देवानिवे दिते दर व्येस्तर्पयेत्तदसन्निधौ ।॥७१॥ 

मुक्त भगवता यद्यद्‌' गुरुशेषमथापि वा | 

हुतशेषं ततोन्छिष्ट' भक्तिहीने न योजयेत्‌ ।७२॥ 2 

अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम्‌ | | 

लोकिकाप्रिषु पक्वेन कार्यमन्येन तर्पणम्‌॥७३॥ 

भापणं साधितुं नित्यमशक्तस्सकृदम्िना । 

थोग्यगेहाहतेनापि साधयेज्जुहुयादिह ॥७४॥ 

आपणं भगद्भुक्त' लब्धा भागवतेन ततू । 

पुनरिष्टेव भोक्तव्यं दानं तस्य न चेष्यते ।॥७॥ 
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अनर्पितं भगवते खाराध्यायं स्वतन्त्रतः । 
यदूभुत्तवा कुरुते कर्म तदूद्रव्यं यस्य तस्य तत्‌ ॥७६॥ 
कर्मणा मनसा वाऽपि यथाकालं यथाबलम्‌ | 
खाराध्याथ निवेद्येव सवं भुञ्जीत बुद्विमान्‌ ॥७७॥ 
शुद्ध न्यायेन संप्राप्त साधितं साधुयत्नतः । 
अभोज्यमेव जानीयान्निजमन्त्रानिवेदितम्‌ ॥७८॥ 
मूच्यन्तरेण संभुक्त अयत्नेन समागतम्‌ । 
खमन्त्रमूत्ति सञ्चिन्त्य मनसा तत्समर्पयेत्‌ ॥७६॥ 
स्वत आत्मनि देवेश शेषभूतोऽप्यहं गतेः । 
तवास्तीति वद्ऽछ्ुद्वस्तथा स्पेन समन्वितः ।|८०॥ 
मुमूषवस्तथा बाला भगवत्पादयो: परेः । । 
समप्यन्ते तथाशक्तै भोज्यमन्नं निवेदितम्‌ ॥८१॥ 
तथा स्वाराधनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरि: । 
यथा भागवतश्रेष्ठपादाम्बुरुहपूजनात्‌ ॥८२॥ 
यथा कु(को)टस्बिकश्श्रीमान्‌ कुमारेरनुमो दिते । 
मोदिते भगवान्‌ तेस्तेस्तथा नियतमानसेः ॥८३॥ 
अनादृतसुतं गेही पुरुषं नाभिनन्दति । 
तथाऽनचितसङ्भक्तः भगबन्नाभिनन्द्‌ति ।।८४ 
यस्य यस्याधिक दृष्ट्वा भक्तिज्ञानक्रियामपि । 
तं तं संमर्चयत्पूवे यथाह क्रमयोगतः ॥८%॥ 
निधनांश्चरतो लोके वृत्त्यथमिव स(सा)स्व॒तान्‌ | 
नावमन्येत तेलोक मपात्री कुरूते हरि: ॥८६॥ 
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ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाश्चकालिकः । 
दर्शनाद्भाषणात्तेषां कृतार्थाः सर्वजन्तवः ।।८७॥। 
अभ्यच्य श्रद्धया प्राप्तान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ । 
पापण्डवर्ज्यसन्नाद्ये रग्निकार्यं समारभेत्‌ ॥८८॥ 
लवणं चोदकं हित्वा कमण्यं यद्यदा हृतम्‌ । 

तत्सव जुहुया दग्नो तिलपुष्पोदनादिकम्‌ ॥॥८६॥ 
यदन्नं साधितं साघु प्रापणार्थं प्रयन्नतः | 
भगवद्भुक्तशेषेण तेनेव भगव त्क्रिया ॥६०॥ 

यथा व्योम्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ । 
कुट्म्बाश्रमनिष्ठानां तद्ठदग्निषु पूजनम्‌ ॥६१॥ 

/ पापक्षयक्कियापूत्तिस्सर्वोपद्रवनिग्रहः । 
शुद्विश्चित्तप्रसादश्च तस्माद्धोमं न लोपयेत्‌.।।६२॥ 
निषिद्वद्रव्ययोगेन पञ्चकाले निषेवणाम्‌ । 
श्रद्धया जुहृतां नित्यं नाराध्यमिह किचन ॥६३॥। 
आवाह्माग्नौ जगन्नाथं मनसाभ्यरच्यं शक्तितः । 
जुहुयात्काष्ठपुष्पान्नं घृतक्षीरतिलादिकम्‌ ॥६४॥ £ 
श्रद्धया परया हुस्वा यथाविधि विधानवित्‌ । i 
संविभागं च भूतानां कुर्याद्वगवदग्रत: ॥६५॥ 
श्र्याश्च द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीवास्तथैव च | 
रेता मृतास्स्वबंशेषु जीवा जीवन्ति वे गृहे ॥६६।। 
फक दासी दाससमाश्रिताः | 
रक्षणीया गृहे ये स्यु रत्या जीवा इमे स्मृताः ॥६७॥ 


छुः 
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यथाहं च यथाशक्ति सुविभज्यान्नसम्बु च । 
| दद्यात्पितून्‌ समुद्दिश्य भगवज्ज्ञानयोगिने ॥६८॥ 

चत्वारो बहवो हो वा सम्यग्ज्ञान्येक एव वा | 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रर्थं भोज्यसंपदा ॥६६॥ 
खल्पेरप्यन्नपानांये: पादो दकवि मि श्रितैः । 
सुक्त भंगबता सन्तं तोषयेत्पितृठ॒प्तये । १०० 
भिक्षां वा भिक्षवे दद्यात्‌ पित्रर्थ' शक्तिवर्जित: | 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्नं पानीयं ळबणं सति ॥१०१॥ 
पितर मातरं पुत्रान्‌ कलत्रं मित्रमेव च । 
त्रिभति वा यथागेही प्रेतभूतांस्तथैव सः ।॥।१०२।। 
छरा भागवतान्‌ प्राप्तान्‌ दरिद्रानध्वकर्शितान्‌ | | 

तलान्नवस्रपानाद्य: पुरस्तान्‌ वासयेद्‌ गृही ॥१०१॥ 
निन्दन्ति ये भागवतानज्ञानात्पापचेतस: । 
न दद्यात्सवथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ ॥१०॥ 
गृहे भागवतं मा्सज्ञानाद्योऽवमन्यते । 
को भवेत्सद्य: क्षीणायुः पुण्यसश्चयः ।।१०६॥ 
कांस्यं कुम्भीदल पाद" आ 
उ ठ जतन | 
नातिदोषावहं कांस्य ३ SR 
इडभ्िनामकामोनि जनऽश्वत्थ एव च | 
3 तीच्छन्ति हि केचन ।।१ ह | 
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पात्रंदार्व' च शेळं च मृण्मयं पाणिमेव च । 
आयसं वर्जयेद्योगी भूपुष्ठ' बख्नमेव. च ॥१०६॥ 
हैमं रोप्यं च ताम्र च कदळीनालिकेरंकम्‌। 
कारयेद्भो जने - पात्रमन्यत्कर्मण्यवृक्षकम्‌॥११०॥ 
कर्मण्येष्वपि भिन्नेषु नाश्नीयात्तेजसेपु च । 
निक्षिपे्नच ताम्रे पु दधिक्षीरबृतादिकम्‌ ॥१११॥ 
चतुरश्रेष शुद्ध पु सद्यः प्रक्षालितेषु च । 
भूमि संस्पृष्टपाश्‍वपु विष्टरेषु क्रमाबिशेत्‌॥११२॥ 
पालाशवटतालानामश्वस्थस्य च काप्ठजमू | 

, चक्रादिछाञ्छित भिन्नं वर्जयेदुच्चभासनम्‌ ॥११३॥ 
वेत्रचमेक्तं चेव ताळपत्रकृतं कुशम्‌ । 
आसनं वर्जयेदूभुक्तो यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
ख़ष्ट्वा भुव॑ पदाम्रे ण पात्रं सब्येन पाणिना | 

शी अश्नीयान्मन्दमावृत्त्य पादौ वख्चान्तरेण च ॥११४॥ 

अङ्केनारोहयेत्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि | 


अङ्ग' वा न खशेत्पद्भ्यां पाद पादान्तरेण वा ॥११६॥ 4 
उपलिप्य शुचौ देशे. निश्छिद्र चतुरश्रकम्‌ । | | 
सविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगवन्मयेः ॥११७॥ f 
वेत्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने खिते । र 
नाकं स्थे दारुसंस्थे च नाकेशेनाद कारिते ॥११८॥ १ 
नाश्‍्नीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः । ष्ट 


(९, 
न दृष्ट्या केशकीटाद्य' नचावेष्णवदशने ॥११६॥ 
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पानीय॑ न पिवेद्योगी शङ्घचक्रादिमुद्रितैः । 

शङ्खेन वायसेनापि पद्मपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुवन्‌ सुभोजनं कम्मं सर्वेषु गृहमेध्यपि । 
प्रसाद्यस्ताननुज्ञाप्य सहाश्नीयात्प्रहष्टघी: ॥१२१॥ 
बाल्वृद्धातुरानदासानाश्रितान्‌ मातरं गुरुम्‌ । 

पितरं चागतां ज्ञात्वा गृही भोजनमारभत्‌ ॥१२२। 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य ह्विराद्र' मुखवत्करः । 

। इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयास्रसन्नधीः ॥१२३॥ 
जपभोजनहोमांस्तु देवस्याभिमुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पादयोयोज्य( : ) शिरश्शयनमाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
विशुद्धकोष्ठवृद्धाभ्रि: पादाम्बु कुछुमादिभृत्‌ । 
पवित्रबेषश्शुद्वात्मा भुञ्जीतान्नपबित्रितम्‌ ॥१२%॥ 
कर्म्मारभपबित्रै च प्रणवं च षडक्षरम । 
जप्त्वा ध्यानपरोऽश्नी यात्‌ तन्मयोऽन्नमनाकुलः ॥१२६॥ 
संविभागाव शिष्टेन कारिदत्तावशे बितै: | 
हुतशेषेण संयुक्त यदन्नममृतं तु तत्‌ ॥१२७॥ 
नावश्यं भोजने मौन कुटुम्बाश्रमवासिनाम्‌ । 
वाचोपचारः कत्तंव्यो भोजने भुञ्जता सह ॥१२८॥ 
भगवत्पादतोयेन मोक्षयित्वाउम्रतो दन: । 
त देवं जपन्मूळं चतुगुण: ॥१२६॥ 
अध्यण परिषिच्यान्नं कर्मारम्भेण मन्त्रवित्‌ । 
इद्मन्नं जपेन्मन्त्रं स्पृष्ट्वा भोज्यामनाकुलः ॥१३०॥ 
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धातारं हृद यान्तस्थं ध्यात्वा पादास्बुज पूर्वकं । 
तदास्य जुहुयादन्न तत्तन्मन्त्रस्समो हितेः ॥१३१॥ 
ध्यायन्नेव परब्रह्म भोक्तारं हृदये स्थितम्‌ । 
अश्नीयादत्वरो मन्त्री भोज्यं सर्वमकुत्सयन्‌ ॥१३२॥ 
विशिष्टभोज्यमायातमनिवेदितमन्तरा । 
अर्चापयेदनेनान्तस्सुर्ताशष्यादिभिः परम्‌ ॥१३३॥ 
क्षुद्र वस्तु समायातं मनसा तन्तिवेद्य च । 
अश्नीयान्मिश्रितं कृत्वा साक्षात्पूर्वनिवेदितेः ॥१३४॥ 
निष्कल्मषो भवेन्मत्यं एवं शुद्धान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याझु सत्त्वं च परिबद्ध ते ॥१३४॥ 
अन्नशुद्ध्ये व सत्त्वस्य विवृद्विस्सवदेहिनाम्‌ । 
सच्त्ववृद्ध्येब सत्कर्म निरते वर्जयेत््यसन्‌ ॥१३६॥ 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीतिःश्रीज्ञानमेव च | 
शान्तिस्सत्कर्मणि श्रद्धा शुद्वान्नेन भवन्ति हि॥१३७॥ 
कामःक्रोधस्तथालोभः परहिसारुचिस्तथा । 
निद्राळस्यादयो दोषा अभेध्यान्ननिपेवणात्‌ ॥१३८॥ 
अशुद्वान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शत्रवृद्विप्रह द्रो हस्तामसीगतिरेव च ॥ १३६) 
कः : )संसक्ति ढु्टभोजनात्‌। 
कार्यबुद्ध्येव कालेन क्रियन्ते ते कुहेतिभिः॥१४०॥ 
शनेश्शनेः क्रिया साध्वी विगलय्य यथादि वा। 
अत्यन्तामेव भोज्यानि भोक्तु मृगयते नरः ॥१४१॥ 
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गलेञ्सत्कमणाँ रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ । 
विषयेष्व भिषक्तानामायुः प्रक्षो यतेऽन्तरा ।।१४२॥ 
पथ्यं मितं च शुद्ध च रस्यं हृदयनन्दनम्‌ । 
स्निग्धं दृष्टिप्रियं चोषण मन्नं भोज्यं सनीषिभिः। ।१३॥ | 
भगवद्यागयोग्यं यत्त देवाशनकर्मणि । 

भोजनाहमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ॥१४४॥ 

न भत्सयन्‌ बाळपुत्रान्‌ नावदन्‌ न च भार्यया । 
-अन्येभ्यो दापयज्ञस्या नश्नीयास्सहबान्धवेः ।। १४५ 
शक्तिहीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नमम्बुं च । 

भ्रत्यवर्ग' समाश्नीयात्‌ तेभ्यो दत्वा कदाचन ।।१४६॥ 
पिवेद्‌भो अनपात्रेण पाणिना पानभोजने । 

प्रभूत न पिवेत्तोयं नापिबन्‌ बाशनं चरेत्‌ ।।१४७। | 
पीत्वावशिष्टं चषके पुनस्तान्न पिबेज्जलम्‌ | 

शाकाद्य नोत्सजेस्थाल्यः पाणिना वापि भुझ्जताम्‌ ॥११ 
आद्यादाद्यन्तयोराद्रा' मध्ये खिन्नमिबोदनम्‌ । 
अस्नोपदंशपानीये स्त्रिभागमुद्रं भवेत्‌ ॥१ ४६ | 
ये भुज्ञते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 
सव St बुद्ध्या तदृह॑मशनं चरेत्‌ ॥१५०॥ 
भगबटुक्तशोषं यद्‌ भुक्तः भागवता तथा | 

तदेव भोज्यमुहिष्ट' भगबद्योगसे विभिः ।।१८१॥ 
वासोभूषणपुष्पाणि गन्धं तेल तदौषधम । 
. सव भगवते नित्यमुपयुब्ज्यान्निवेदितम्‌ ॥९५२॥ 
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स्तानाचमनपानाथमर्हणाद्य' यदम्बुवत्‌ । 
उपयुक्त भगवता पानीयं तप्रकल्पयेत्‌ ॥१४३॥ 
भोजनाद्य' तथादिव्यं पा दाम्ेकं समन्त्रकम्‌ । 
पीत्वे(पिवे)दवश्यं द्भक्तो मिश्रितं वार्हणादिभिः ॥१ %४॥ 
भोजनं भगवत्कम यद्यपि स्यान्मनीषिभिः | 

न काय भगवद्गेहे विशेषाद्द वस न्निधौ ॥१५४॥ 
तनयोऽहमिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासनादिकम | 
उपथुञ्जन्‌ भगवतः पातिन्या यत्प्रकल्प्यते | १५६॥ 
तन्मयत्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यदाभवेत्‌ । 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ॥१४७॥ 
भुक्तोत्सष्र' भगवता स्वार्थं तस्मे निवेदितम्‌ । 
उपयोज्यं भवेस्सवं नासां काय समाचरेत्‌ ॥१%८॥ 
फळत्रयसपूपं च गुडान्नं पायसं तथा | 

संब भगवते दत्तं भोज्यं तन्मन्त्रमूत्तये ॥१४६॥ 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कर्पूरमेव च । 

नोपयुञ्जीत राजाहमन्यब्च न समितम्‌ ॥१६०॥ 
श्वसूकरहतं यत्स्यादुन्छिष्ट यत्च मानुषम्‌ | 

नावद्यपि तदश्नीयात्‌ दद्याद्वातापि कर्मिणे ॥१६१। 
माषादिचूणम द्विवा परक्षाल्यं करयोद्व योः | 

प्रक्षाल्य जानुपादौ च दन्तान्काष्ठेबिशो धयेत्‌॥१६२॥ 
विशुद्धवदनो मन्त्री स्वाचान्तो द्विरनाकुलः । 
प्रविश्यः भगवद्गेहं नत्वा पुष्पाञ्जलि चरेत्‌ ॥१६३॥ 
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आदाय तुळसी त्यक्तो भगवत्पादमण्डिताम्‌ | 
भक्षयेच्छो धयेद्दह॑ भगवत्पादवारिणा ।।१६४। 
भक्षितं भगवत्पादसंस्पृष्ट तुलसी दलम्‌ । 

आरोग्यं भक्तिव्रृद्धि च पापहानि करोत्यपि ।।१६५॥ 
अष्टाङ्कयोगप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्प्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ॥१६६) 
स्तोत्रपाठेश्व सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानविद्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धक्तिवृद्धये ।।१ ६७] 
पञ्चकालक्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 

शुद्धाचारा महात्मानः पूज्या भागवतास्थ्वयम्‌ ॥१६८॥ 
सुश्निग्धकण्ठास्तालज्ञासस्वराचारादिवेदिन: | 
मागधाभिनया: पूज्या अनिन्द्याभगवानिह ।।१६६।। 
भक्त्या पुलकितस्वाङ्क आनन्दश्रप रिप्छुतः । 
गद्गद्स्वरयोगश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ।।१७०॥ 
अतिवेला यदि भवेत्‌ भक्तिसंकीत्तनादिभिः ।' 

तदा नोपरमेत्तस्माद्यत्र या क्रियते मुदा ॥१७१॥ 
ततस्स जडतां प्रापतसत्यक्तलञ्जो गतक्लमः । 
अनुभूय हरि भक्त्या शनेरुपरमन्यथा ॥ १७२॥ 
गानविद्यासमर्थस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 

तोषयेत्तु यथाकालं मनस्यसन्निधौ हरेः ।॥। १७३॥ 
अलङ्काराधनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य' तयोस्तथा । 
मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धरिम्‌ ।। १७४। 
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सच्छास्तरश्रवणनपठन महत्त्ववर्णनम्‌ २८४५ 
उपरम्येच्छनेविद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ । 
तोषयेदच्युतं भक्त्या भक्ष्यापूपफला दिभिः ॥ १७५॥ 
समालिप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दने: । 
कपंदेव्यञ्जनेवाऽपि यथाकाळं समर्चयेत्‌ ॥१७६॥ 
भावयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ । 
सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छा्राण विलोकयेत्‌ ॥ १७५७) 
सत्क्रमंसततं कुर्याद्‌ऽसत्सवं च वर्जयेत्‌ | 
एकमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ ब्रह्मप्रकाशकम्‌ ||१७८॥ 
अन्यानि सर्वशाद्नाणि वदन्त्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छास्त्रपठनेस्स द्विश्शास्रार्थस्यापि शिक्षया ॥१७६॥ 
शास्जाथज्ञापनेर्वाऽपि शिक्षये च्छा्रमादरात्‌ | 
व्याख्यायालेखने नापि ग्रन्थ निर्माणक्मणा । १८० 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायाथन मुच्यते । 
न स्मत्तव्यो विनीतेन वेदभन्त्रोऽप्यवेऽ्णवम्‌ ॥१८१॥ 
काव्याळापोऽपि जप्योऽसौ यत्र संकीत्य॑तेऽच्युतः। 


गन्तव्य यदि तीर्थार्थमुपादानार्थमेव वा ॥१८२॥ क 
स्वाध्यायकाले गमनं प्रारम्भोऽथ यथासुखम्‌। ' 


अवश्यसिष्ट्वा हुत्वा च द्वा चेव यथावलम्‌ ॥१८३॥ 
गन्तव्यभिष्टसिद्वयर्थ भगवद्योगंसेविभिः | 

शुभेऽनुकूले नक्षत्रे मुहूत्तेऽपि च मङ्गले ।।१८४। 
दीर्घाध्वानं ब्रजेद्वि्वान्‌ ससहायोऽप्रमत्तधीः । 

व्योम्नि देवं यजेन्नित्यं बाहुभ्यां न नदी तरेत्‌॥१८६॥ 
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शा ण्डिल्यस्माति : 
सन्दिग्धान्नाश्रमे नावन्तनिवेद्यारोहयेद्‌ बुधः । 
प्रयाणारम्मसमये मध्ये विश्रम्य चोत्थिते ।।१८६॥ 
आचम्य पुनरुत्थाने कर्मारम्भं जपेद्‌ बुधः । 
वल्मीकं गोमयं चेव छायामश्वत्थतालयोः ।।१८७॥` 
न लङ्घयनत्रजेद्विप्रो गवां निद्यमनापदि । 
छायायां विश्रमेन्नाऽपि कलिस्तस्यां हि तिष्ठति ॥१८८॥ 
शा्नाभ्यासपरस्यापि शास्त्रे भक्तिः सुदुर्लभा । 
शास्त्रे क्तिमतामेव ह्यळमं शाश्वतं पदम्‌ ॥१८६॥ 
श्रवणं श्रावणंचिन्ता तदर्थे तस्य सङ्ग्रहः । 
चोदितानामनुष्ठानं शास्त्रे भक्तश्य लक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
शाख्नाभ्यासपराणां च कंम॑चाप्यनुतिष्ठताम्‌ । 
हृदये भक्तिहीनानां न शास्त्रं तु प्रकाशाते ॥१६१॥ 
अभक्तानामनहांणां.सच्छास्त्ं श्रूयतेऽपि वा । 
अन्यथा प्रतिभात्येब विषाक्तानां यथा. पयः ॥१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मानं भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीर्णो जगन्नाथः शाख्ररूपेण बै प्रभुः ॥१६३॥ . 
तस्माच्छाख्न दडा कार्या भक्तिमोक्षपरायणैः । 
अभक्तस्य परे शास्त्रे भगवान्न प्रकाशते ।।१६४।। 
तामसानां विमूढानां पतितानां भवार्णवे । 
विपरीतं च सकलं धर्मज्ञानं प्रकाशते ।।१६५॥ 
उत्कीर्ण इब माणिक्यो विरलाम्बरवे ष्ठितः । 
दश्यते बिवरेरेव भक्तान्त: संस्थितो हरि; ॥१६६॥ 
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निष्प्रदोपस्यगेहस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम्‌। | 
दृश्यते करणेरन्तरन्धकारसमं निशि ॥१६७॥ 
हृदयस्थे जगन्नाथे कार्यकारी प्रियं भवेत्‌ । 
कालयोग्य॑ च कृत्वेव योगं भोजनमाचरेत्‌ ।।१६८।। 
राज्यामजस्त्रयोगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌। ,+ 
भगवत्सन्निधाने वा विविक्तोऽन्यत्र वा स्थले ॥१६६॥ 
योगं कुर्यात्समाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपलिप्ते शुच देशे कुशानास्तीर्य भूतले ॥२००॥ 
शुद्धयासनं समाधाय वस्त्रेणास्तृणुयाच तत्‌ | 
चीरशुकलकृतं चर्म माग वेत्रकृत॑ तथा ॥२०१॥ 
अजिनमेकवस्त्रं च योगेस्यादासनं दृढम्‌ । 

इशः परमात्मा यः प्रत्यगात्मा तथेद्ृशः ॥२०२॥ 
सद्वर्मानुसन्धानमिति योगाः प्रकी त्तितः । 
योगानामिन्द्रियेबेश्ये बुद्ध ब्रह्मणि संस्थितः ॥२०३॥ 
वदन्ति न तथा छ्ोयं त्रयमेक॑ विदुर्बुधाः । 
भक्तिवन्न वियोगेन यथाचित्रं न लभ्यते ॥२०४। ` 
कर्मज्ञानं तथा योग॑ विना योगो न लभ्यते । ` 
अन्ञस्त्वेकायनाचार' कर्मयोगं वदन्ति हि ॥२०५॥ 
सम्यरज्ञानमिदं प्राज्ञा बद्न्दच्युतयोगिनः । 

योगो धर्म इति (प्रोक्त) साक्षाद्भगवतो विधिः॥२०९॥ 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युञ्ञ्यत इत्यतः । 
अनुसन्धान विज्ञानयोगेन ब्रह्मशाश्‍वतम्‌॥२०५ 
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अथाहँमिन्द्रयेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरे: । 
व. रब 
स्वामिन्यवस्थिते गेहे भ्रयवर्ग इवान्तरः । 
यथा यथा हरि भक्त्या जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०६॥ 
तथा, तथा समुत्सृज्य पापानि कुरुते शुभम्‌ । 
सदाचारस्य बेकल्यमर्पं वा यत्र दृश्यते ।।२१८।। 
विकलां भक्तिरत्रेति बोद्धव्यं तमसाञ्जनान्‌ । 
रजस्तमः क्षयादेव शुद्ध सत्वं ततोऽमलम्‌ ॥२११॥ 
ज्ञानं भवति विज्ञानात्‌ भक्तिः पुंसां प्रजायते । 
कर्मणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ । २१२॥ 
सत्मकाशे तु न तमो रजो वा वर्त्तते कचित्‌ । 
शुद्वाचारपरखं हि शुद्धसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥२१३॥ 
निषिद्वकाम्ययोगश्च सस्वेतरगुणो दबः । 
सच्छाखनिरतायेव शुद्धसत्त्वा हि योगिनः ॥२१४॥ 
अक्लेशेन सुमुक्तिये भवाब्धि याति तत्परम्‌ । 
वेदशाखार्थतत्त्वज् शश्वत्स्वाध्याय तत्पर: । र १५॥ 
योगधमकनिरतो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 
irre i] | 
नित्यं स्वाध्यायशी लानां क | 
(ननी चळ तिता ॥२१७॥ 
उपवासंविनेवायं महापातकनाशनम्‌ | 234 ग | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
त हक”... 


। 2 
Digitized by Arya उविशी and EL ८४६ 


निपिद्धकमणि संप्राप्ती सोपवासं जपेन्मनुम्‌ । 
परिद्दत्य तु पापानि जपन्‌ कुर्वन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ 
उपवासपरो भूयः स कृच्क्राणि समाचरेत्‌ । 
उपवासपराणां तु कदाचिन्नेन्द्रियश्रमः ॥२२०॥ 
इन्द्रियश्रमहीनानामचिराद्‌त्रह्म सिद्ध्यति | 

` अक्षतर्पणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 
नित्यं पाश्वंगतो मृत्युः सवसंजीविनामिव | 
अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नविजञितेन्द्रियः ॥२२२॥ 
शरीरं शोषयेन्नित्यं कृच््रचान्द्रायणादिभिः। 
उपवासपराणां तु केवलं नाक्षनिग्रहः ।।२२३॥ 
क्रियमाणं कृतं यद्वा सब पापं विनश्यति | 
एकरात्रं द्विरात्रं वा त्रिरात्रमपि पक्षयोः ॥९२४॥ 
यथाशक्तयुपवासी स्याद्यतवाक्कायमानसः। ` 
एकादशीमुपवसेद्दिनषट्कं तु शक्तिमान्‌ ॥२२५॥ 
श्रबणेकादशीसर्वं कृष्णाष्टम्याख्यमादरात्‌ । 
उपोष्यैकादशीं वाऽपि भगवत्प्रीतये बुधः ॥२२६॥ 
स्वाध्यायतत्परश्शश्वत्‌ द्वादश्यां पारणं चरेत्‌। | 
उपोष्य विधिवद्देवमभ्यच्य च पदेऽहनि ॥२९७॥ 
भक्तेस्सहाइनतां तुष्टिं . श्वेतद्वीपवासिनाम | 
उपबासदिने विद्वानात्मयागं विनेव ठु ॥२९८॥ 
अन्यत्समाचरेत्सवं यथापूर्वं ठु विज्वरः । 
अथवा जपनिष्ठानां दातृणा मितभो जिनां ।।९२९॥ 

१७६ 
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अन्छिद्रकारिणां नित्यं पाश्वकाल्यमर्ल भवेत्‌। 
ख्वाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मौनमावहेत्‌ ॥२३०॥ 
अविरोधेन भूतानां मुच्चद्वाचमनाकुलः । 
यटुद्वेगकरं वाकयं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ॥२३१॥ 
असत्यं निहतार्थं च नोच्चरेदपि गर्हिताम्‌ । 

अर्थयुक्त' (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकरं मृदु ॥२३२॥ 
शुद्ध मितं च सिद्ध च काळयोग्यं वदेद्वचः । 

वेद विद्याब्रतस्नातेाह्यान्तस्समचेष्टितेः ।।२३३॥ 
असूयारददितेरस्मिव्डास्त्रे भक्तस्समाचरेत्‌। 
मूर्खाश्च पण्डितंमन्या अधर्म्यां ह्यास्तिका इव ॥२३४॥ 
घमंयुक्तान्‌ प्रवाधन्ते साधूनां लिङ्गमास्थितः । 
एकतस्त्वपवर्गार्थमनुष्ठानादिकौशलम्‌ ।।२३६॥ 
लोकानुसारस्तयेकत्र गुरुः पश्चाठुदी रितः । 

भवन्ति बहवो मूर्खाः कचिदेकोऽपि शुद्वधीः ॥२३६॥ 
त्रासितोऽपि यथा मू्खेरचलो यस्सत्रुद्विमान्‌। 

न विश्वासः क्तचिस्कायो विशेषात्तु कलौ युगे ९३५ 
पापिष्ठा बादवर्षेण मोहयन्स्यविचक्षणान्‌ । 
गोपयन्नाचरेद्धर्मान्‌ नाप्रएः किञ्चिदुच्चरेत्‌ ।।२३८॥ 
पट्रोडपि न वदेदर्थं गुह्य सिद्धान्तमेव च । 
आश्रितायातिभक्ताय शास्नश्रद्वापराय च ॥२३६॥ 
न्यायेन एन्छते सब बक्तत्र्यं शौच योगिने । 
आत्मपूजार्थमर्थीय दम्भार्भमपि खिन्नधीः ।।२४०॥ 
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अयोग्येषु वदच्छास्त्रं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो भवेत्‌। 
ऊषरे निपतेद्‌ वीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१॥ 
सजेद्गाचा नरेमाळां नापात्रे शाम्रमुत्सजेत्‌ । 
अन्छिद्रकर्मनिरतः शाब्राभ्यासपरस्सदा | 
स्वाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्काल्मतन्द्रितः ॥२७२॥ 


इति शाण्डिल्यधर्मशास्त्रे त्रतादिविधाननिरूपणं नाम 
चतुर्थाउध्यायः । 


अथ पञ्चगो ध्थ्यायः 

रात्रावन्त्यायमे योगकृत्यवर्णनम्‌ 
यामिन्यां योगकाले तु यत्कार्ये योगिभिनरेः । 
वक्ष्यामि वस्समासेन श्श्गुध्वं मुनिपुन्नवाः ॥ १॥ 
अथ वृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे । 
विधाय देहशुद्धि च वासोऽपि परिधाय च॥ २॥ 
प्रोक्षणाचमने कृत्वा दद्यादध्य च पूववत्‌। 
ध्यायन्नेवापर ब्रह्म यावन्नक्षत्रदशनम्‌ ॥२॥ 
जपेद्‌ ब्रह्म पवित्रं वा मानसं मौनमास्थितः | 
अभिगम्य यथापूर्वमर्चयित्वा यथाविधि; ॥ ४ | 


६ 
१ 
क्र 
| 
॥ 
५ 
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हुत्वा जप्त्वा तथा स्तुत्वा योगं कुर्यादतन्द्रितः । 
पुष्पालुलेपनेदी पैरर््यपूर्वेयथाविधि ॥ ५॥। 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा. परमपावनेः । 
त्रिकालं द्रव्ययागेन तथा नेमित्तिकाचनात्‌ ॥ ६॥ 
भक्तिज्ञानक्रियावृद्विरविघ्नेनेव सिध्यति | 
नक्त' कुटृम्विकोऽश्नीयात्‌ हितं पथ्यं सुदृप्तिमान्‌ ॥ ७॥ 
सर्व च तिळसंबन्धं दधिशाकं च वजयेत्‌ । 
मुद्गसम्बन्धसवं च शुक्त काळान्तरे भवेत्‌ ॥ ८॥ 
अपूपवर्ज' तच्चापि वज्यमेव दिनान्तरे । 
शुष्कपक्क तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६ ॥ 
बुरी(शुरु)भूतं च गर नीरं न पर्यृषितदोषभाक्‌ । 
दध्यन्नपायसान्नं च शुडान्तं च घृतोदनम्‌ ॥१०॥ 
अपूपानि च वर्ज्यानि न पयु घितदोषतः । 
तद्रपेण पुनःपक्कारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११॥ 
अन्योपयुक्तशेपं च बर्ज्य' स्याद्‌ गव्यवजितम्‌। 
भक्ष्यापूपफलादीनां शय्यानामपि पू (व्यं १शः ॥१४ 
तत्संबन्धांनुसन्धानमिति योगः प्रकीर्तितः । 
योगान्नामेन्द्रियैवश्यै शशुद्ध त्न ह्मणिसं स्थितः ॥१३॥ 
प्रयुक्त रप्रयुक्त वां भगवत्कमविस्तरे: । 
आभास ज्ञानिनो ज्ञानं योगकर्मप्रथकततः(धथक प्रथक | 
वदन्ति ने तथा ज्ञ यं त्रयमेकं विद्धाः । 
भित्तिवणवियोगेन यथां चित्रं न छभ्यते ॥१५॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 


Digiized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
योगधमवर्णनम्‌. २८५३ 
कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगान्न लभ्यते । 
यज्ञास्त्वेकायनाचारं कर्मयोगं वदन्ति हि।।१६॥ 
सन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वदन्त्य (१) योगिनः । 
योगधर्म इति ख्यातः साक्षाद्भागवतो त्रिधिः।।१७॥ 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युञ्ज्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानुविज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम ॥१८॥ 
यथाऽहमिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरेः ! 
बुद्धि संध्थं परं ज्ञानं वुद्विवु दृध्यति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
विशुद्धौ रिन्द्रियेरेव वोद्घु' तच्छक्यते न्‌ वा। 
इन्द्रियाणां विशुद्धत्वं भगवत्कमे योगिता ॥२०॥ 
सर्वकर्म निवृत्तिर्वा दुलेभा सा शरीरिणाम्‌ | 
असद्विपयसंखव्टै (रि) इन्द्रिये (वि?) हतामतिः ॥२१॥ 
न शक्नोति परं हन्तु' अविधेयाश्वमेधबित्‌। 
भगवत्कर्मसंसक्तो रिन्द्रियेविमला मतिः ॥२२॥ 
प्रयाति तत्पर दीपैः पदार्थादिव दृङ्निशि । 
यथाच्छिद्रघटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ॥२३॥ 
ज्योतिर्मयानि छिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः | 
अज्ञानतमसा पूर्व हृदयं मूढचेतसाम्‌ । ९४ 
द्वाराण्यपि तत: पूर्णान्यक्रत्वान्येव कुवते । 
सर्वदा योग एवायमेवमेकायनो मुनिः ॥२४॥ 
॥ केवलं राज्यां सेन्द्रियेण तथान्यदा । 
इन्द्रियेण क साः हि. मनो ब्रह्मणि वद्धयते ॥२६॥ 


{ 
शि 
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निबद्धयते तन्निमू ळं पारतद्रवबिन्दुवत्‌। 
अस्थिरे मनसि स्रोतो विषयाने(व) य(धा)वति ॥२७॥ 
सनस्तदाहृदं मुग्धं रमते सत्प्रवृत्तिमिः । 
नियोज्य सत्क्रियास्वेव खानि बद्ध परे मनः ।।२८॥ 
रमते तत्परेणेव स्वाधीना ( 0 ) गुणं(ःसद्‌) सुखम्‌। 
सम्यक सद्विषयेष्वेव निवृत्त रिन्द्रियेमनः ।॥२६॥ 
सच्चं ब्रह्मणि कालेन निष्टितेरेव तिष्ठति । 

यदा तु भगवस्पादसरसीरुहयोर्मनः ।।३०॥ 
निश्चळं रमते चित्तं कामकृत्यस्तथा बुधः । 
अनिजितेन्द्रियो सिद्धो भगवद्योगएव सः । 
जहाति भगवत्कर्म पतितो याति रौरवम्‌ । 
योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याधयोऽभवन्‌ ॥३२॥ 
सर्वं शरीरक्हेशाय येषु कृष्णो न चिन्त्यते । 
उत्सृज्य भगवत्तकमे सन्न्यासे हतसंशयः ।।३३॥ 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न सुलभो हरिः । 
इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि कर्मस्विति न हीयते ॥३४। 
हीयते सातियाज्ञानि निषिद्ध ष्वनृतो यथा । 
भगवन्तं समुदिश्य तदेकशरणा नराः ॥३४॥ 
कदाचिन्न च हीयन्ते कार्म्य (काम्य) कर्मरता अपि । 
उक्त श्रुतं स्मतं दृ स्प्ष' रसितमेव यत्‌ ॥३४॥ 
अवश्याद्याति तब्चित्तमथ कस्मा द्विव जयेत्‌ । 
पथा यथा परिचयं यत्र यत्र करोत्ययम्‌ ।।३७॥ 
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तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तत्र च। 
अभागवत भागस्था क्षीयते वासना यथा ॥३८॥ 
तथा यतेत पुरुषों मनोवाक्कायकर्मभिः । 
सर्वत्र मैत्री कुर्वीत॑ विवादं नाचरेत्कचित्‌ ॥३६॥ 
न नासाचपलः कर्मी न जिहाचपलो भवेत्‌ । 
अन्येपामिन्द्रियाणां च चापल्यं वर्जयेदु बुधः ॥४०॥ 
नान्यैरवमतो दह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 
[ नोत्सजेच्छास्ज न त्रर्‍यादनृते कचित्‌ ॥४१॥ 
शापर्थं नाचरेत्पादं संस्पृश्य गुरुदेवयोः। 
वाचि कर्मणि चित्ते च सर्वदा यश्शुचिर्भवेत्‌ ॥४२॥ 
अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थ योगसिद्धि स गच्छति । 
अनुदूवणच्छत्र वासा नियतासनभोजनः ॥४३॥ 
अनुद्धतजनेयुक्तो योगसिद्धि स गच्छति । 
नक्त' न संचरेद्योत्री संचरेद्यदि दण्डबृक्‌॥४४॥ 
ससहायस्सावकाशः संचरेत्कार्यगौरवात्‌। 

_ 
कूपं च वृक्षमूलं च सभावासं रिपोगृ हम्‌ ॥४६॥ 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्जसा | 
नक्तमुक्तोन वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ॥॥४६॥ | 
निष्प्रदीपे न भुञ्जीत विशेषान्निवृते पुनः । 
प्राम्रात्रो ( 0 ) मास्थाय भुत्तत्रा च मितमत्वरः॥ | 
प्रोक्षितं सपवित्राद्विराविशेच्चयनोत्तमम्‌ | : 
यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌ ॥॥४८॥ 
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किट. निद्रान्तरे प्रबुद्धस्सन्‌ कीत्तयेद्धगवद्णुणान्‌ | 
| सुवख्जवेषघधरया स्नातया दुविचित्तया ॥४६॥ 
अरोगया दयितया स्वयमेवं विनिवेशयेत्‌ (सदावसेत्‌)। 
| या तु क्षयो रोग वृद्धिरश्रीसत्कर्मविप्लवः । ०) 
| सोभाग्यायुर्यशो नाशः पुंसा ्रीष्वपि सर्गिणां । 
गायतां भगवदूगाथां कुर्वतां स्तोत्र मुञ्चकेः ।।५१।। 
शण्न्‌ श्रोत्रसुखं नादं निद्रामनुभवेदूबुधः । 
खप्तेषु चेव दृष्टेषु प्रियां भाय ' गुरु तथा ॥४२॥ 
विना न कथयेत्खप्नं अन्येषा (? ) नमेव वा । 
दुःखप्नदर्शने सद्य: उत्थायाम्बुक्रतक्रियः ।।५३॥ 
प्रणम्य पादयोदेंवं जप्त्वा स्तोत्राणि कीत्तयेत्‌ । 
ढुःखप्नाबुगुणं प्रातः स्नानदानाचनादिभिः ॥५४। 
कुया द्विशेषवत्कर्म यथा बित्त प्रसीदति । 
| सुखनिद्रारत: काले भवत्युत्थाय सत्वरः ।।५५॥ 
| वक्षाल्य पादावाचम्य युञ्जीतापि यथाविधि | 
आद्यन्तवजे निद्राया योग्यं यामद्वयं निशि ॥८६॥ 
चतुर्थ याममुत्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ । 
साक्षात्परमयोगस्तद्द्वादशाक्षरविद्यया ॥| ५७) 
भगवद्दासुदेवस्य पादाम्बुरुहचिन्तनम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं साक्षात्‌ वासुदेवस्य वाचकः ॥८॥ 
ओमित्युचारणनैव वाच्यमानीयते परम्‌ । 
ओमित्यानीय तदन्य नमस्कार प्रदेन तु ॥४६॥ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शिव्या. 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र चे 
भगवदद्पणबुद्ध वजन्मन:साफल्यवर्णनम्‌ २८५७ 


तदीयं तत्क्रियार्ह' च तवेवेति निगद्यते । 
अव्यक्ता्थतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ॥६०॥ 
तदर्थद्योतनादेतसुदितं भगवत्पदम्‌ । 

अन्यत्रापि च तद्ट्रष्टमित्यनन्यपरं वच: ॥६१॥ 
वासुदेव ( १ ) इतिदन्तस्य चोपरि । 

नमः परपदं योगादुपरिखपदद्वयम्‌ ॥६२॥ 
चतुर्थ्यन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओङ्कारपदमेवेकं योगिनां योगसिद्धये ॥६३।। 
ह्वादशाक्षररूपेण परिणाममुपागतम्‌। 
मन्त्रान्तरेष्वपि बुधा देवतान्तरभागिषु ॥६४॥ 
प्रयुञ्जते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
मन्त्रान्ते प्रयुक्तत्वाइ वतान्तरगोचरे ॥६५॥ 
अवकत्रर्थस्तथो ङ्कारः केवलेनेव धारकं। 
पक्कयोगशरीराणामेवं ज्ञानवतामपि ॥६६ 
समासन्नेऽपि तज्ज्ञाने तन्मात्रं नत्र साधन | 
अपक्कय्रोगज्ञानानामपि वेदबिदां नृणाम्‌ ॥६७॥ 
द्वादशाक्षरयोगेन दूरस्थं तदिहान्तिके । 
स्मृतमात्रो महामन्त्रो सुसूक्ष्मे द्रादशाक्षरे ॥६८॥ 
चित्तदुर्पणसङ्क्रान्तः ससुखं लक्ष्यते ह्रिः। 
अतश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनादनम्‌ ॥६९॥ 
प्रयात्याशु ब्रह्मण्यपितकमर्णा । | 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्खाध्यायमामनेत tgol! 
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२८५८ शाण्डिल्यस्म्रतिः 
स्वाध्याय योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । 
~ ~ / च्छ 
पाञ्चेन्द्रियस्य मर्त्यस्य च्छिद्रञ्चे (क)कसि न्द्रिया(म्‌) ॥७॥ 
ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा (१) तेः पादादिवोदकम्‌ । 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।।७२॥ 
| बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । 
देवानामपि सर्वेषां समानायो जनादन: ।।७३।। 
| द्वादशाक्षरमन्त्रोऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते । 
यथौषधीनाममृतं मणीनां कौस्तुभो यथा ॥७४॥ 
सवषामेव धर्माणां शरेष्ठो भागवतो विधिः । 
0 
सवधर्मान्‌ समुत्सृज्य पाश्चकालमनुव्रताः ॥७१॥ 
व्यामिश्रयागनिमुक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्यामिश्रयाजिनां ब्रह्मणि नर्पिलतसुवृत्तिनाम्‌ ॥७६। 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां पर॑ स्थितं । 
(3. (३ 9 शु 
अकमंकतृ चवस्याञ्ज्ञानं वा कम संभवेत्‌ ।।७७॥। 
कर्मयो नि 
गस्तथा वास्याद्योग: कमपर॑ तथा | 
तस्मात्परमक शास्त्रं नास्मत्कमपरे तथा ॥७८॥ 


नास्मात्परमक ज्ञानं नास्मात्परमर्क सुखम । 
भग्यञ्चुस्सामसंशेषु वेदशब्दः प्रयुज्यते ॥७६॥ 
इदं सदागमाख्यां तु वेदशास्त्र मितीरितम्‌। 

इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ।।८०॥ 
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तथा शास्त्रस्य माहात्म्यं विशेषश्चकयाजिनां | 
॥७॥ इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणो भगवत्परः ॥ 
० ० A 
श्रियं यशश्च विपुळं दीघमायुरवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ 


इति श्रीशाण्डिल्यधर्मशात्रेशाखप्रशंसावर्णनं नाम 
पश्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 


॥ शुभम्भूयात्‌॥ 
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+ कणवस्म्वति; * 


2 
घमेसारवर्णनम्‌ 


कण्वं नत्वा महाभागं मुनयो ब्रह्मवित्तमा: । 
युगभेदप्रभेदेन सर्वधर्मान्सनातनान्‌ ॥ १॥ 
पप्रच्छुरखिलन्ञप्त्ये लोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां श्रेष्ठ सवलोकहिताय वे ॥२॥ 
सवेवेदिककृत्यानां मुख्यामुख्यगुणागुणम्‌ । 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्ट कथयस्व नः ॥ ३॥ 
मुख्यं कलपममुख्यं च. गौणं काम्यमियत्तमः। 
एबमेतत्तथा नोचेत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ ॥ ४॥ 
चित्तंससस्तत्रतत्र संग्रहेणानुविस्तरम्‌ । 

सुस्पष्ट सुलभं तुल्ययोगयोग्यं तथा बद्‌ ॥ ८॥ 
इतिएष्टो ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोचा च ताम्प्रति। 
पष्ट भवद्भिः परमं रहस्यं स्वर्गसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
चित्तशुद्धिकरं ब्रह्म ज्ञानकारणमद्य वै । 

न शक्यतेऽनयैरेतद्विववतुं श्रोतुः च केश्रिदु ॥ ७॥ 
अथापि बः प्रवक्ष्यामि धर्मसारं श्रुतीरितम्‌ | 
मुख्यामुख्ये विभज्येव चित्तपूवं द्विजोत्तमाः ॥ ८ | 
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क्रियां कर्ता कारयिता कारणं तत्फळ हरि: । 
सर्वमीश्वरमेवेति बुद्धियस्य सदास्थिरा . ॥ ६॥ 
स एव कृतकृत्यो हि सतु ज्ञानस्य भाजनम्‌। 
तत्कृतस्य ` च कार्यस्य वेशुण्यं नेव जायते ॥१०॥ 
कदाचिदपि केनापि नात्र कार्या विचारणा । 
यस्किचिद्ठा कृतं तेन पारमेश्वरतुष्टये ॥११॥ 
तदक्षयममोघं स्यादन्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌। 
यथाशास्त्रकृत॑ च स्यादशास्त्रक्रतमप्यलम्‌ ॥१२॥ 
परमेश्वरतुष्टयर्थक्ृतं तस्मात्तथा चरेत्‌। 
तस्मादमू ( णु ) सर्वत्र परमेश्वरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचेत्युक्त्वा सवकर्माण्युपक्रमेत्‌। 
परमेश्वरशव्दंयेत्यकत्वान्यंशव्दमुत्तमम्‌ ` ' ॥१४॥ 
कर्मादिप प्रकुर्वन्ति ` तानि ` वेगुण्यमाप्तुयु: । 
सद्यएव न संदेहस्तस्मात्तं ताहशश्शिव:' ॥१५॥ 
परमेश्वरशब्डं ये कर्मादिपुसमाहितंः। 

प्रवदेडे दिकेः सिद्विः व्रह्मशव्दोऽथवा सदा ॥१ ॥ 
श्रीशब्दपूर्वको नित्यं तावन्मात्रेण ` साक्रिया । | 
सम्यक्कृता दोषशून्या सवंलक्षणभूषिता ॥१७॥ | 
सर्वाङ्गोपाङ्गसहिता सवमन्त्रकता भवत । 
देश:कालश्च वक्तव्य: कर्मादौ प्रयह द्विजेः ॥१८॥ 
तत्र देशाखिलानां च मेरुदक्षिणभागंगः । 
क कथितस्तं तथा वदेत्‌ ॥१६॥ 
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जम्बूद्वीपं भारतस्य वर्ष भारतखण्डकम्‌ । 
सर्वसाधारणाम्म्रोक्तमिदं संकल्पमात्रके ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मर्त्यस्त॑ देश स्वगृहावधि । 
समुबरेस्पैदकेपु नान्यं्रैवँ विदुवु धाः ॥२१॥ 
गण्डक्या अपि गङ्गाया नमेदायास्तथेव च। 
गोदावर्याञ्चकृष्णायाः कावेर्याशचततः परम्‌ ॥२२॥ 
ताम्रपर्ण्याशचसेतोश्चमध्यभागं पठेद्धि सः। 
काळं पराध प्रथमं कल्पं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३॥ 
तत्पादं संवत्सरं मासमृतु' पक्षं तिथि ततः। 
क्रमाद्वरेणसंयुक्तं समुच्चायं च तादृशे ॥।२४॥ 
सप्तम्यन्तेन च तिथौ करिष्यामीति कर्मणः। 
नामोच्चार्य वदेदेवमेतत्सङ्कलपमुंच्यते ॥२५॥ 
। संवत्सरऋतुर्मासोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा । 
त एते कालभेदाःस्युएचन्द्रगत्यासमुद्धवा: न 
यावस्कलाश्चन्द्र्स्य प्रथमायावदी रिता । 
वृद्धिक्षयोयावत्तुप्रथमेत्युच्यतेबुधे: ॥२७॥ 
एवं सर्वेऽपि तिथयो ज्ञेयाः पश्चद्शापि वै। 
सुरपीतप्यचन्द्रस्य कलावृद्धिक्षयौ स्मृतौ ॥२०॥ 
घटिकापष्टिसाध्या हि प्रकृत्याथापि तत्परं। 
अतिवृद्धिक्षयसमगतिभेदेत्तत्तत्तदातदा ॥२६॥ 
यामार्धयामघटिकांद्वित्रिप्वक्षणादय: । 
व्यवस्थारहिताश्चस्युस्तिथ्यादीनां . निशापतेः ॥३०। 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 
09४२०० ०सिउबसैभिन्तिककर्मण/फ निर्ण: ॥५ ९७०१००४८६ ३ 


तस्मात्सर्वेषु चाब्दादिकाळभेदेषु चन्द्रमाः । 
एक एवं भवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सूर्यादीनां तु कतृ त्वमुपचारात्मकीतितम्‌ । 

॥ वस्तुतस्तच कतृ त्वं याथार्थ्यात्तु बिधोमेतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चान्द्रोड्यं सर्ववेदिककमेसु । 

॥ परिग्राह्मो भवेन्नूनं तेन मानेन वदिकः ॥३३॥ 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनियनेमित्तिकान्यपि । 

॥ पैतकाण्यपि देवानि यानिकान्यखिलान्यपि ॥३४॥ 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रेणेव समाचरेत्‌। 

॥॥ क्रियमाणे$न्यथा तस्मित्यस्मिन्कस्मिश्चकर्मणि ॥३५॥ 

| स्यात्तस्मात्संकल्प एव सः। 

अन्यथेव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कमं केवलम्‌ ॥३६॥ 

अन्यथेवं कृतं स्याद्धि तेन तत्तु विनश्यति 

| कालभेदकृत॑ कर्म तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ॥३७॥ 

युगाब्दमासतु पक्षतिथयस्तत्रमुख्य तः । 

चान्द्रमाने संभवन्त्वकरप्ताशचनियताः पुनः ॥३८॥ 

यएते कथिताः सद्धिरन्ये ह्यनियताः किल। । 

८॥ क्रान्तयो निखिलालोनिश्चयागमवर्जिताः ॥३६॥ | 
तेषां मासत्वनामेद॑ मुख्यतस्तु न संभवेत्‌। द | 
मासादिमध्यान्तलक्ष्मरा हित्येन तथोदितम्‌ ॥४०॥ | 
तदाहि तत्सम्यगेव प्रकृतेवप्यनिरूप्यते । 

लौ. इन्द्रामी हूयते यत्र, मासादिः संप्रकीतितः ॥४१॥ 
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अग्नीपोमौ स्थितो मध्ये. समाप्तो पिवृसोमको । 
किच तन्मासपर्यायशव्दानां तदनन्वयात्‌ ॥४२॥ 
नराशयो मुख्यमासास्तेहीमेकथिताश्शिवा: । 
चेत्रादंयो द्वादंशापि सतु मेषा दयस्तुते ॥४१॥ 
माससामान्यशव्दा.स्युस्ते चेतेषु भवन्ति हि। 
तानप्युदाहरिष्यामि स्पष्टाथ सप्त सांप्रतम ॥४४॥ 
दर्शान्तः पूणिमामध्यः क्रत्वर्थः प्रतिपन्मुखः । 
त्रिशत्तिथिः पक्षयुगं कृत्स्नाव्दक्षयवृद्धिकः ॥४॥ 
मासवाचकशब्दाः स्युस्त इमे. तत्रनोतराम्‌। 
सोरमाने प्रवर्तन्ते मासेषु किल सर्वदा ॥४६॥ 
सवे मेपादिशब्दास्ते राशीनामेब वाचकाः। 

। र समासानां मुख्यतो वे गुणतश्चेत्कदाचन ॥४७॥ 
तद्वाचकत्वकार्याय भवन्ति . किल तावता । 
कथं ते मुख्यमासाः्युस्तद्द्रय॑ऋतुरीरितः ॥४८। 
तत्वटक॑ वत्सरः प्रोक्तप्तस्मादळ्दमृतु ततः । 
मासं पक्षं तिथि चापि मार्गेणानेन सन्ततम्‌ ॥४६॥ 


सम्यगालोच्य संकह्प्येव्यद्यासे न भवेद्यथा । 
तथासमुच्ररेत्सवांन न्यूनानतिरिक्ततः . ॥५०॥ 
तिथ्यादीन्यदिं संकल्पे व्यत्यासेनोच्चरेतदा । 
पुनः कुर्यात्तु तत्कम नष्टः तत्तेन तावता ॥॥ 
स्नानद्ये निद्ममेव संकल्पं सम्यगांचरेत्‌। 
- कालादीन्भ्रवदेच्चापि ` त्वरन्‌ यदि तदा पुनः pe 
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संप्रापास्मदु रितक्षयद्वारेति ततः पुनः | 
परमेश्वरतुष्टयर्थ करिष्यामीति वा वदेत्‌ ॥५३॥ 
करिष्ये वेति वा नित्यं निलकर्मसु केवलम्‌ । 
अल्मेतावदेवेति रहस्यं श्रुतिधत्ति)तन्मनः ॥५४।। 
यत्र यत्रोज्चायते सः शब्दोज्य परमेश्वर: । 
श्रीशव्दस्तत्र तत्र स्यादन्यथा शुभभाडन तु ॥%%॥। 
शम्भुः पुण्यशिवश्री भिरास्व(श्व)न्तः कालकीतेनात्‌ । 
भवन्ति श्रीशुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत्‌ ॥५६॥ 
( भवन्त्यस्याः शुभा: सर्वे स्तोतारएतास्ततस्त्यजेत्‌ ) 
आशोची प्रोक्तशंभ्वादि शब्दानां श्रतिमात्रतः । 
आशोच मध्ये यदितान्‌ श्रीशम्भु शुभपुण्यकान्‌ । | 
आशोची प्रवदेन्मोहात्तस्याशौचस्य सर्वदा ॥५७। 
५ वृद्धिरिव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यत्नतः | 
प्रसमीक्ष्य' त्यजेन्नूनमन्यथानर्थ एब बे ॥४८॥ 
८॥ भवेदेव न सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत्‌ | 
नेमित्तिकेष सर्वत्र सर्वेष्वपिशुचिर्यतन्‌ ॥५६॥ 
i देशं काळविशेषांस्तान्संकल्पे प्रवदेद्‌ भ्रशम्‌ । 
उक्तिरेब हि संकल्पः कर्मादिषु न मानसः ॥६०॥ 
सभाभ्यनुज्ञा च परावश्यकी दक्षिणा च सा। 
तिथिभेदान्मासभेदात्पक्षभेदादृतोर्ु बा ॥६९॥ | 
अव्दरभदात्कमनष्ट' प्रवदेन्नात्र 'सशयः। | | 
भेदो नासात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तत्स्मृतम्‌ ॥६२॥ | 
अयनस्यप्रभेदोक्तिनंदोषाय भवेत्किल । 


“दन यत्तोऽयनस्य सततं क्तप्िर्नास्ति ततस्तथा ॥६२॥ 
-१८० ८ 
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भेषादीनामनेनेव नक्षत्रस्य च सवेदा 
प्रभेदोक्ती न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ॥६४॥ 
उक्तिरावश्यकी नेति संकल्पे श्रतिराह्‌ हि 
तस्मादव्दमृतु मासं पक्ष तस्य तिथि शिवाम्‌ ॥६५॥ 
संकल्पे ह्यत्यजन्सर्वान्प्रबदेत्सवकमंखु । 
| एतेपामन्यथोक्तौ चेत्संकल्पे त्च कमं व ॥६६ 
| नष्टमेव प्रभवति तेन तच्च पुनश्चरेत्‌ । 
अन्यथा दोषमाप्रोति नात्रकार्या विचारणा ॥६७ 
- श्रतिस्मृत्युदितं कम विहितं वेदिकस्य यत्‌। 
तदक्ते नैव मागण कर्तव्यं नान्यथा चरेत्‌ ॥६५ 
दि प्रमादेन कृतमन्यथा शास्त्रवत्मनः । 
तस्यतद्दोषशान्त्यय सद्यश्चित्तं श्रुतीरितम्‌ | 
स्मृत्युक्त वाथ सूत्रोक्त पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्विधानेन भक्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ॥७०॥ 
कृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः । 
तद्दोषो बिल्यं याति तेनायं स्यात्कृती शुचिः ॥४१॥ 
भवेदेव न संदेहो न चेद्दोषोऽभिवतंते । 
कालेन महता भूयो दृषत्सु वटबीजवत्‌ ॥७२॥ 
तस्माद्ोष॑ समुत्पन्न सद्यएव प्रशामयेत्‌। 
बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीश्वरमव्ययम्‌_ ॥७३॥ 
पादो प्रक्षाल्य गण्डुषं कृत्वाऽऽचम्य विधानतः। ` 
संप्रपीनपि मैनाकं मेरु मन्द्रपर्वतम्‌  ॥७४॥ : 
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गन्धमादनसंन्नं च लोकालोकं गिरीश्वरम्‌ । 


॥ हिमवन्तं च केलासं पुनरन्याञ्छुभाकरान्‌ ॥७५॥ 
| पतित्रता: पार्वतीम्वा अहल्यां द्रौपदीं शिवाम्‌ । 
॥| | तारां मन्दोदरी पुण्यां निक ल्याणसुन्दरीम्‌ ॥७६॥ 
सीतामरुत्धतीं लक्ष्मी भारतीं परमेश्वरीम्‌ । 
| इन्द्राणींपुनरन्याश्च  नित्यकल्याणमूर्तिकाः ॥७७।। 
ब्रह्मनिष्ठान्महाभागान्त्राह्मणान्संशितत्रतान्‌ । 


|| लोकपाळान्ळोकनाथान्त्रह्मविष्णुमहेशवरान्‌ ॥७८॥ 
स्मृत्वा ब्रह्म क्यसंधान कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि। 
| सवभ्यश्च नमस्कुर्यान्नमो महद्भ्यइति वे वदेत्‌ ॥७६॥ 
तत्र ध्यानादि(?)स्मरणयोः काळादिनियमो नहि । 
| | यदावकाशो लभते तदानित्यं तु शक्यते ॥८०॥ 


कतु किलाथ च पुनः प्रातशचेत्तद्विशिष्यते । 
पादप्रक्षालनं नित्यं पश्चिमाभिमुखश्चरेत्‌ ॥८१॥ 
यद्यन्यथाक्ृतं तत्तु तदाम्भस्तरक्षणे परम्‌। 


१॥ मूत्रमेव भवेन्नूनं दक्षिणाभिमुखात्कृते ॥८२॥ 
उद्गाभिमुखे चेत्तु तज्ञलं रक्तमेव हि। 
२॥ प्राकतु चेत्तज्ञळं मद्य'तल्सष्टोऽयं हि जायते ॥८३॥ 


पादप्रक्षालळनं पश्चात्पश्चिमाभिमुखेन हि । 
कतेव्यं सततं यत्नाज्ञान्यया हरिता कचित्‌. ॥८४॥ 
सार्वकालिकधघमोऽयं सावेवणिक एव च। 

| : वैदिको निखिलो भूयो नूनं निश्चिनुताड्युना ॥८५%॥ 
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श्राद्धे विवाहे. यज्ञे च मौञ्ज्याँ स्वस्य परस्य वा | 
दिगियं नियता प्रोक्ता तव्कर्मण्यागते सति ॥८| 
दक्षिणादिक्ते तस्मिन्कदाचिद्यदि मोहतः । 
अयं मन्त्रो जपार्थःस्यात्पवमानः सुवर्जनः ॥८७ 
प्राच्यादिशस्तथामन्त्रस्तढुत्तर्‌इति श्रुति: । 

उत्तरस्यां दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान्‌ ॥८५॥ 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्तु तथा विप्रस्य वा वशात। 
तस्यास्यचा(प्युचे)ऽनुवाकस्य दशवारजपो भवेत्‌ टश 
मौज्ज्यां मोहेन चेद्भूयस्तथा कमेण्य(न्या)(णि)दिक्षुव! 
अग्ने तेजस्विन्ननुवाकं ठ्वादशवारकम्‌ ॥६०॥। 
अग्नेस्तु पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने । | 
श्रीसूक्त पूर्वानुवाकं तथापि द्विगुणं जपेत्‌ ॥६॥ 
यज्ञे तु. संभारग्रजू.पि पत्न्यनुवाककम्‌ ।' 


: पुरुषसूक्त. वेषणवं च ऋचं द्वादशंवारकम्‌ः ॥£२। 


प्रजपेदेव तस्मात्तु . पादप्रक्षालनं तदा । 
पश्चिमाभिमुखेनेव कर्तव्य नान्यथा मतम्‌ २ 
मुखशब्दमकुवेन्वे नित्यं. गप्डूपमा चरेत्‌ `` 


उदङ्मुखो यथेच्छं वा सशुद्धकरतस्तदा । 


` तथा: शुद्धाभिरद्भिर्वा बिपद्यपि न चाचरेत न] 


यदि गण्डूघकाले तु मुखाच्छब्दः प्रजायते। | 
वाग्गतं . तज्जलं तस्य श्वमूनत्रसृशं ` भवेत. ॥६६ 
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तद्दोषपरिहाराय गायत्रीं त्रिशतं जपेत। 
एवमाचमने प्रोक्त जळपाने च भोजने ॥६७॥ 
भक्षणे चापि भक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 
भोज्यानां भोजने चापि तथा बे हेह्यचोष्ययो; ॥६८॥ 
अशव्दं सर्वतः कुवेन्‌ तत्तत्कर्म समाचरेत्‌। 
यदि शब्दं तथा कुर्वन्‌ सद्यो निरयमृच्छति ॥६६॥ 
तद्दोषपरिहाराय पूर्वचित्तं समाचरेत्‌। 
विशेषतस्तक्रदधिपयोदधिघृतादिषु ॥१००॥ 

यदि शब्दः समुत्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 
हाननर्था भवेत्सद्यः ` तद्द्रव्यं: मद्यमेव हि ॥१०१॥ 
भवेदेव न सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्विदम्‌ । 

पक्षं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२॥ 
अष्टानां वा चतुण्णी वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌। 
कुयादेव न संदेहोऽथवा गायत्रमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
त्रिसहस्नजपं मासं संहितात्रयमेव वा। 
चित्त तत्कथितं तस्मान्न तत्कुर्यात्तथा दविजः ॥१०४॥ 
नित्यं मूत्रपुरीषादिकर्मस्वेषु प्रचोदितम | 

पत्र यत्र ह्याचमनं दयं (तत्र) तत्र परो विधि: ॥१०%॥ 
iE समाख्यातः प्रथमाचमने खलु | 


मन्त्रो मानसिक: कार्यः कदाचिन्न तु बाच(चि)कः ॥१०९॥ 


याचमने सम्यङ्मन्त्रो्चारस्तु वाचिकः | 
ने मानसः कदा कार्यः प्रथमे तु तथा चरेत्‌. ॥१०७॥ 
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तद्दोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तान्मन्त्रास्ठु ततः परम्‌ ॥१०८ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपूवशताष्टकम्‌ | 
प्रजपेदन्यथा दोषः स .तु शान्तो भवेन्न तु ॥१० 
कदाचित्तु जलाभावे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌। | 
त्रिवारं तत्र पूर्व वे तूषणीमेव ततः परम्‌ ॥११० 
ओंकारस्तु समुञ्चार्य नचेत्कृष्णस्मृतिः परा। 
शिवस्मृतिर्वा परमा कतंव्या स्यात्सभक्तितः ॥१(॥॥ 
विभक्त्यैव प्रथमया वचनं तत्स्मृतिभवेत्‌ | 
प्रायश्चित्तेषु सर्वत्र नामस्मृतिविधानके ॥११ | 
| उक्तिरेव समाख्याता न तु मानसईरितः। 

` सन्त्राणामप्येवमेव सर्वत्र विहितो हि वे ॥((१ 
सवेदाचमनं तद्धि नामकं यस्प्रशास्यते। 
मान्त्रिकं तु सदा कतु शक्यते स तु तत्किमु ॥११४। 
चेत्तत्तु च प्रवक्ष्यामि यदि शुद्धस्तवापरम्‌ | 
कतु हि मन्त्राचमनं शक्यते नान्यथा ततः ॥११ 
तस्मारसर्ेषु कालेषु सवंदेशेषु. चाखिलेः। 
सुळभाचमनं विद्वि नामाचमनमेव बै ॥१४ 
कतेव्यत्वेन सोलभ्यादड्रीकृतमिदं परम । 
माषमग्नजलस्यैव पाने तत्र पर॑ मतम्‌ ॥१ 
न्यूनाधिकाभ्यां तच्चेत्तु महत्पापं समश्वुते “| 
तद्दोषपरिहाराय - सन्ध्यावन्द्नकर्मणि ॥११८। 
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त्रिपदा नामगायन्री जठम्रक्षेपणं बुधः । 
बिहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेऽखिलम्‌ ॥११६॥ 
प्रायश्चित्तोक्तमन्त्राणां सर्वेषां सर्वदा परम्‌। 

कि कार्यमपरिज्ञाने इदं विष्णुश्च व्याहृतिः ॥१२०॥ 
कर्तव्यत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा। 
नैतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुधः ॥१२१॥ 
नेऋ त्यां निपुनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरीपके । 
जळपात्रेण मृत्पात्र शुचौ निक्षिप्य दूरतः ॥१९९॥ 
उद्गह्नि तथारात्रो एवं बे दक्षिणामुखः। 
यद्येतद्वुत्क्रमातकुर्यात्सूयश्चेति महामनुम्‌ ॥१२२॥ 


कृत्वा शौचं विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा। 


अञ्निश्चेति च मन्त्रं च अबद्ध मबुरेव च ॥१२४॥ 
चतुर्विशति वाचं वै शतमष्टोत्तरं शतम्‌। 
गायत्रीमपि तापेन ततश्छुद्धो भवेदसौ ॥१२५॥ 
मेहने चेकवार' स्याद्गुदे पच तथैव हि। 
पादयोः .करयोश्चापि , प्रथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
एव हि मृत्तिकाशोचं गृहस्थानां विधीयते । 

. त्रिगुणं स्याइनस्थानां यतीनां स्याच्चतुर्गणम्‌ ॥१२७। 
वर्णी गृही वनस्थो वा न कुर्यान्मृत्तिकाक्रिया: । 
-पयस्तुर्याशपर्याप्त तस्य चित्तमिर्द स्मृतम्‌ ॥१९८॥ | 

हि. मृत्तिकेहनमन्त्रादि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌। | 

2 पर्यन्त हि त्रिवारं स्याज्नपं कृत्वा शुचिः स्वयम्‌ ॥१२६॥ 
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एककालस्य चित्तं स्यादेवं तत्कालसंख्यया | 
सम्यक्समीक्ष्य तत्कुर्याद्न्यथा भ्रष्ट एव हि ॥१३०॥ 
भवेदेव न संदेहस्तदृध्वं चेत्तथाविधेः । 
पुनस्संस्कारतः्छुद्रो भविष्यति न चान्यथा ॥१३१॥ 
यदि प्रक्षालनं त्यक्त्वा मेहूनस्य गुदस्य वा। 
चरेट्विग्रो ब्रात्यएब न संभाष्योऽखिलेरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त्‌ ) क्षाळनान्मासं मात्राद्यदिविपयंयात्‌। 
भ्रष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्छुचिः ॥१३३॥ 

. यथार्थकथनान्नित्यं चित्ते कर्ता भवेन्न तु। 
दविपर्वगुदप्क्षाळनशून्योऽमक्षणे ॥१३४॥ 
जाते ठु सद्यः पतितस्तद्यथार्थोक्तितः परम्‌ । 
आपण्मासाचित्तकमंकतु शक्यं ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
पतितो नात्र सन्देहश्चित्तं तस्य च चोदितम्‌ । 
पुनगर्भविधानेन पुनः संस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६॥ 
शद्विः प्रकथिता सद्विस्तप्तस्येये न चान्यथा । 
त्वा तु तादृशं कम न कृतं चेति वक्ष्यति ॥१३७॥ 
सत्याञ्य एव सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ | 
चरणौ च करो सम्यक्‌ प्रक्षाल्य च ततः परम्‌ ॥१३८। 
नाचामेद्यदि तूषणीकं ` भवेज्नात्रसंशयः । 

उनः प्रक्षाल्याचामेच्च तौ पापस्य बिजञुद्धये ॥१३६॥ 
अनाचम्यव यो. मोहाद्वोदवणे समुघरेत । 

' अशहल्यामवाप्नोति “तत्पापविनिवृत्तये  ॥१४०॥ 
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नि्यकमणां व्यतिक्रमे फलाभाववर्णनंम्‌ २८७३ 


पाहि त्रयोदशाख्यमनुवाकं शतं जपेत्‌। 
लौकिकोक्त रिदै विष्णु प्रजपेहशवारकम' ॥१४१॥ 
कदाचिन्मोहतो विप्रः अकृत्वा दन्तधावनम्‌ । 
स्नायाव्कृत्वा दन्तशुद्धि पुनः स्नायाद्यथाविधि ॥१४२॥ 
वृणपर्णेस्सदाकुर्यादमामेकादशीं विना । 

तयोरपि च कुर्वीत जग्वूष्डक्षाम्टपर्णके: ॥१४३॥ 
अष्टकासु सृताहेषु अमामनुयुगादिपु । 

महालयेषु पुण्येषु संक्रा न्तिष्वयनद्वये ॥१४४। 
व्यतीपाते गजच्छाया ग्रहणादिषु सूतकें। 
पुनरन्यासु तिथिषु स्वजन्मत्रितये तथा ॥१४५॥ 
दन्तथावनतः पापं महदाप्रोति केवलम्‌। 
तद्दोषपरिहाराय अननेर्मन्वानुवाककम्‌  ॥ १४६ 
स्नात्वा संकल्प्य विधिना प्रजपेत्पश्चबारकम्‌ | 
पवित्रपाणिराचान्त उपविश्येव नान्यथा ॥१४७॥ 
तिष्ठन्थावन्प्रजल्पन्वा जपेद्यदि निरथेकम्‌ । 
भवेदेव न सन्देहस्तस्मात्तन्न समाचरेत्‌. ॥१४८॥ 
यदि संध्यां प्रकुर्वीत चाकृत्वा दन्तधावन । 
व्यर्था भवेत्त सा संध्या तस्मात्तंदभूय एव वे ॥१४९॥ | 
दस्तधावनतः पश्चात्कुवींतैव यथाविधि । 

अपां द्वादशगण्ड्म॑खशुद्विभ विष्यति ॥१५०॥ 
ह पेतके कुर्यात्तद्विन्नेष्‌ तथा न ठु। 

नित्यं स्नान द्विज: : कुर्यात्मातरुत्याय धमंतःः॥१५१॥ 
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कण्वस्मृतिः 


देवषिपितृतृप्त्यथ अन्यथा तेऽखिलाः परम्‌। 
शपन्त्येत जीवनाशावशतः कोपिता हि ते ।।१५२॥ 


- स्नातु' प्रयान्तं विबुधाः पितरो मुनयोऽखिलाः। 


दृष्ट्या पयोऽर्थिनः सन्त अनुधावन्ति प्रष्ठतः ॥१५३॥ 
यदि तेषां तज्जलं हि दत्वेव किल मोढ्यतः । 
स्स्वाङ्गसमुस्सृष्रमन्यत्र किछ गच्छति ॥१%४॥ 
तूऽणीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌। 
तस्मासनात्वा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः ॥१५५ 
देयमेव भवेन्तूनं सवस्ताङ्गवि निर्गतम्‌ । 

स्नानाङ्गतपेणं चापि नित्यं कार्य विधानतः ॥१६६॥ 
अकृते तपणे तस्मिन्वृथेव प्रभवेत्तु तत्‌ । 

कुर्वीत तपंणं सवं स्नानेषु किल मार्जनम्‌ ॥१६५। 
संकल्पं तदृद्वयंचापि नचेत्स्नानं तु तद्भवेत्‌। 
यद्यशक्तो भवेत्स्नातु सलिलेषु विधानतः ॥१६८॥ 
नदीतटाककृपेषु स्नानमुष्णेन बा चरेत्‌ । 

कण्ठस्नानं कटिस्नानं पादस्नानं तु वा चरेत्‌ ॥१४६॥ 
तत्रापि यद्यशक्तश्चेत्सर्वमुष्णेन बाऽऽचरेत्‌। 
अथवा कापिलसनानं प्रोक्षणस्नानमेव वा ॥१६०॥ 
स्नातस्नानं वा कुर्वीत शुद्रवस्जाणि वा धरेत्‌ | 
कायाबुगुणतस्सवं कार्यमेव न चान्यथा ॥१६१॥ 
प्रातस्संक्षेपतः स्नान होमा तु विधोयते | 
सध्याह तु यथाशास्त्रं शनेस्सव समाचरेत्‌ ॥१६२॥ 
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वायबव्यास्नानस्यश्रेष्टयत्ववर्णनम्‌ २८५५ 


जलस्नानं सर्वथा चेदशक्तः कतु मेव वे । 
कायानुगुणतो यद्वा स्तानमेकं समाचरेत्‌ ॥१६३॥ 
बहुप्रोक्त पु सर्वेषु दिव्यस्नानं विशेषतः । 

दुरं सवमेतद्धि गन्नास्नानसमं दि तत्‌ ॥१६४॥ 

न संकल्पादि तत्र स्यात्तर्षणं प्राणसंयमः । 
तथैवाचमन वापि वायव्येऽपि तथैव च ॥१६५॥ 
तत्त प्रयल्लसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे । 

न चायव्यसमं स्नान त्रिषु लोकेषु बिद्यते ॥१६६॥ 
तदूगङ्गास्नानतुलितं प्चपातकनाशनम्‌ । 
उपपातकसंदोहनिर्मूलकरणक्षमम्‌ ॥१६७॥ 
ततस्सन्ध्यां परकुर्वीत शक्तः स्नानप्रपूविकाम्‌ । 
नक्षत्रसहितां पूर्वां पश्चिमां सूर्यसंयुताम्‌ ॥१६८॥ 
असावादिलमन्त्रेण ध्यानं तत्क्रियतेसदा । 
ब्राह्मणस्यैब संध्या स्यात्संधावहक्षपासुखात. ॥९ ६8॥ 
सात्वध्येपूर्वकर्ता स्याद्गायत्र्याध्ये त्रयं चरेत्‌ । 
सम्यगुच्चार्य तां वर्णस्वरतः क्रमतस्तथा ॥ यी 
ब्राह्मण्यमूळं नेव स्यान्नान्यदस्ति जगत्त्रयं । पी 
तन्मूळं तु ततस्साहि संध्यानां त्रितयेऽनिशम्‌ ॥१७१ 
जप्यात्यन्तैकर्नियमशतेर्यन्त्रशताधिकात्‌ ! क 
एतन्मन्त्रजपेनैव ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥१७२। | 
सर्वळोकेकवन्द्यत्व॑ सर्वाचायत्वमेवच । 


ह बश्याकर्षणविद्ठे षस्तम्भनोबाटनादिकम्‌ ॥१७३॥ . 
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कण्वस्मृतिः , 


निग्रहानुग्रहौ सर्वमहिमासर्वपूज्यता । 

एतन्मूळानि सर्वाणि तस्मादेतं मनुं परम्‌ ॥१७४॥ 
यथाशास्रमधीत्येव स्वरवर्णक्रमान्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेद्रिद्वान्‌ त्रिसंध्यासु यथोक्तितः ।।१७५॥ 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवर्णादिशून्यतः । 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दृषितंतराम्‌ ।। १७६।। 
दोषयुक्त च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ । 
सवेस्बरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ।।१७७।। 
तदूब्राह्मण्यं तादृगेव भवेदेव न संशयः । 

एतन्मत्रं समीचीनं प्रोक्ते कमणि वेकृते ।।१७८। 
अर्थाः सर्वेडपि शुध्यन्ति तदूब्राह्मण्यं च पुष्कलम्‌ । 
अतिशुद्ः महच्छ्रीमत्‌ प्रभवेट्वरयवत्तरम्‌ ॥१७६॥ 
चतुर्वि शतिबर्णाना झुक्तिमात्रेण केवलम्‌ । 
आभासमात्रब्राह्मण्यं तत्र तिष्ठति केवलम्‌ ॥१८०॥ 
तस्मात्सम्यकस्वर्युत तन्मन्त्रं वेद्चो दितम्‌ । 
विप्रत्वसिद्धयेऽधीस्य संध्याकर्मणि सिद्धये ॥१८१॥ 
ब्रह्मध्यानाध्येमात्रो यः पुरापद्मभुवाखिलाः । 

श्रुतयो विशदत्वेन ब्राहमणानां प्रदर्शिता: ॥ १८२॥ 
तस्माद्‌ वेदान्विधानेन सम्यग्गुरुमुखात्परम्‌ । 
अधीत्याग्र' तदन्तस्थां गायत्री शिरसा सह ॥१८३॥ 
नित्यमावतयेद्धक्तया त्रिसंध्यासु महाशुचिः । 

भूत्वा ,स्नात्वा स्वरेस्तत्तद्रणकेरतिशो अनै; - ॥१८४॥ 
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प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो धीमांस्तदर्थस्यानुचिन्तया । 

योनः प्रचोदयान्नित्यं धियः कर्मसु सत्सु वे ॥१८४॥ 
वरेण्यं सबितुश्चापि देवस्य परमात्मनः । 

गायत्र्याख्यं च तद्भर्गस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८६।॥ 
इत्येचं प्रजपेद्धक्त्या ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 

एव तं तदर्थानुस्मरणपूवकं प्रजपेत्सदा -॥१८७॥ 
जपं करोति यम्सोऽय्ं स उ ब्रह्मबिदांबरः। 
जीवन्मुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुथंटोऽयं महात्मनाम्‌ १८८ 
योगिनामपि दिव्यानां तदस्य महाजपः । 

तल्लाभो यस्यकस्य स्यात्स सर्वेषां भवेस्किल ॥१८६॥ 

| तथंवार्थानुसंधानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सच्चिदानन्दळक्षणम्‌ ॥१६०॥ 

परं ब्रह्म परं धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ । 

जगद्धेतुः श्रुतिप्रोक्त जगज्ञन्मादिकारणम्‌ ॥१६१॥ 

न सन्देहोऽत्र कथितः संदेही पापआग्भवेत्‌। 
ताहृगर्थानुसंधानं कर्ता यस्तस्य केवलम्‌ ॥१६९॥ 

अपेक्ष्य नास्ति किमपि लोकेऽस्मित्सचराचरे । 

स एव कृतकृत्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ॥१६३॥ 

परं त्वत्र प्रवक्ष्यामि केवलं वस्तुतो यथा । 

बहवो ब्राह्मणा भूमौ मन्त्रमात्रं सलक्षणम्‌ ॥१६४॥ । 
समुच्चरन्तः परमं भक्तया संध्यामुपासते । । 
"हा तावतैवात्रजगती चोदयास्तमयौ स्मृतौ ॥१६५॥ 
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एतावती च तदूवृटटिर्भावाभावो शिवाशिवो । ` 
सुखदुः खेजन्मम्रृती जगत्कायंप्रवतते ॥१६६॥ 
जगसत्कृत्यं जगत्कर्ता चकमे विप्रसंध्यया । 

येनके नचिदन्येन गुह्यमेतन्मयो दितम्‌ ।।१६७॥ 
सर्वेषामपि लोकानां सर्वषां नाकिनामपि। 
ब्रह्मविष्णमहेशानां मखानां बहुना किमु ॥१६८॥ 
सर्वकत्य संध्ययेव सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 

ब्राह्मणानां प्रसादेन नचेत्किमपि नास्ति वे ॥१६६॥ 
संध्याभावे सर्वलोकविनाशः सद्य एव वे। 
भवेदेव न सन्देहो ब्राह्मणास्ताहृशा हि वै ॥२००॥ 
सबंत्रापि च वतन्ते कलौ चेतत्तु केवलम्‌ । 
तिष्ठेतिरो हितसेन देवाज्ञातादृशा परो ॥२०१॥ 
ब्राह्मणा: सर्वजगतां निदानं परमं परम्‌ । 
तद्विना चेन्नकिमपि तेनेवेतसप्रवतते ।।२८२॥। 
तत्कारण हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयेतत्सज्यते सब तयेतत्पाल्यते परम्‌ ।।२०३।। 
संहोयते ( ? । तयेवेति सैषा क्रिल जगत्प्रसूः | 
स्रीलिङ्गन श्रुतो नित्यं लीलया व्यवही(?)यते ॥२०४॥ 
लिङ्गानां वचनानां च हृदयं तत्र ब्रह्मणि । 
सवंलिङ्गोः सवशब्देवेचनेरख्िलैरपि ॥२०%। 
प्रतिपाद्य परं ब्रह्म नान्यक्तिमपि बिद्यते । 
स्री लिङ्ग व्यवहारोऽयं यथा भवति तन्तथा ।।२०६॥ 
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देवता हृदयं प्रोक्त पुलिङ्गो देवईरितः। 

नपंसके ब्रह्मविद्या तदेतदखिळंस्म्रतम्‌ ॥२०७॥ 

गायत्र्यास्तु छन्दो वै गायत्र्येव न चेतरत्‌। 

विश्वा मित्रसृपिः प्रोक्तो देवता सविता स्मृता ।।२०८॥ 

मुखमग्निः समाख्यातशिशिखा ब्रह्म प्रकीतिता । 

नारायणस्तु हृदयं शिखारुद्रः समी रितः ॥२०६॥ 

महामन्त्रस्य तस्यान्यवर्णग्रहणमात्रतः । 

ब्राह्मण्य सुर प्रतः प्रोक्तः प्रथमं तु ततः पुनः ॥२१०॥ 

स्वरवर्ण समी चीनसमुच्चारणतत्परम्‌। 

पौष्कल्यं तस्य॒ संप्रोक्त राह्वित्यात्सुस्वरस्य तु ॥२११॥ 
तदूदुर्त्राह्मण्यमेवस्याल्छुप्रवर्णस्सुमध्यमे । | 
अब्राह्मण्य॑ प्रकथितं तयोर्त्राह्मण्ययोस्ततः ॥२१२॥। 

परिहाराय यत्नेन कालेन महता शनेः । 
वेदाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं गुरुवाक्यतः ॥२१३॥ 

समीचीनां तु कृलेमां प्रजपेन्नित्यमञ्जसा। 

संशोधनं तु गायत्र्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ॥२१४। 

वेदाभ्यासेन वाग्दोषाः दुष्टवर्णस्वरादिकाः। 

शनैश्शनै बिनश्यन्ति वञ्रबाचो भवन्ति च ॥२१५॥ 

एतदर्थं पुरा ब्रह्मा तन्माध्याह्विककमेणि । 

हंसमन्त्रेणार्घ्यमेकं गायचत्र्याकलपयल्यासु ॥२१६। | 
तस्मिन्मन्त्रे समीचीनस्वाधीने सति तप्परम्‌। 
च हि शक्यन्ते मन्त्राः सवत्र कमणि ॥२१७॥ 
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तस्मादध्ययनं नित्यं गायत्र्याः किल केवलम्‌ । 
समीचीनोञ्चारणेकहेतवे तस्य नान्यथा 
तस्मादेवंविधिःख्यातो गायत्रीग्रहणात्परम । 
वेदेकाध्ययनं नित्यं तत्संस्कारकहेतवे ॥२११॥ 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रीग्रहणात्परम्‌। 
| अनधीत्येंब तं वेदमसंशोध्येव तामपि ॥२२०॥ 
| गायत्रीं वर्णसंयुक्तामुचरेद्दे दव जनात्‌ । 
श्रममच्यत्रकुरुते शाब्जजाले वृथाश्रमी ॥२२१॥ 
वेदारतस्तुयोलोके  सोऽस्वाधीनेकवार्भवेत्‌। 
देवी स्वाधीनवाकप्रोक्तस्तेन मन्त्रादिकं सदा ॥२२२ 
सम्यशुच्चारणाच्चेच प्रभवेत्किलसन्ततम्‌ । 
सर्वदक्षस्तु वेदीस्यात्सर्वसिद्विश्च तेन सः ॥२९३॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्यं समभ्यसेत्‌ 
वेदान्वेदो नचेद्वेइं शाखामात्रं तु केवलम्‌ ॥२२४॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचेदत्राह्मणः स्मृतः । 
ब्राह्मणो बा नो चेत्तु ब्राह्मणत्र्‌ न॑ संशयः ॥२९॥ 
अथवा ब्रह्मवन्धुःस्यात्तएते ब्रह्मयोनिजञाः। . 
सक्कयतस्तुचत्वारस्तेषां लक्षणमुच्यते. ॥२२६॥ 
त्रह्मवीयसमुत्पन्न सम्यडमन्त्रेन संस्कृत: । 
अश्रोत्रियकता तेन कर्मा भासेकसंस्कृतः ॥२२७। 
अन्राह्मणइतिप्रोक्तो मन्त्राभासजपादिक: । 
गर्भाधानादिसंस्कारचौलोपनयनैयु'तः ॥२२८॥ 
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वेदशून्येन तत्पित्रा सुधीभक्त्याप्रपूजितैः । 

| सद्सत्कृतसंस्कारोदुर्त्नाह्मणइति स्मृतः ॥२२६॥ 
मन्त्रशून्यक्ृतेः सर्वे: ` संस्कारेनांममात्रकः । 

8 कृतसंज्ैः प्रतिष्ठाये - विप्रस्योङ्कारपूव॑तः ॥२३०॥ 
संस्कृतः स्यादव्राह्मणत्न,स्तूष्णी ` नामधरस्तुसः । 

|| गृहीतमात्रं गायत्री वर्णेकर्वरशून्यतः ॥२३१॥ 
अकालटकृतसंध्याख्यकृत्य॑ पण्डितमान्यपि । 
किवेदेनेति यत्किचिद्य(तो)वानिखिलो5पिवा ॥२३२॥ 
यत्किचिन्निखिलानांस्याद्यावत्कस्यापि नास्ति हि। 


"| इत्येवं प्रळपन्दुष्टो दुष्टामिरतियुक्तिमिः ॥२३३॥ 
दूषयन्श्रो त्रियान्विप्राञ्छास्रमात्रकृतश्रमः | 

१ ्रह्मनन्धुरितिख्यातो ब्रह्मविद्धिस्ततस्सदा ॥२३४॥ 
यस्माद्व दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌। 

रौ उपनीतेः पर यत्नात्परेद्वादशबत्सरेः ॥२३५। ` 
कृतवा झुभां समीचीना शास्नस्वरसमन्विताम्‌ | 

शा संध्यात्रये च प्रजपेत्ताहशेनजपेंन वं ॥२३६॥ 


गायत्री .सिद्धिदा यत्नाच्छनेभवति नान्यथा । 
शुद्धस्वरयुता देवी हंसमन्त्रसमन्विता ॥२३७॥ 
प ब्रह्मविद्या सायुज्यफलदायिनी । 

ull सम्यशुञ्चारणं पूवैमृषिदेवादिचिन्तनम्‌ ॥२३८। 


पश्चान्न्यासस्तदर्थस्यानुसंधानं ततः पुनः | 


उत्तरोत्तरतो मुख्यः सर्वमर्थावुचिन्तनम्‌ ॥२३६॥ 
` १८१ 
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सिध्यत्येव न सन्देहश्चिन्तनं त्च वे क्रमात । 
अनेकजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ॥२४०॥ 
असावादित्यो ब्रह्म ति ध्यानरूपक्ृतेन्तराम्‌। 
संध्यायै समनुष्ठानयोग्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
आपो हिष्ठात्रयो मन्त्राः यं जुष्टेन नव स्मरताः । 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युदेधिक्राव्णां च संगताः ॥२४२॥ 
( हिरण्यादिचतस्रश्च द्विपदा च शिवा तथा। 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ॥२४३॥ 
सङ्कपो निखिल चेतत्‌ संध्यानुष्ठानहेतवे । 
तव्पूजारूपभेव स्यादर्ध्यदानं समन्त्रकम्‌ ॥२४४॥ 
| रक्षोनिरसनादन्यद्चेनं तस्य कि स्मृतम्‌। 

| तेनाचयित्वा तां ध्यायेदन्रह्मत्वेनाथ तरस्वयम्‌ ॥२४५॥ 
| अस्मीति चेवं संध्या हि संध्ययोस्तांतु समाचरेत्‌ । 

| उभयो:काल्योमंध्ये द्विवार॑ ब्राह्मणः सदा ॥२४६। 
मध्यसंध्या च कतेव्या मध्याह्ने तद्वदेव हि। 
त्रिवारमन्वहं प्रोक्त संध्याकर्म द्विजन्मनः ॥२४७॥ 
यावज्जीवं भावना सा शाक्तिःकतु न चेदपि । 
अध्यंदानात्परं॑ सम्यगसावादियमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
वदेद्वाचा केवळ वा तावन्मात्रेण केवलम्‌। 
ब्राह्मण्यं सुस्थिरं तिष्ठेत्ततः कुर्याट्प्रदक्षिणम ॥२४४॥ 
ब्राह्मण्यं गोपनीयं हि सर्वदेशेषु सर्वदा । 
सन्तर क्तिमात्रतो नित्यं तदर्थस्यानुचिन्तनम्‌ | । 
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योगिनामप्यशक्यं स्यात्तत्कर्ता यश्च कश्चन । 

स महात्मा महाभागो ब्रह्मनिष्टो महामनाः ।॥२५१। 
जीवन्मुक्तश्च ब्रह्मैव नात्रकार्या विचारणा । 
संध्यामूलमिदं ब्राह्म. स्नानमूळं तथेव च ॥२५२॥ 
शौचमूळं मन्त्रमूलं जपमूळं क्रियापरम्‌। 
वेदशास्रोक्तमूलं च स॑ गायत्निकं समृतं ॥२५३॥ 
ध्यानप्रदक्षिणापश्चा दो मित्येकाक्षरादिकम्‌ । 


|| 


| 


गी सम्यगुच्चार्य संयम्य नासिकाम्रहपूर्वकम्‌ ॥२४४॥ 
दशप्रणवगायत्रीं रेचकः पूरकेस्तराम्‌। 

कु भकेस्तद्विधानेन प्राणायामं जपश्चरेत्‌ ॥२५५॥। 

॥ कृत्वा त्रिवारं तत्पश्रचात्क्रत्वा संकल्पमप्यसौ | 


सहस्रवारं मुख्यं हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ॥२५६॥ 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्येवमिति स्म वे। 
र जप॑ कुर्याद्विधानेन मन्त्रं तत्तत्सरान्वितम्‌ ॥२५७॥ 
तत्तद्देदी जपेद्भक्त्या तद्वेदस्वरभिन्नतः। 
वेदभ्रष्टो भवेत्सद्यस्तद्दोषशामनाय वे ॥२५८॥ 
तदवान्तरभेदयज्ञस्तत्क्रमेणेव तं मनुम्‌। 
त्रिमुहूत जपेद्भक्त्या तद्दोषात्तु प्रमुच्यते ॥२४६॥ 
तञ्ज्ञानमात्रे विकलो त्रह्मबंध्वादिनामकः । 
परितप्तस्सदा विद्वान्‌ नित्यं परिचिरन्भिया ॥२६०॥ 
000 | 
। . ष्टात्राूननह्मनिषठनश्रत्रियान्वेदपारणा(गा)च ॥२६१॥ 
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समुदिश्य प्रयत्नेन तत्पादसलिळं तदा | 
पिबन्धरंश्च शिरसा पक्षे पक्षे यतश्शुचिः ॥२६१| 
ब्रह्मकूचेविधानेन तत्‌पिबन्होमपूर्वकम्‌ । 
काळं नयेच्छुचिः स्वस्थ तादृशस्यास्य भेषजं ॥२६॥ 
| समीचीनमहासंध्यारहितस्य दुरात्मनः । 
| नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्रानि जगत्पतेः ॥२६॥ 
वदाक्षरेकशून्यस्य पुराणान्तर्गताः परा: | 
श्लोकाः केचन संप्रोक्ता: स्नानसंध्या दिकर्मु ॥२६॥ 
न वेदिकः पुराणोक्त मन्त्रैः कुर्यात्कथंचन । 
किचित्कर्मापि तस्मात्तेवें दिकेरेव वाचरेत ॥२६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । 
संध्यां नोपासते ये तु कथ ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥२६७ 
कलौ तु केवळं तिष्टेद्गायत्रीवर्णमात्रतः । 
तदेकदेशतश्चापि क्रियानुकरणादपि ॥२६८॥ 
त्राह्मण्यं तञ्च पूज्यं स्यान्न चिचार्य प्रयत्नतः | 
न निषेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत्‌ ॥२६९॥ 
संध्ययोः स्नानतो . मौज्याः बाह्म कक्रियया परम्‌। 
मोदनीयं हि विप्रत्वं न विचार्यतम अवेत्‌ ॥२५१ 
मूकस्यापि च विप्रत्वमस्तीत्येवेति केचन । 
्रोचुमहर्षयो मोज्यां गायत्रीजलपानतः ॥९५॥ 
जले संलिख्य गायत्र्या सन्त्र: कृत्वाखिळाः क्रियाः | 
प्राशयेत्तं विधानेन मूकविप्रत्ब सिद्ध्ये ॥२०९ 
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तज्ञातानां परं तत्तु विप्रत्वं दुळंभं तराम्‌। 
ब्रह्मचित्तेकसंभूत्या पञ्चपूर्वात्परंतराम्‌ ॥३७३॥ 
तावस्क्रियाभिः सम्यऽवे कृतामिस्तव्कुलेऽपि वे । 

विप्रत्वं प्रभवेद्‌ भूयश्चास्खलह्विप्रकृतः ।।२७४। 
यदि मध्ये तत्कुलीनाः प्रास्खलन्वे स्वक्ृत्यतः । 

नष्टा एवं भवेयुर्वे तावत्तत्र समुद्भवाः ॥२७१॥ 
वेदशात्रपराश्चापि सक्क्रियाभिश्च संस्कृताः । 
सत्कर्मिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्रुतिः ॥२७६। 

ते परेषां हव्यकव्ययोग्याइत्येव तत्परम्‌। 

ब्रह्मविद्भिः प्रकथिताः परिनिष्ठः कुलोद्भवः ॥२७५॥ 
विप्रत्वप्रकृति याति ननेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 

को वानुमेयः सद्भवे सदसत्तद्विलक्षणः ॥२७८।) 
गायत्रीवर्णरहिते क्रियामात्रेकभूपिते | 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके कि वहुना पुनः ॥२७६॥ 
विप्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियाये महत्तराम्‌ 

एनो महदवाप्रोति गबां (संध्या?) तद्रोधनेन च ॥२८०॥ 
बिप्रसंध्यारोधनस्य बालस्तस्य विरोधिनः। 
तत्पानसमयेऽतीव भक्तमतु' समुद्यतम ॥२८१॥ 
विन्नकतु : श्राद्धकाललि)विश्वकतु दु रात्मनः | 
रतिकल्याणमोंज्यादिपरतत्काल्हारिणः ॥२८९॥ 
एक:स्याच्चेब संकल्पो यद्दोवादेवजालकम | 
ही कथितं दिव्यं शतवास्जपात्तु वै ॥२८३॥ 
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स्वेषु श्रुतिरुत्कृष्टा रुट्रैकादशिनी श्रुतौ। 
पश्चाङ्गरुद्रन्यासेन सवंकल्मपनाशनी 
विप्रसंध्याविघातस्य कर्ता सद्यः स्वयं तदा। 
तस्य संध्यां यतःकुर्यादन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥२८%| 
न संध्याविन्नकरणादन्यत्पापं तु विद्यते। 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियादेरपि शूद्रस्य वा पुनः ॥२८॥ 
संध्यापरं तु होमः स्यात्सा च संध्याजञपोऽपि वा। 
मित्रस्यचपेणीमन्त्रादुपस्थानादिकं परम्‌ ॥२८७। 
आहिताग्नेः पूर्वमेव चोदयादंशुमालिनः । 
निखिल. तद्विजानीयादग्नेरुद्धरणं तथा ॥२८८॥ 
आहिताग्नेरमिहोत्रं सवंश्रुतिसमी रितम्‌ । 
निखिलेभ्यश्च कर्मभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८॥ 
तत्कमंणः सर्वकर्मज्ञाळं . यत्तदशेषकम्‌ । 

परं तद्योग्यतामात्रं संपात(द्‌)कमिति स्मृतम्‌ ॥२६०ी 
तस्मात्तदुद्यात्पूव स्मात निर्व॑र्य चाखिलम्‌। 
ततः संकल्पनियतस्त्वम्रिहोत्रस्य कर्मणः ॥२६१। 
होष्यामीत्येव संकल्प्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌। 
सकल्पानन्तर॑ तस्य तदुद्धरणमुच्यते ॥२६२९॥ 
अकृत्वव (तु) संकल्प न तदुद्धरणं चरेत्‌। 
कृते तस्मिश्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मार्तकर्म तत्‌ ॥ १६९ 
न किचिदपि कुर्वीत महावेदिकिकर्मणि । 
कमणाऽन्यस्य संकह्पेऽन्यकर्मान्तरमुच्यते ॥२६४) 
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प्रबळं वेदिकं कमं सर्वेष्वपि च कमसु। 
तत्कृत्वेवपुरापश्चास्पित्रोः कुर्याच्छवक्रियाम्‌ ॥२६५॥ 
शवे निपतिते गेहे. पित्रोरपि पुनः किसु । 
स्नात्वाद्र वाससा सस्वं अग्निहोत्रं यथा पुरा ॥२९६॥ 
निर्वत्य तत्परं सब कुर्यादिति परा श्रृतिः। 
तद्वै दिकस्य कृत्यस्य संकल्पेऽस्मिन्क्ृते यदि ॥२६७॥ 
यस्य कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनामपि । 

मध्ये वा ऋत्विजां नूनमाशोचं सूतकन्तु वा ॥२६८॥ 


नास्त्येवेति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋत्विजः । 


स्नात्वा कर्माणि कुर्वीरन्‌ कर्मकाले ठु तत्पुनः ॥२६९॥ 
बैतानिकस्थळं क्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌ । 
यावत्कर्म ततो भूयो बहिरन्येति तं पुनः ॥३००॥ 
एवं चेहृत्विजामन्यद्गोत्रिणामपि केवलम | 
लम्नानां तत्र विप्राणां कीद्दश कर्म तदूभवेत्‌.॥१०१॥ 
तत्ताहशां कर्म तस्माटुपमारहितं परम । 

तत्परस्य ब्राह्मणस्थ वैदिकस्य महात्मनः ॥ ०२ 
तद्धर्माः प्रथगेव स्युः पितृदीक्षांदयो5खिला: । 
गर्भदीक्षादयः सर्वे तस्यास्य च पथक पथक्‌ ॥२०२।' 
दिङमात्रमपि चोच्यन्ते वैदिकस्यान्वहं तराम्‌ | 
उद्यास्तमयातपूर्वं सूर्योपस्थानमी रितम्‌ ॥३०४॥ 
प्रतिपक्षे ष्टितस्तद्वक्षरकर्मं हि पवणि । 


अत: सपित्रोशब्दं सा (दीक्षाकेशस्थिति सदा) 
केशधारणरूपिणी ॥३०५ 
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कन्याकुम्भकुलीरेपु पल्नीगर्भे सुसन्ततम्‌ । 
प्रत्यव्दमासपक्षेपु चाबुमबुयुगादिषु ॥३०६॥ 
प्रोच्यते वेदवाक्येन तस्मात्तु क्षुरकर्म तत्‌। 
| आहिताग्नेः पर्वणि हि कथितं तु विशिष्यते ।।३०७। 
इष्र्यभावेऽपि तत्कर्म मात्रादपि च केबलम्‌। 
यस्किचित्कमणादिष्टिकमेकदेशतः ।।३०८। 
कर्मणादिष्टिसिद्विश्च भवत्येवेति तत्कृतम्‌ ॥३०॥ 


ISS nme 


यावतः कर्मणः कर्तुमशक्तावपि तस्य वे। 
अङ्गमात्रास्यात्तु कृतो समीचीनं भवेत्किळ ॥३१० 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेन कालादिनिरीक्षणम्‌ । 
छुरस्य कार्य नेव स्यात्सकालः क्षुरकर्मणः ॥३ 
| नियतः समुपक्रान्तस्तस्या इष्टे रुपक्रमे । 
| यक्तनष्टाम्िहोत्रस्याहिताग्नेरेवमप्यति ॥३१२॥ 
| चोदितं तद्वि चेवं स्यादाहिताम्नीतरस्य च। 
बणिनो प्रहणश्चापि वेदिकस्येव केवलम्‌ ॥३१३॥ 
| उपाकर्मणि चोत्सगें ब्रतानां सन्ततं तराम्‌। 
| यदा तदा क्षुर स्याद्धि न काळादिनिरीक्षणम्‌ ॥३१४॥ 
| | कूष्माण्डे गणहोमे च प्रायश्चित्ते ह्य पस्थिते | 
| सूतकान्ते प्रसूयन्ते रते(त)चान्द्रायणादिषु ॥३१५ 
| 


नमित्तिकब्रह्मकूर्च न कालादिनिरीक्षणम्‌ । 
देवासुरसुराणां त(त्‌)त्रिबिधं परिकीर्तितम्‌ ॥३११ 
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इमश्रुपपक्षकेशानां मानवं प्रथमं स्मृतम | 
उपश्मश्रुकेशावपनं तदनन्तर "म्‌ ॥३१७॥ 
एतद्भिन्न॑ तृतीयं स्यादासुरत्वसमंजसम्‌ । 
७॥ केचित्त्वव्ये प्रदायाथ स्वमत्या तत्पर शुचिम्‌ ॥३१८।॥। 
समुदूधृत्य विधानेन चोदयान्तदंशोत्तरम्‌। 
जपं कुवन्ति गायत्र्यास्तत्तक्रियामध्य एवं वे ॥३१६॥ 
उद्यानन्तर॑ सूर्यापस्थानमनन्तरम । 
अग्निहोत्रं हि कुर्वन्ति तदेतदसमंजसम्‌ ॥३२०॥ 
कर्ममार्गस्य काळं वे ज्ञानिमागस्य चेत्पुनः । 
ब्रह्मापणधिया सब कमे तर्क्रियते परम्‌ ॥३२१॥ 
| समातं वेदिकजाळकम्‌ | 
यत्कर्म तदूब्रह्मधिया क्रियते किळ तेन वे ॥३२२॥ 
को भेदः कर्मणां चेति कृतस्नानां ब्रह्मरुपतः। 
तस्मात्कृत्वान्बहं सन्तः कृत्वेतद्‌ वाधकत्तराम्‌ ॥३९३॥ 
न भवेदिति च म्रोचुस्तदनुष्ठानमेतदु । 
र नोत्तमत्वेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वेदिकाः परम्‌ ॥३९४॥ 
न कर्मणि तु भिन्नस्य कर्मणः समुपक्रमः । 
४ विधिनालमिति प्रोचुस्तदुपर्यपि केचन ॥३२५॥ 
इष्टमध्ये5मिहोत्रं तत्क्रियते वा न चेत्पुनः । | 
शा अन्वाधानात्पर भूयस्त्यज्यते कि दुजा ॥२२६॥ | 
अतः स्यात्कमॅमध्येडपि कर्मान्यत्कार्यमुच्यते । | 
त वस्तुतस्तु पर॑ वच्मि मध्येऽस्मन्स्मार्तकमेणः ॥३२७॥ | 


(|| 


०॥ 


| 
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कार्यान्तरं न कुर्वीत यावत्कृत्वा ततश्चरेत्‌ । 
नौपासनात्परो धमो ब्राह्मणस्येह विद्यते ॥३२८॥ 
औपासने किलाधानमध यावत्तु वा द्विधा। 
तेनाम्निहोत्रं तप्पश्चाददर्शांदिस्तदनन्तरम्‌ ॥३२३॥ 
आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपशुरेव च। 
अग्षिष्टोमादयः पश्चात्क्रतबो निखिलाः स्मरताः ॥३३०॥ 
तस्मादोपासनसमं न धर्मान्तरमस्ति हि। 

अगो प्रास्ताहुतिस्सम्यगा दित्यसुप तिष्ठते ।।३३१॥ 
आदित्याजायते वृष्टिवृ ष्टेरन्नं ततः प्रजा: । 
तत्मादौपासने सूर्यायाहुतिदींयते परा ॥३३२॥ 
तावन्मात्रेण सर्वेषामन्नादानां धरातले । | 
महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३३३॥ 
जङ्गमानां च सर्वेषां ्रुधार्तानां विशेषतः । 
अन्नमन्नं महाक्षन्नः को वा तस्या निवृत्तये ॥३३४ 
प्रदास्यति महाभागः अटतामिंति सर्वतः। 
भक्ष्यभोज्यैश्च लेह्योश्व चोष्यैरपि सुधास्रवेः ॥३३५ 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः । 
प्रभूतसर्पिषा दघ्ना पयसा मधुना फलैः ॥३३६। 
दाठुरन्धस्तु यत्पुण्यं तत्कोटिगुणितं फलम्‌। 
महदाप्नोति परमं नात्रकार्या विचारणा ॥३३५ 
औपासने परा देवा वेदा: शाख्नाणि कृत्स्नशः | 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि ब्रतानि विविधान्यपि हि 
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कृच्छुचान्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 

| हुळाभारमुखान्येबं यानि लोकेऽधिकानि बे ॥३३६॥ 
फळाधिकानि वर्तन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति । 

| तस्मादोपासनं सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
शरत्वोखया विशेषणविवाहे5प्रिविशेषबित्‌ । 

| बिश्र्याठुखयेवेनं न तु भूमो विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमो तु गार्हपत्यस्य स्थापनं स्मृतिचो दितम्‌ । 
औपासनस्य तत्प्रोक्तमुखं कृत्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
सौळभ्याधारणामूळं भवेत्तस्यां निधायतम्‌ । 


नित्यानुहरंणं कुर्यात्कृते त्वेवं हि तद्गृहे ॥३४३॥ 
| भव्यानुहरणे पूर्व वभूवुर्यानि कृत्स्नशः । 

3 मङ्गलानि प्रतिदिन॑ महोत्सवपरम्पणाः ॥३४४॥ 
पूव तु शेषहोमस्य विप्रागमबिशेषकाः । 

श ,  तदचनाविशेषान्च तद्गोजनपरम्पराः ॥३४५॥ 
सर्ववन्ध्वागमाश्चापि खस्तिवाचनपूवकाः | 

र असंख्याका अनन्ताः युमङ्गलध्वनयोऽनिशम्‌ ॥३४६॥ 
उख्यानुहरणं यत्तत्क्रियते गृहिणान्वहम्‌ | 

सायंप्रातशच विधिना मङ्गछायतन हि तत्‌ ॥३४७॥ 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनादिकः । 

७ गृहप्रवेशहोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ॥३४८॥ 
सप्तषि अरुन्धतीपूजादर्शनादिमहोत्सवः | 


८ 
हि. ॥३४६॥ 
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तद्दीक्षानियमा दिव्या दम्पत्यालापनादिकाः । 
महदाशीरुत्सवश्च भूषणोत्सव एव च ॥३५०॥ 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः कुलाचारादयोऽखिलाः । 
चौयौत्सवो हेळनाख्यो वन्धुभक्तिमहोत्सवः ।।३५१॥ 
गीतोत्सवो वाद्यरंभ्रभाषणोत्सवसंज्ञकाः । 
शेषहोमो नाकबलि महेन्द्राणी (णं?) समचनम्‌ ॥३५२॥ 
त्रयस्त्रिशत्कोटिसंख्या तद्देवानां समचनम्‌। 
महादिशामुत्सवश्च ताम्वूलोत्सव एव च ॥।३५३॥ 
तदम्पती महापूजा तन्नामोक्त्युत्सवः परः। 
गृहाद्ग्रामबिनिर्याणांमहाजलमहोत्सवः ।।३५४। 
हारिद्रजलतच्चूर्णगम्धकुङ्कमवस्तुभिः । 

दोलोत्सबो देवतोड्ठासनसंज्ञोत्सवः परः ॥३५५॥ 
कङ्कणोद्वासनो बन्धोद्ठासनादिकमित्यतः । 
यद्भव्यजातं ` तस्सर्व॑भन्बहं तत्ततोऽधिकम्‌ ॥३५६॥ | 
भवत्येव ततो यत्नादुख्यमम़ि सदा घरेत्‌। 
यदि भूमौ निश्षिपेत्तु तपद्भूमिशुचि: सदा ॥३५७। 
सशान्ति कुरुते तस्मात्परं तण्डुलहोमतः । 
गाहंपत्याख्यकश्चित्तु पुरोडाशादिना न तु ॥३५८ 
हविषापाझुकेनेव नित्यशान्तो भवेदहो । ` 
नचेदूगाहपत्याख्यो यजमानस्य सन्ततम्‌ ॥३४६॥ 
तस्मिन्नतीते वर्षतो पढ्छ हि तदिच्छति। 
बह्वयो वेदिकात्तस्माद्गार्हपत्यादिकाञ्जय ॥३६०॥ 
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पश्चपाकास्तापनीया नायमौपासनः कदा | 
तथाकतु मशक्तश्चेत्समारोपणतोऽपि वा ॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि भतेव्यः सन्ततं द्विजैः । 
परित्यजेद्यदि शुचि विरहीत्युच्यते बुधेः ॥३६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमात्परसुपस्थानं कार्यो होमस्तत्तः पुनः ॥३६३॥ 
होमं विना ह्यू पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌। 
प्रवरस्यदितत्काले झुचिर्भक्त्या समन्वितः ॥३६४। 
सूर्यायेदं नममेति तद्गृहाभिमुखो जपेत्‌। 
बुध्वा तं होमकाळं वे तथाखिष्टक्रतशच वे ॥३६५%॥ 
| तत्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌। 
प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादनं .च तत्‌ ॥३६६॥ 
कुर्यादेव विधानेन न तु तूष्णीं स्वयं शुचौ । 
लौकिके जुहुयाद्यत्र कुत्रापि यदि वे तदा ॥३६७। 
चरेद्वृथा हि तत्कर्म तथा न्तं भवेद्ध्रुवम्‌ | 
यतोऽयं वहिरेवं हि भार्याधीनो बभूव हि ॥३६८ 
पुरा तु ब्रह्मसदने निर्णयस्तु तथा कृतः | 
औपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ॥३६९॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि प्रलब्दमागतम्‌ | 
तदा तु लौकिके कुर्यादप्रौ पाणौ. नचाचरेत ॥२७०॥ 
दर्भस्तबेञप्मुवा जायामग्नौकरणमापदि । 
न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिंषु हि याजुषः ॥३७१॥ 
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तद्दीक्षानियमा दिव्या दम्पत्यालापनादिकाः । 
महदाशीरुत्सवश्च भूषणोत्सव एव च ॥३४०॥ 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः कुलाचारादयोऽखिलाः । 
चोयोत्सवो हेळनाख्यो वन्धुभक्तिमहोत्सवः ॥३५%१॥ 
गीतोत्सवो वाद्यरंत्रभाषणोत्सवसंज्ञकाः । 

शेषहो मो नाकबलि महेन्द्राणी (णं९) समचनम्‌ ॥३५२॥ 
त्रयस्त्रिशत्कोटिसंख्या तद्देवानां समचनम्‌ । 
महादिशामुत्सवश्च ताम्बूछोत्सव एव च ॥३%३॥ 
तहम्पती महापूजा तन्नामोक्त्यु्सवः पर: । 
गृहाद्ग्रामविनिर्याणांमहाजलमहोत्सवः ॥३५४॥ 
हारिद्रजलतच्चूर्णगम्धकुदुमवस्तुभिः । 

दोलोत्सवो देवतोड्टासनसंज्ञोत्सबः परः ॥३४५॥ 
कृङ्कणोद्वासनोबन्धोद्वासनादिकमित्यतः । 
यद्भव्यजञातं तत्सरवमन्वहं तत्ततोऽधिकम्‌ ॥३५६॥ | 
भवत्येव ततो यल्लादुख्यमम्नि सदा धरेत्‌। 
यदि भूमो निक्षिपेत्तु तपद्अूमिश्जुचिः सदा. ॥३४७॥ 
सशान्ति कुरुते तस्मात्परं तण्डुलहोमतः । 
गाहपत्याख्यकश्चित्तु पुरोडाशादिना न तु ॥३५८॥ 
हविषापाशुकेनेव नित्यशान्तो भवेदहो । 
a यजमानस्य सन्ततम्‌ ।।३५६॥ 
तस्मिन्नतीते वर्षतो क पढ्छ हि तदिच्छति । 
वह्यो कादकात्तस्माद्गाहपत्यादिकास्रय:ः ।३६०॥ 
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पश्चपाकास्तापनीया नायमौपासनः कदा | 
तथाकतु मशक्तश्चेत्समारोपणतोऽपि वा ॥३६१॥। 
अश्मनः समिधो वापि भतंव्यः सन्ततं द्विजे । 
परित्यजेद्यदि शुचि विरहीद्युच्यते वुधेः ॥३६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमात्परमुपस्थानं कार्यो होमस्ततः पुनः ॥३६३॥ 
होमं विना ह्यू पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌। 
प्रवरस्यदितत्काले शुचिभक्त्या समन्वितः ॥३६४॥ 
सूर्यायेदं नममेति तद्गृहाभिमुखो जपेत्‌। 
बुध्वा तं होमकाळं वे तथास्तिष्टक्रतश्च वे ॥।३६५। 
चतुथ्यन्तेन तप्पश्चात्तढुपस्थानमाचरेत्‌ । 

प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादनं - च तत्‌ ॥३६६॥ 
कुर्यादेव विधानेन न तु तूष्णीं स्वयं शुचौ । 
ठौकिके जुहुयाद्यत्र कुत्रापि यदि वे तदा ॥३६७॥ 
चरेद्बथा हि तत्कम तथा नस्तः भवेदूभ वम्‌ । 
यतोऽयं बह्विरेवं हि भार्याधीनो वभूव हि ॥३६८॥ 
पुरा तु ब्रह्मसदने निर्णयस्तु तथा कृतः। 
ओपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ॥३६६॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि प्रयब्दमागतम्‌ । 

तदा तु छौकिके कुर्यादम्नो पाणौ नचाचरेत्‌ ॥३७०॥ 
दर्भस्तंबेउप्सुवा जायामभ्नौकरणमापदि । 

न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि याजुषः ॥३७१॥ 
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नियमोऽयं याजुषस्य श्राद्धकर्मणि पावकः । 
वैदिकः कथितः सु्डिबह,चानां तथेव हि! ॥३७श॥ 
मुख्यः कल्पः पावके स्यादम्रौ करणकर्मणः । 
विकल्पात्पाणिहोमोऽपि तदादिस्तदनन्तरम्‌ ॥३७३॥ 
प्रयतो वेश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथीनपि। 

भोजयीत च बाळादीन्मानुषोऽयं महासवः ॥३७४॥ 
अजस्र वेश्वदेबादाववसानेऽथवा शुचिः। 
ओदुम्बर्यश्चसमिधो ज्ञुहुयाइश वा शतम्‌ ॥३७%। 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः कालयोद्व यो: । 
देवयज्ञो$यमुदितः केचित्तु शकलाहुतिः ॥३७६॥ 
इमं यज्ञ तमेवोचुर्यस्पितृभ्यः ख्घेति वै। 
तपंणं क्रियते यत्तु पितृयज्ञं प्रचक्षते ॥३७७॥ 
ययं पूर्वं बलिः प्रोक्ता वायसानां शुनामपि । 
एषा(ष) वै भूत यज्ञ: स्यादतिथीनां तु भोजनम्‌ ॥३७८ 
यज्ञ. कथितः सङ्भि.्रह्मयज्ञस्रयीमयः । 

एवं पश्चमहायज्ञा: शरृतिप्रोक्ताः सनातनाः ॥३७६॥ 
नेषामज्ञाब्लिभावो5रित स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । 
तपण ब्रह्मयज्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥३८० 
तद्ङ्गमेवतस्याः स्यात्तचचनित्यमिती रितम्‌ । 

देवानां प्रथमं तत्र तर्पणं . समुदीरितम्‌ ॥३८१॥ 
ऋषीणामथ ततप्रोक्त' पितृणां लु ततः परम्‌। 
्र्माद्योऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः ॥३८२॥ 
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नमोव्रह्मणसुस्पष्टाः काण्डानुक्रमतो मताः। 
तत्तद्व देष्वेवमेव काण्डानुक्रमतस्त्विमे ॥३८३॥ 

ज्ञेया एव न. चान्येऽत्र ब्रह्मवादिभिरीरिताः। 
ऋषयस्त्वेवमेव स्थुः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४॥ 
श्रुतिसंबन्धिनः कृ्स्तास्तत एव हि तर्षणम्‌ । 
तेषामेव प्रकतंव्यत्वेन तच्चोदितं परम्‌ ॥३८%॥ 
गणास्त एव कथिता अग्नये वायवेत्यादिना । 
एकादशैते कथिताः परन्यानेनादिकाः स्मृताः ।।३८६।। 
तत्रपत्न्यनुवाकेयाः पत्न्यस्ता एव चोदिताः | 
एतत्त्वनुवाको क्तपल्लीनां सन्त्रमूलतः ॥३८७॥ 
पठनाद्प्यपल्लीकः सपल्लीक इतीरितः । 

अपल्नीको ब्रहझमेधानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ॥३८८। 
सपत्नीको "` 'ब्रह्ममेधाध्यायी न संशय: । 
पल्लीपुत्रादिराहित्ये वैकल्यं श्रोत्रियस्य न ॥३८६॥ 
विशेषेण ब्र्ममेधाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पश्चभार्यो दृशसुतोऽप्यपल्लीकोऽप्यपुत्रबान्‌ ॥३६०॥ 
यो ब्रह्ममेधानध्यायी स एव कथितस्तथा। 
भार्यामात्रविहीनेन ब्रह्ममेधी महामनाः ॥३६१॥ 
पत्नीमन्त्रेकसंलव्धसंस्कारहोतृसंस्क्रतः । 

निलपत्नी समादुक्तसतुच्छपल्लीविनाशतः ॥३६२॥ 
अपल्नोकः कथमयं भवतीत्यसकृत्तराम्‌ । 

मीमांसा चात्रकर्वव्या धमंत्रह्मादिवादिमिः ॥३६३॥ 
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ब्रह्म वे चतुहोतारः तेभ्यो यज्ञोऽधिनिमितः। 
स हि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६४ 
बतेते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः । 
सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६॥ 
करणस्यापि करणं जगजञ्ञन्मादिकारणम्‌ । 
सत्यज्ञानानन्द्मयं सदसच्चिन्मयात्मकम्‌ ॥।३६६॥ 
तद्रपेणावती्ण तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 
ब्रह्मवाद्य च्यते सद्भिः स येने निषिध्यते ॥३६७॥ 
स सववेदयज्ञोधसत्कमंब्रतकृन्सतः । 

स उ वे वेदिकश्रेष्टःकर्मिष्ठः कर्मठोऽशाठः ॥३६८ 
सर्वाचायंः सववन्धः संप्रदायप्रवर्तकः । 
सर्वाचारस्थापकश्च सर्वलोकविळक्षणः - ॥३६६॥ 
सृक्ष्मघमार्थतत्वज्ञः सोऽयं किल विशेषवित्‌ । 
वेद्मार्गानुसारी च परं वेदोक्तमेव हि ट 
करौति कमंनान्यत्तु गोणमुख्ये तथा वलम्‌ । 
देशकाळमहापातरद्रव्ययोगादिकेक्षणे ॥४०१॥ 
सुख्यं ततसमनुष्ठानं कुरुते किल सन्ततम्‌ । 
सत्कर्ममि: सदा पूजां करोति कुलसंभवः ॥४०२॥ 
सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः । 

भवेन्नतु सदापूज्ञा किन्तु साकर्मभिः कृतेः ॥४०१॥ 
यथाशास्तरादिवि हितेरलभ्येमंहृतीति सा ।' 

प्रोच्यते तहिशेषज्ञे: स हि सवोत्तमोत्तमः ।४०१ 
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सा सर्वसाधारणतो -न॑ कतु शक्यते किल] ८ 
साधारणाश्चपुरुषास्तादर्श  दृषयन्त्यपि .॥४०४॥ 
तां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेदवजितान्‌ । 
मोचयन्तः स्वकां पूजामधिकत्वेन केवलम्‌ ॥४०६॥ 
वर्णयन्तः परं भावमजानन्तः श्रुतेः पदम्‌ । 
व्यत्यासयन्ति सन्मार्गा न मार्गान्वर्णयन्त्यपि ॥४०७ 
तदीयमार्गभाग्यो वै बेदिकोऽपि न. वेदिकः । 

` अखण्डवेदिको मागः सर्वेषामेव कर्मणाम्‌ ॥४०८॥ 
. आर॑भकाले सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्टये । 

` करिष्यामीति संकहप्य्र तत्तत्कर्म यथाविधि ॥४०६॥ 
समनुष्ठाय तत्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एव हि। 
प्रीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदा हरिः ॥४१०॥ 
अनेन कर्मणा. चेति त्यागं कुर्याज्जलेन वें। 
एतञ्चक्रधरस्यास्य पूजनं महदेककम्‌ .॥४११॥ 
सद्भिरुक्त विधानेन परमेवे दिको त्तमः । 

पूजनं देवदेवस्य परं कर्मभिरेव वे ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि सांप्रतम्‌ । 
प्रबक्ष्यामि क्रमेणेव ब्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ .॥४१३॥ 
औपासनं बेशवदेवं ` पार्वणं ` च तथाष्टकाः | 
| मासिश्राद्ध' सर्पबढिरीशानबढिरेव च ॥४१४॥ 
भग्निष्टोमोऽतिपूर्च . ` उक्थ्यः षोडशसंशिका: । 


अतिरात्रोप्ोर्यामश्च वाजपैयश्च सप्ते वे. ॥४१५॥ 
१८२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


by Arya Samaj frome and eGangotri 
Rd : कण्वस्मतिः 


कथितास्तु समासेन हवियज्ञास्तथेब च। 
अम्िहोत्रं च दर्शादि तथेवाग्रयणं महत्‌ ॥४१६ 
चातुर्मास्यनिरुढे च सोत्रामणिरतः परम्‌ | 
पितृयज्ञाश्न कथिता एकविशतिसंज्ञिकाः ॥४१७॥ 
कर्म यद्यपि तत्मोक्त' त्रिक्षणस्थायि केवलम्‌ । 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुमनीपिण: ॥४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्त वीप्सावाक्येन केवलम्‌। 
तेन तत्कम कथितं केचिदत्र महर्षयः ॥४१॥ 
चत्वारिशत्संस्कारा: प्रोचुरेवं च तद्यथा | | 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणेब पुनश्च तेः ॥४२० 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कर्म च | 
नामान्नप्राशानं चौलं मोंजीत्रतचतुष्टयम्‌ ॥४२॥ 
स्नानं गोदानिकं चेति विवाहः पेतृमेधिकम्‌। 
पर्‌ निष्क्रमणं त्वेवं परो विष्णुवलिः परः ॥४२२॥ 
तदंगभूतया दिव्यं सर्वाण्युक्तानि . च क्रमात्‌ | 
यस्य वेदश्ववेदी च विच्छिद्यते त्रिपौरुषंम्‌ ॥४२३॥ 
स वै दुर्ब्नह्मणो नाम सर्वकर्मवहिष्कृतः । 
दो्राह्मण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः ॥४२४॥ 
नित्यमेव यततस्तस्माद्यज्ञाने - तान्सदा यजेत्‌.। 
पितृणां प्रजया पश्चादेतेपु त्रिषु सर्वदा ॥४९४ 
चेतसा भौतियुक्तेन तदापाकरणहेतवे । । 
स्वाध्यायोऽयं हथी(मधे)तव्यो (१) महातंज्नियमैय तः! शश 


| 
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अनधीत्येव यो वेदं शास्त्रेषु कुरुते श्रमम्‌। 

स पापीयानृपिक्रुणान्मुक्तो नंच भवत्यलम्‌ ॥४२७ 
बिप्रजन्म समासाद्य वेद॑ तमनधीत्य च। 

तेन वेदेन कि चेति वदन्मम महाजडः ॥४२८॥ 
शा्नमात्रश्रमोऽतीव सप्रतन्तून्विहाय च। 

सुखार्थ मैथुनं कु्वन्नदन्निष्टमटन्वनम्‌ ॥४२६॥ 
संपादयन्वृथातीव सत्क्रियाश्‍च विरूज्य वे। 
कुटुम्बभरणे5तीव नित्यजागरसंमुखः (संग्रुतः) ॥४३०। 
छुठन्महीतले' तूष्णीमधोगच्छति मानव: । 
अनधीतैकवेदो5पि तत्क्रियामन्त्रमात्रतः ॥४३१॥ 
कृत्वा कर्माणि नित्यानि ज्योतिष्टोममुखानि वै । 
ब्राह्मणो ब्रह्म .सायुज्यं लभते नात्र. संशयः ॥४३२॥ 
त्रिपूवैवेदिविच्छित्ताविन्द्रामी पशुना यजेत्‌। 
त्रिपूवेसोमविच्छित्तौ दोर्त्राह्मण्यनिवृत्तये ॥४३२।॥। 
तदाश्विनाख्य -पशुना  यजतेवाविचारयन्‌। 
वेदोक्तकर्ममिनित्येरेमि”** रेव(हि{) जायते.॥४३४॥ 
चित्तशुद्धिर्त्राह्मणस्य नान्यैः कर्मशतेरपि । ... 
वेदोक्तमागो यो दिवयः कथितश्चित्तशुद्वये ॥४३५॥ 
` सुढभोश्य तमेवातः . सेवेतेब्र .विचक्षणः।.  . 
चित्तशुद्धिवशबृद्धि: पितणां (तु). प्रसादतः . ॥४३६॥ 
पितृप्रसाद: श्राद्धेन. न चास्येन . कदाचनः। 
i एकविशति अज्ञेषु मासि श्राद्ध तथाष्टकाः ॥४३७॥ 
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महापितृयज्ञश्च ` पितृयज्ञस्तथैव च । 
पेतृकाणि हि कर्माणि चत्वार्याहुमेनीपिणः .॥४३५ 
प्राधान्येनैव चोक्तानि जातकमंमुखानि तु। 
मानुषाणि तु -सवंत्र प्रसिद्धानि जगतूत्रये ॥|४३३। 
पराणि देविकान्याहुः सर्वाण्येतानि वे द्विजञः । 
प्रतिसंवत्सरं कुर्यादेव पित्र्याणि शक्तितः ॥४४० 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कुर्यादकिचनः। ` 
प्रभूतधनधान्यानि ह्यग्निहोत्रमुखानि वे ॥४४१॥ 
इत्याहुः ` केचनाचार्या वेखानसमहषयः । 

अपरे वाळखिल्यास्तु वेदिकामतयोऽब्र्‌ बन्‌ ॥४४२ 
यस्य त्रिवाषिकं वित्तं लक्षं लक्षार्थमेव वा। 

स॒ कथं मत्तमातङ्गम्निहोत्रमुपासते ` ॥४४३॥ 
पुनरन्ये ह्यश्मकुट्टाः स्वमतं प्राहुरुत्तमम्‌। 
रंभासंभोगकार्याय स्वर्गोऽयं विहितः पुरा ॥४४४ 
पितामहेन देवेन त्कार्याय मखः परः! 
रंभासंभोगकामा ये तेरेवाहिस हिक्रतुः ॥४४५॥ 
समनुष्ठोय एवेति नान्यकार्याय स॒ स्मृतः । 
नमिशा(ष)दि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वराचनात्‌ ॥४४१ 
सुक्तिनांत्र विरोधो हि तस्माळुर्याद्वरेः सदा | 
प्रविमासु पुराणेषु मद्दारुप्रस्तरातमसु ।॥ ४४५ 
पत्रः पुष्पे: फलैरची पोडशैरुपचारकेः । 
नित्यपूजां बिशेषेण तथा नैमित्तिकान्यपि ॥४४५॥ 
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काम्यपूजां पक्षपूजां मासव्वव्दादिपूजनम्‌ । 
जळाभिपेकपुष्पादिधूपाद्य श्व निवेदने: ॥४४६॥ 
ब्राह्मण्यं ब्राह्मणे जातो न्यायोऽथायं क्रियामुखेः । 
उच्यते ब्राह्मणश्चेति स तु जातो महाऋणी ।।४५०॥ 
खाध्यायाध्ययनाञ्चापि त्रह्मचयमुखादिना । . 
ऋण तं प्रथमं ळंव्यं यज्ञंदवं ततस्तरेत्‌ ॥४४१॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनृत्तार्पणेन च। 
हरेगान॑ च नृत्तं च नटनंच विशेषतः ॥४५२॥ 
सदा ब्राह्मणजातीनां विहितं नृत्यकर्मवत्‌। 
अर्धास्तमित आदित्ये पुनरधोदयेऽनिशम्‌ ॥४५३॥ 
दिवेवाराधनं तस्य देवस्य परमात्मनः। 
केबल्यदं सद्य एव तथा तदवलोकनम्‌ ॥४५४॥ | ॒ 


३८ 


३ध॥ 


४० 


४१ 


„| | यतकिचिर्क्रियते कर्म लौकिकं वेदिकं तथा । 

भोजनं गमनं दानमलङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ॥४५५॥ 
| सबं तत्प्रीतये कुर्यात्तन्निर्माल्यपरो भवेत्‌। 
तेनोपभोक्त(भुक्त)स्रग्गन्धवासोऽलङ्कारचचितः ॥४५६॥ 
उच्छिष्टभोज “ नश्च तस्य मायां जयत्यसौ । 
वैदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीतये खलु ॥४४५७॥ 
॥ भवन्ति वे सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा। 

मुख्य तमेव स्वीकाय विप्रत्वस्य हि सिद्धये ॥४%८॥ 
८॥ | - गाहेस्थ्य॑ धर्मकार्याय परोपक्ृतिहेतवे । , 

एवं ते वेदिकं मार्गमश्मकुट्टाद्योऽखिलाः ॥४४६॥ 
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वेखानसेकदेशापि चक्र दू षणमेव वै। 
ते तु क्रमेण तद्भक्त्या वेखानसमहषय: ॥४६५ 
वालखिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाज्जन्मान्तरे पुनः । 
संप्रक्षाला भवन्त्येव पश्चाज्जन्मान्तरे किल ॥४६१| 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिज्ञन्मनि केवलम्‌। 
वेदमार्गानुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६३॥ | 
पितृभिश्शिक्षिता: सम्यम्वेदाभ्यासपरास्तरां। ' | 
वासं गुरुकुले कृत्वा ऋचस्सामानि तानि च ॥४६१ 
यजूंषि ढब्थ्वा पुण्येन भवेयुः किल कर्मणा। | 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचल्येकविविताः ॥४६४ 
सतां यजुस्सामकऋचः श्री दिव्या महती परा। 
त्ठन्तश्चतद्थज्ञास्तद्नुष्टानतत्पराः ॥४६६ 
क्रमेणेव लभन्ते तं पन्थानं ब्रह्मवादिनाम्‌ 
सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ॥४६९ 
सायुञ्यनाम(मि)कां मुक्ति लभन्ते सद्गुरोस्तरम्‌। 
प्रसादेनेव कृपया पितृणामचेया तथा ॥४६५॥ 
अयमेव महामागो : वेदोक्तात्यन्तसौलभः । 
अन्यः पन्था नायनाय श्रृतिरेवंसुवाच सा ॥४६४ 
त्राहणस्यव दद्विद्याशिक्षितस्य विशेषतः | 
द्वावेव श्रवणादीनां वेदवाक्ष्यविचारतः ॥४६४ 
'सूतराणां(शि) क्षया चाधि मुक्ति: स्यात्तादृशी परा | 
विना वेदान्तवाक्यानां दिव्योपनिषदामपि ॥४४० 
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दिव्यं ज्ञानं भवेन्मुक्तिः साक्षात्तेषां न संशयः। 
तदर्थभाषाशास्त्राणि चित्तव्यामोहकानि वा ॥४७१॥ 
वैदिकेन ततस्तानि स्याज्यान्येव विपश्चिता । 
तथा सत्कमकालेपु आषा या लोकिकी च सा ॥४७२॥ 
वर्जनीया प्रयत्नेन तच्चित्तज्ञानशुद्धये । 
दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वेदिकेन महात्मना ॥४७३॥ 
विशेषात्कर्मकालेषु ततोऽपि श्राद्धकमेसु । 
महामौनेककालेषु क्रियाकाराद्ना तथा ॥४७४॥ 
विलोकनादिना कुर्यात्पापसंदर्शनं नृषु । 
यदि मौनं त्यजेद्वाईपि हठान्मोहाच्छलात्तथा ॥४७५॥ 
वेणवी निष्कृतिदिव्या चेततुश्चतथा पराः। 
दिव्या व्याहृतयो यद्धा गायत्री वातिपावनी ॥४७६॥ 
वेदमन्त्रै विना नान्यत्तारकं न हि विद्यते। 
ठुरालापादिकालेषु नामान्याहुविपश्चितः ॥४७७॥ 
पावनानि हरेरन्यदस्तीति परमं स्मृतम्‌ । 
तस्माद्वो दिककृत्येषु निष्णातः सर्वदा भवेत्‌ ॥2७८॥ 
नित्यं यजेत निखिले नित्यैनैमित्तिकेरपि । 
शक्तसस्व हीनक्रतुभिश्शतसंवत्सरादिभिः ॥४७६॥ 
यजेतेव सदा विष्णोर्चनाय हिजाग्रणीः। 
अवेदवादिनो ' दुष्टान्‌ धार्मिकान्धर्मदूषकान्‌ ॥8८०॥ 
तथागतांस्त्यक्तयज्ञान्कुचित्तान्यज्ञदूषकान्‌ । ` 
परित्यजेदूदूरतो वे तान्यास्यान्यबलोकयेत्‌ ॥४८१॥ 
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२६०४ 


५, ` कण्वस्हेति 

विशेषेण ब्रह्मविद्या. विषये .वे बृथा कलिम्‌ । 

न कुयांद्रेव सहसा शाक्त्या नित्यःस वो भवेत्‌ ॥४८९॥ 
नानाहिताग्निस्तिष्ठेत्तु न च दुरब्राह्मणोऽपि वा। 

येन केनाप्युपायेन दोर््ाह्मण्यं समागतम्‌ ।४८३॥ 
अपि स्तरीकृत्य चण्डाळान्नाशयेत धनं द्विजः । 
दौत्रीह्मण्येन नष्टस्याश्रोत्रियत्वेन वा तथा ॥४८४॥ 
असोमयाजित्वेनेवं को लोकः स्यादहन्तराम्‌। 

नेव जाने नेव जाने नेव जाने पुनः पुनः ॥४८५ 
वेद विद्गयस्ततो यन्नाद्विच्छित्तिनभवेद्यथा । 
मनुष्ययल्न: . कतेव्यस्तद्यल्नादपि केवलम्‌ ॥४८६॥ 


अदृष्टलाभो भवति विशेषेण न संशय: | 
नाहीनक्रतुभिस्तिष्ये(()यजेतेव न चान्यथा । 


` कलापहीनक्रतवो दुस्साध्या: स्युर्हि देहिनाम्‌ । 


सवक्रतूना प्रथममाधानात्त परंतराम्‌ ।।४८८॥ 
अभिट्टोमस्वनुष्ठेयः अतिरात्रोऽथवा सदा | 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चेस्समनुष्ठिते ॥४८९ 
अधिकारस्तूत्तरेष॒ ते क्रतुषु नेव वे bo 
अग्निष्टोमे प्रथमतः कृते तु. किल वच्म्यहम्‌ ।।४६१॥ 
क्रतूंनामपि. सर्वेषामनुष्ठानाय. योग्यता । 
उत्तरेषां  सवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥४६१ 
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नित्यानुष्ठानाकरणेप्रत्यवायिकदोषवर्णनम्‌ २६०५ 
अतिरात्रात्पर॑ तस्यानुष्ठानं तु विनेव हि) 
अग्निष्टोमस्य झुख्यस्य ` नोत्तरक्रतुयोग्यता ॥४६२॥ 
एष हि प्रथमो यज्ञो निखिळानां मुखं परम्‌ । 
ततोऽप्यत्यिष्टोमः स्याहुक्थ्यः पोडशिका ततः ॥४६३॥ 
अतिरात्रोऽप्रोर्यामश्च वाजपेयश्च तत्क्रमः। 
त एते सप्रसंख्याकाः सोमसंस्थाश्च सन्ततम्‌ ।।४६४ 
अनुष्ठेया ब्राह्मणेन अकरणे प्रत्यबायिकाः। 
हवियंज्ञास्ततो भूयः अझ्निहोत्रं ततः पुनः ॥४६५॥ 
द्शेश्चपौर्णमासश्चाग्रयणं तत्परं तथा। 

चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपशुरेब च ॥४६६॥ 
सोत्रामणिस्तत्पर॑ स्यात्पितयज्ञोञ्न्य उच्यते । 
एतानि किल कर्माणि चतुदंशमहदान्त्यपि ॥४६७॥ 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ । 
| त्राह्मण्यपूरतिरेते:स्यादेतप्पूर्वाणि तानि हि ॥४६८॥ 
ओपासनं वेश्वदेवः पार्वणं त्वष्टका तथा । 
. मासि श्राद्धः सपंत्रलिरीशानबलिरेव च ॥४६६॥ 
सप्तते पाकयज्ञाः स्थुरेकवितिसंख्यया । 

कथितानि समस्तानि गृहिणो नतु बर्णिनः ॥४००॥ 
वर्णिनोऽध्ययनं त्वेकं गुरुशुश्रूषणं तथा । 
अग्निकाय प्रतिदिनं. भिक्षाचरणमेव च ॥४०१॥ 
विप्रस्य जातमात्रस्य . जातकर्म प्रकीर्तितम्‌ । 
- फैतव्यत्वेन : विहितं दिनाद्वादशमात्त तत्‌. ॥५०२॥ 
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२६०६ कण्वस्मृतिः 


नित्यं कतु भवेद्भूयस्त्वतीतेषु दशस्वपि। 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकर्मणा ॥५०३॥ 
कतु तच्च कृते भूयस्तच्च नामाख्यकं परम्‌। 
तत्परस्मिन्नपि दिने कठ वे शक्यते दिने ॥५०४ 
दिनेऽतीते द्वादशे तु भक्तप्राशनकर्मणा । 
सहैव विहितं शाद्रान्न प्रथग्भिन्नकालतः ।॥ ५०५ 
मासि षष्ठे तच्च कमं कालेऽतीते तु तस्य च। 
वर्षे तृतीये चौलेन नान्तरा तच्च वे स्मृतम्‌ ।५०६॥ 
तस्य कालेऽप्यतीते तु मोंज्या सह बिधीयते । 
कतेव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वे ॥४०७॥ 
| तासयुस्ता निखिलान्यत्र मोंज्या सह विधानतः । 
| तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेहसा 
| कर्म कर्मान्तरेणेव कर्तव्यं स्यात्प्रयल्लतः । 
यद्यतीत॑ कृतं कमं भिन्ने काले प्रमादतः ॥५०६॥ 
अपनीतेत्र तस्यापि पुनः करणमईति । 
प्रथग्मिन्नं भिन्नकाल: समुहूर्ताद्य: स्मृताः ॥४१५ 
अ सख्येन तदूद्वितीयादिना झुखम्‌। | 
कतव्यं स्यादुपाकमं तथा चोत्सर्जनं पुनः ॥५१९ 
माजापत्याख्य काण्डानि ब्रतानि नव वे तथा! 
अल्या च दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः ४१० 
वेश्वदेवाख्यकाण्डानि षोडश स्युर्हि संख्यया । 
प्राजापत्ये तत्र काण्डं पौरोडाशे विधीयते ॥४१३ 
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याजमानं द्वितीयं स्याद्वोतारश्च ठृतीयकम्‌। 
हौत्रं चतुर्थं संप्रोक्तः पिठ्मेधश्च पश्चमम्‌ ॥५१४॥ 
एतेषां ब्राह्मणानि स्युरनुब्राह्मणमेव च। 
काण्डत्रयं प्रकथितं नवकाण्ड च चोदितम्‌ ॥ ५१५ 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाक्ृतिरथापरम्‌। 
उत्सर्जनं च कथितं समार॑भे समापने ॥५१६॥ 
तद्दूयं (भूयः{) चो दितं सङ्भिरेवं सोम्यस्य तत्परम्‌ । 
आध्वर्यबं ग्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥५१७॥ 
समिष्टयजूषि तत्पश्चादवभूथयजूष्यपि । 
बाजपेयशुक्रियाणि सवश्चेति ततस्तथा ॥५१८॥ 
ब्राह्मणानि च तेषां वे सौम्यानि स्युर्मेनीषिणः । 
आपडन्दन्नु (न्तु) देवस्य प्रश्‍्व द्वित यमध्वरः ॥४१६॥ 
सजोषा इन्द्रपर्यन्ता आदधे प्रमुखाग्रहः | | 
ब्रह्मसंपदमानोनुवाकावंप्यध्वरौ मतौ ॥५२०॥ 
उदुत्यमनुवाकांश्लीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधाः। 
त्राह्मणत्रयमेतेषां षष्ठकाण्डउदाहृतः ॥४२१॥ 
सत्रात्प्राचोऽनुवाकांख्रीनपि तद्ब्राह्मणं विङुः । 
उभये बै प्रश्‍न आद्य पश्चमौ षष्ठसप्रमौ ॥५२२॥ 
अग्ने प्रपाठके तुर्यमन्तिमइ्चतुरस्तथा । 
अध्वरंत्राह्मणं प्राहुरनुवाकानिमानपि ॥५२३॥ 
त्रिवृत्सोम इति प्रश्नः सवाख्यः परिकीतितः। 
नमोवाचे तदूध्वों तु प्रश्नौशुक्रिय तद्विधिः ॥५२४॥ 
६ हि 
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२६०८ :.. कण्व॒स्म्ृतिःः | 
पाकयन्ञमितिप्रशनसप्तमाद्याःपडी रिताः |, 
अनुवाकानाजपेयुस्तद्विधीन्प्रथमांष्टके  ॥५२५॥ ` 
प्रश्ने द्वितीये देवा वे यथेद्यष्टौ प्रचक्षते। 
एवं नवोदिताः काण्डाः सौम्यानाहुर्मनीषिणः ।५२६॥ 
अग्न्याधानं प्रथमतः अग्निहोत्रं ततः परम्‌। 
अस्न्युपस्थानमित्येव महाप्रिचयर्न तथा ॥४२७॥ 
सावित्रं नाचिकेतश्च चातुहोत्रं ततः परम्‌। 
वेश्वस्जोरुणायेति तद्ब्राहमणमतः परम्‌ ॥४२८॥ 
&ः अनुब्रा्मणमेवं च सप्षाग्नेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशवः स्युस्ततः परम्‌ ।।५२६॥ 
इष्टय: स्युस्ततंः सर्वा नक्षत्रेष्टिः परातनः । 
दिवश्येना अपाघाश्च सूक्तवाकानि तानि च ।|५३०॥ 
उपानुवाक्यं च तथा याञ्यानुवाक्यारतथा पराः। 
नरमेधोऽश्वमेधश्च पद्युबन्धस्तथैब च ॥१३१॥ 
त्रह्मेघस्तथा कृत्यं सौत्रामणिरथक्रमः । 
अच्छिट्रमखिलं चापि वेश्वदेवारूय्रकाण्डकम्‌ ।|५३२। 
सम्यक्‌ घोडशसंख्याक सर्वाण्येतानि कालतः । 
पापान्येव भवेयुर्हि कार्याणि ब्राह्मणेन हि ॥४३३॥ 
आयकाण्डाष्टमः प्रश्‍न: राजसूयः प्रकीर्तितः । 
तदूज्राह्मणं रयः प्रशनाः षष्ठाद्या: प्रथमेउष्टके ॥४३४॥ 
वायव्यं काम्यपशब्रः परे काण्डेष्टयञ्जयः । 
सौत्रामण्यच्छिद्रनक्षतरेष्टयः समुदाह्मता: ॥५३५॥ 


~ 
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वेदानामध्ययनमनुगृहस्थाश्रमप्रवेशब्णनम्‌ २६०६ 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता दिवश्येनादयश्च ता: । 
खां्वीन्तानर्वनग्नेने इति प्रश्‍ना यथाक्रमम्‌ ।॥।५३६॥ 
सौत्रामण्यच्छिद्रनक्षत्रेष््यः समुदाहृताः । 
उभावामादयोत्यानुवाका दूव्यधिकरविशतिः ।।५३७। 
युक्ष्वाहीत्यनुवाकश्च याज्या विद्ठद्भिरीरिताः। 

' वेदव्रतानि कृत्वैवं स्नानं कुर्याद्विधानतः .॥५३८।। 
विधानेन ततो यक्नालक्षण्यां खरियमुद्रहेत्‌ । 
प्रधानहोमं निवर्त्या वाहयेत्तां समन्त्रकम्‌ ॥४३६॥ 
सम्यक प्रवाहारयेद्वा बह्निमाहृत्य गोपथे । 

स्वंधाम च विधानेन समागत्या विलम्बयन्‌ . ।।५४०।। 
गृहप्रवेशहोमाख्यं कुर्यादेबसमन्त्रकम्‌ । ˆ 
स्थाळीपार्क तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ॥४४१॥ 
कन्यादातृगृहात्तस्य निर्गतस्य शानेश्शानेः । 

मांग चंक्रमतो मन्त्रे: कुर्वाणस्य च तत्क्रिया: ।।५४२।। 
दिनानि यानि मार्ग स्थुस्तेषु काढद्वयेञ्त्व हम्‌। 
गुप्तिहोमः प्रकतेव्यो विवाहाग्नेविशेषतः ॥५४३॥ 
अकृते तु पुनस्तस्मिन्सोऽयमम्निविनश्यति । 

पुनः प्रधानहोमस्य प्राप्तिरेव भविष्यति ॥४४४॥ 
पुनस्तदृभ्निसिध्यर्थमियं निष्क्रतिरुच्यते । 

नान्यत्र निष्कृतिः प्रोक्ता गुप्तिहोमं ततश्चरेत्‌ ॥५४५४॥ 
गुप्तिहोम॑ करिष्येति बह्नः संरक्षणाय मे। 
संकरप्येचं विधानेन परिषिच्य समन्त्रकम्‌ ॥५४६ 
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तदाहुतिद्वयं कुर्यान्नान्यत्किमपि विद्यते । 
अयं हि गुप्ति(प्रोहोमे स्यान्नित्यं काळट्वये चरेत्‌ ॥॥४७॥ 
तदग्निरक्षणायेब तदाद्येवं विधीयते। 

प्रधानाहुत्यथविवाहाभ्रिसिद्धिभवेत्किळ ॥५४८॥ 
स्थाळीपाकादथपुनस्तठुपक्रम उच्यते । 

औपासनस्य कृत्यस्य कर्मणः श्रुति बोधनात्‌ ॥५४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययनं शरत्‌। 
अहनद्योदिनं वापि मार्गमध्ये विधानतः ॥५५०॥ 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोऽयमुच्यते । 
शकटारोहणात्पश्चाद्‌ बध्वा क्ृशानुना सह ॥५५१॥ 
होमकाले मागं मध्ये गुप्तिहोमोड्य मुच्यते | छ 
गृहप्रवेशहोमस्य चार्वागेव ततः परम्‌ ॥|५५२। 
यावज्ञोवाख्य संकल्पपत्न्या कार्या द्विजन्मनाम्‌ । 
अनुज्ञायं दक्षिणतः तेषां खप्रार्थनादितः ॥५६३॥ 
ओपासनारंभतुर्थयामिन्यपरपक्षके | 

शेषहोमं प्रकुर्वीत मङ्गलस्नानपूर्वकम्‌ ॥४४४॥ 
बिवाहासूवै दिवसे नान्दीश्राद्वमुदाह्ृतम्‌ । 
ततः परं विधानेन लाजहोमात्पर॑ तराम्‌ | 
तदीक्षायामनुष्ठेया दौक्षाधर्मा: ` सनातनाः । . 
नातपे संचरेट्वापि न ज्योत्स्नायां हिमेऽपि वा ॥४४६॥ 
नव स्नान प्रकुर्वीत तटाके वां सरित्यपि |. . 
_हेदेवा देव खाते वा. कूपे वा पल्बहेऽपि वा ॥४१७ 
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वेशान्ने दीघिकायां वा न मन्त्रेरघमषंणंः । 
स्नानाङ्गतर्पणं नेव न संकल्पोर्डापवा तथा ॥६४८॥ 
नित्यमुष्णेन तत्कुर्यात्सलिलेन सुगन्धिना । 
अलंकृतेन पात्रेण वेष्टितेनापि पर्णकः ॥४५४६६॥ 
गन्धाक्षतादिभिः सम्यक संस्कृतेन कृतेन च। 
तथा तेल्हरिद्राभ्यामुद्वतनमुखादिकम्‌ ॥५६०॥ 
सवमङ्गळवाद्येश्च विना शीर्ष चरेदपि। 
| संध्यात्रयं प्रकुर्वीत धार्य चन्दनमेव वे ॥५६१॥ 
नान्येन पुण्ड कुर्वीत कुङ्कमाक्तः सदा भवेत्‌। 
| मई सदापुष्पः सदाचूणसुगन्धो दिव्यभूषणः ॥४६२॥ 
नेकान्नाशी भवेच्चापि सदा बन्धुभिरेव च। 
सुमङ्गलीभिविप्रेश्च भोजनं तदनुज्ञया ॥५६३॥ 
काळट्टयं यथेच्छं च चरेदेब विधानतः। 
| प्रयक्षळवणं त्यक्त्वा भक्ष्यभोज्यादिक यथा ।।५६४। 
क्षदुत्पत्तिभवेत्तीक्ष्णा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌ । 
भुक्षीयादखिलं भव्यं द्रव्यं बुध्वा(ध्या)मिधारितम्‌ ॥५६६॥ - 
यद्यत्र निखिल द्रव्यं संमुखः सुमुखो सुदा । 
-अश्नीयादेव सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ॥५६६॥ 
दिवास्वापी भवेन्नैव नाहमुक्तिहयं चरेत्‌ 
वध्वा तथाशयीतेव प्रथडनेब कदाचन ॥|५६७॥ 
कृत्वा दण्ड गन्धलिप्न' मध्ये कृत्वा च तं यतन्‌। 
अभ्यर्च्य बिधिनां देवबुद्धया स्पृष्ट्वेव तं स्वपेत्‌ ।।५६८। 


~ 
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दण्डं छत्रं वैणबं च ` तिरस्करणिकामपि। ` 
विचित्रामूध्वगां कृत्वा चतुमिः षड्भि रुत्तमेः ।६६॥ 
अष्टभिर्वा द्विजेधीरेवदघोषपुरस्सरम्‌। 
गीतवादित्रसंघेश्च -सवंमङ्गसंव्ृतः ॥।५७०॥ 
बहिरच्छेत्तदागच्छेत्सायं  प्रातश्च वर्षति। 

न चरेन्नैव निर्गच्छेन्न तुषारेऽतिधमेके ॥४७१॥ 
न तप्तायां धरायां वा सोपानत्कोऽपि मङ्गले । 
नाद्रायां क्दसेवाऽपि गच्छेदपि च सङ्कटे ॥५७२॥ 
भवशादांगतं देवात्सूतकं . मृतकं त्यजेत्‌। 
न्द्राण्युद्वासनात्तट्ठदाकङ्कणविमोक्षणात्‌ -।।५७३॥ 
लक्ष्मीनारायणुध्यानपरत्वेन सदा भवेत्‌। 
इन्ट्राणीमपि गौरीणां सायं प्रातः समचयेत्‌ ॥/७१॥ 
यदि मोहेन. तेनाचे नित्या मङ्गलभाग्भवेत्‌ । 
नित्यमौपासनं कृत्वा. बृहत्सामेति मन्त्रतः ॥५॥ 
तद्भस्मना ` प्रकुर्वीत स्वरक्षां तद्विधानतः । 
प्रयतानामिकाङ्कुल्या चेमांत्वमितिमन्त्रतः ॥५५६॥ 
वध्वारक्षां प्रकुर्वीत शुभिके शिरमन्त्रतः। 
यामाहरेति मन्त्रेण मालिकामपि च स्रजम्‌ ।।५५५॥ 
बिश्यादपि(च)य((ने)न . नीराजनरतश्‍्च वे! 
तदा तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌ ॥४७८। 
अत्यन्तावश्यको ज्ञेया मङ्गलेषु पदे पदे । 
आगतानां विशेषेण बन्धूनां च द्विजन्मनाम्‌ । हो | 
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याचकानां दरिद्राणामपि पूजाविशेषतः । 
विधानेनेव कर्तव्यं , वासोऽलङ्कार भूषणम्‌ ॥४८०॥ 
दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां सुहृदामपि । 
विशेषेणात्र कर्त्तव्या भेळनं पूजन परम्‌ ॥४८१॥ 
कलहो नात्र कतव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌। 
ठुःखयेत्ताडयेट्टाऽपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥५८२॥ 
अत्रसद्बन्धुसुहृृद्विप्रवैयु दासीनपूजनम्‌ । 
गोरीशचीगनं(णं) सव भवेदेव न चान्यथा ।५८३॥ 
विप्रस्य करणं लक्ष्मीनारायणगतं भवेत्‌। 
शत्रवोऽप्यत्र पूज्याः स्युदु हृ दाः कलिचेतसः ।५८४॥। 
दुष्टा ठुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः। 
यथाशक्ति प्रदानेश्च सान्त्वसंवादनेरपि ॥४८९॥ 
शत्रवोऽप्यत्न(पूज्याः)वाच्याःस्युदुत्वा देयमपि स्वयम्‌ । 
सर्वेष्वपि च भव्येषु युग्मशाकक्रियापरा ॥५८६॥ 
कर्तव्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयमेककं । 
न कुर्यादेव सहसा कुर्याच्चेत्सद्य एव वे ॥५८७॥ 
कश्मळं तद्गृहे तस्मात्तादृशं वे परित्यजेत्‌ 
सार्पपं तद्द्वयं कार्यं न कल्कान्यत्र कारयेत्‌ ॥५८८॥ 
सम्यङ्‌(ग्‌)छवणशाकानि विशेषेण भवन्ति हि। 
आदर क॑ नारदं त्वाम्र' शिवमामलकं परम्‌ ॥५८६॥ 
दिनाष्टकात्पूवमेव संपाद्याखिलवस्तुभि:.। 


का सम्यग्लवणद्रव्यराशिपरिष्क्ृतम्‌ ॥४६०॥ 
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पात्राभिधारणं कृत्वा. परिवेषणसादित: । 
प्रकुर्यात्तत्सतीगानपूर्वकं भोजनेऽत्वहम्‌ ॥५६१॥ 
बन्धना तत्र भोक्तणां द्विजानां च महात्मनाम्‌ | 
पयस्स्वाज्येष दिव्येषु दधिरम्येषु भूरिषु 
परयोः सन्निधौ भुक्तौ वेश्वदेवेकवजनात्‌। 
यद्त्र वृजिनं तन्न लक्ष्मीनारायणो हितो ॥५६३ 
तत्सन्निधानाद्गौरयाश्च शच्याशोभनगिवणाम्‌। 
आसन्निधाने वरयोरपङक्तौ भोजने तराम्‌ ॥४९४ 
कृच्छ्रत्रयं प्रकुर्वीत ताभ्यां चेद्ठोजने कृते. 
` नैतत्किमपितत्मोक्त पायसं कृसरं विना ॥५६॥ 
नाचरेद्विदुषा भुक्ति भक्ष्याभावे ह्ययं विधि: | 
सत्सु भक्ष्येषु दिव्येषु परमान्नेषु भूरिषु ॥६६ 
नेवछूश्चित्तरामत्र नियमो मनुखवीत्‌ | 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव भोजयेत्‌ ॥१९॥ 
कल्याणवेद्कामध्ये तेषु ` सबदिनेष्वपि । 
येषु केषु दिनेष्वेषु सतीषु ब्राह्मणेषु वा ॥। ५६८ 
अकेशीर्वा सकेशीर्वा एतानेबौपवेशयेत्‌ । 
न गाययेद्वा चेताभिर्गायन्तीर्वानिषेधयेत. ॥४६ह 
अपि ताभिः कृतं पाकं यत्नेनैव विवजंयेत्‌। 
चौले चोपनये चापि ताभिरप्याहृतं जलम्‌ ॥९०१ 
कुमारभोजनेऽप्येबं तथा ब्रह्मौदने शिवे। 
- ना्गीकुर्यात्तु पाकाय तामिर्नाभि न चानयेत्‌ ।” 
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स्नानोदकाय पाकाय शाकसंवर्धनाय वा। 
नाभिः संवधिताश्शाक विशेषा दक्षिणामुखात्‌-।।६०२॥ 
पश्चिमाभिमुखाद्वापि कल्याणेपु तु पाचिताः। 

यदि भुक्तास्ते द्विजेवाताभ्यां तद्वन्धुभिस्तुवा ॥६०३॥ 
तद्गृहे मरणानि स्थुरशुभानि पदे पदे। | 
तस्मात्तद्वर्जयेद्यक्नात्‌ नात्रकार्या विचारणा ॥६०४॥ 
यद्यप्यावश्यकास्तास्तु ताहशः पुनरेव च । 
पङ्क्त्यन्तरे यत्र कुत्र ओजयेद्वन्युधर्मतः ॥६०६॥ 
नावमन्याश्चनायन्नात्पूजनीयाश्च वाम्यतः। 
माठृश्वश्रूस्ताद्ृशेश्च नत्वान्यत्रेव भोजयेत्‌ ॥६०६॥ 
गृहिणो वणिनो भोज्याः सन्तो यञ्वान एव च । 
वानप्रस्थाश्च भोज्याः स्युरेषु कर्मसु केवलं ॥६०७॥ 
यतयो न प्रवेश्याः स्युरस्मिन्सदसि कर्मसु । 

न ताम्बूछ वणिनां स्यात्प्रदेयं नात्र सन्ततम्‌ ।।६०८॥ 
भुक्तये सवेभक्ष्यादी (न्‌) पयोदध्याञ्यपिष्टकान्‌ । 
भुक्तियोग्यान्प्रदद्याच्च ख्रग्गन्धादि विवर्जयेत्‌ ॥६०६॥। 
नेपु विद्य त्यजु नस्य नामान्युच्ारयेद्धिया । 
तांबूडादिप्रदानेपु तत्तत्कालेपु केवलम्‌ ॥६१०॥ 
योग्यान्मन्त्रानुचरेच्च नरमेधं विवर्जयेत्‌ । 
रक्षोप्नान्‌ पितृसूक्तांश्च ब्रह्ममेधन्तथेव च ॥६११॥ 
कस्नमारण्यकं काण्डं सन्तं प्राणादिक त्यजेत्‌ । ` 
समुद्र . राच्छजाळं च तदोपनिषदादिकम्‌ ॥६१२॥ ` 


| 


| 


| 


॥॥ 


६ 
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नोच्चरेत तदान्यानि पुराणादीनि कृस्नशः। | 
पितृक्रियाप्रधानानि यामगाथादिकानि च ॥६३। | 
सप्रयत्नेनोच्चरेच्च पिठ्यज्ञादिके तथा। 
साकमेधं शुनासीरीयकं तद्व श्वदेविकम्‌ ॥६१४। ' 
वारुणं तत्मरधासं च कल्याणेपु विवर्जयेत्‌। 
कुम्भाण्डश्चापिकूश्माण्डमसूरः कन्दसंज्ञकः ॥६१॥ 
मूलानिशाकुटादीनि कर्णप्रावरणं पुनः। 
निंबो नेंब्यो महासौभ्यः सोमकेतुश्शिवारुणः ॥६११ 
कर्णमूळं कर्णदामं `` `` "` पाप्मनः । 
पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोलः पनसश्शिवः ॥६१५॥ 
उर्वारुस्सरणस्सारः सारणोपसरित्तटः । 
एते शाकाशशोभनदाः कल्याणेषु महर्षिभिः ॥६१५॥ 
मुख्यत्वेनेव कुर्वीत सर्वसाधारणेन वै। 
देहे निपतिताः स्युश्चेत्ममादाहर्णविन्दवः ॥६१॥ ' 
जपेत्प्रथिव्ये खाहेति चानुबाकं पराशिशिवाः। 
यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६११ 
पवते सद्वाक्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत | 
अवशाञ्जळसिक्तश्चेदद्‌भ्यः स्वाहेति वा जपेत्‌. 0 | 
शुना सपृष्टिर्पृश्यादिभिरेव वा। ॥ 
हरिद्वातैलचू्णानि द्रव्यल्पो यदान्बहम्‌ ॥ 
उष्णोदकेन तु स्नानं पावमानीभिरेव च। ' 
उत्तमाङ्गं विना स्लायादिद विष्णु च तं जपेत. F । | 
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व्याहृतीश्च॒यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये । 
प'द्विन्नेषु चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥ 
संजातेष्वखिलेप्वेबं श्रीसूक्त तारकं तराम्‌। 
भूसूक्त च कदाचित्तु ल्ष्मीसूक्त कदाचन ।।६२५॥ 
न चेत्तु सर्वशान्त्यर्थं ठृतीयदिवसे किल । 
गणनाथं प्रपूज्यादौ ब्रह्माणं च सरस्वतीम्‌ ॥६२६॥ 
लोकपाछांस्तथावाह्य पूजयित्वा विधानतः । 
विवाहमण्डपे भक्त्या सदः कृत्वा बहुन्ट्रिजान्‌।६२७॥। 
अभ्यर्च्य समलंकृत्य प्रत्येकं तेश्चमा न्त्रिकम्‌ । 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीयाइक्षिणादिना ॥६२८॥ 
सर्वेपीडाविनिमुक्तः सवंमत्युविवजितः । 
सर्वोपद्रवसंत्यक्तः सर्वारिष्टपराङ्सुखः ॥६२६॥ 
दीर्घायुदीघंसंपत्क: पुत्रपौत्रसमन्वितः । 
संप्राप्रकामः संप्राप्तत्रह्मविद्यामहामना: ॥|६३०॥ 
ब्रह्मज्ञान च संप्राप्य त्रह्मसायुज्यमृच्छति । 

कि चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एवं महदाशिषम्‌ ।।६३१॥ 
कल्याणमध्ये कुरुते कारयत्यपि वा उभौ। 
कृतार्थो सबवेदानां यद्वा पारायणे फलम्‌ ॥६३२॥ 
यन्मखानां च सर्वेषां करणे फलमुच्यते । 

एते हे तत्र योक्तानां नित्यनैमित्तिकात्मनाम्‌॥६३३॥। 
कोम्यानामखिलानां च ध्रुबं वे तढुदाहृतम्‌। 
महत्तदिव्यसन्दोहक्ृतप्राप्रमहाशिषाम्‌ ॥६३४॥ 
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२६९८ 


कण्वस्मृति: 


दौर्त्राह्मण्यं कुले तेषां नास्त्येवादशपूर्वकम्‌। 
सब यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ॥६३॥ 
ब्राह्मणानां पुरा सृष्ट' ब्रह्मणेच महात्मना | 
वेदक्रियासुचालस्यायेऽपि वातीवढुङ्क दः ॥६३६॥ 
तेषामपि हितार्थीय मह्दाशीरियमुत्तमाम्‌ । 
सृष्टा किलातिचपळं सववेदस्वसारतः ॥६३७॥ 
समुद्धृत्य समुद्धृत्य चेकीकृत्य च तां चिरात्‌। 
प्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्तादृशं शिवम्‌ ॥६३५ 
महत्तु वेदिक कर्म ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌ । 
यद्यत्र शोभने तस्य वस्त्रं कौतुकमुत्तमम ॥६३४। 
वध्वाहतस्य माङ्गल्यं वह्िस्पष्ट भवेद्यदि | 
दग्धमान्तं तथाध वा यत्किचिदपि वा पुनः ॥६४० 
उपदीकाहताः केशा सूषकेर्वापि दंशिताः। 

8 पाच्छन्तुभिरुत्कून्ता येषां तेषां च कर्मणाम्‌ ॥६४९ 
आइुष्यसूक्तपठनं लक्ष्मीसूक्तस्य वै तदा। 
घुनवेखान्तरादीनां तत्तन्मन्त्रेः परिग्रहः ॥६४९ 
निष्कृतिर्विहिता सद्धिवेदविद्विद्दिजोत्तमे: । 

यदि चण्डारसंस्पशो वरयोः संभवेत्तदा ॥६४१॥ 
तदास्यान्मङ्गलर्नान्‌ हरिद्रोष्णजलेन तु। 
यदि रवकाकससृष्टिस्तटष्णेनेय वारिणा ॥६४४ 
हरिद्रासिश्रिते नैव घृतेन च विधीयते। 
स्नानात्पर रुद्रजपत्चिवार निष्कृतिमता is 
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आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न. तु। 
दीक्षायामत्र तु तयोश्छत्रेण सह वे तदा ॥६४६॥ 
इदं विष्णुर्याह्ृतीश्च त्यंवक च सुपावनम्‌ । 
पश्चाच्च शुद्वाचमनाद्टवारं जपेत्‌ क्रमात ॥६४७॥ 
पुनश्छत्रै तत्तन्मन्त्राद्गृह्ीयात्तद्विघानतः । 

दीक्षासु सन्ततं तस्माद्विवाहस्य द्विजोत्तमः ॥६४८।॥ 
सच्छत्रस्त्वातपे कुर्यात्त्यागं मूत्रपुरीषयोः । 
शेषहोमात्पर प्रातः कुर्यान्नाकी बलि शिवाम्‌ ॥६४६॥ 
तद्विधानं च. वक्ष्यामि शाचीं गौरीं समचयेत्‌। 
वेदिकेशानदिरभागे क्रसरान्ननिवेदनेः ॥६६०॥ 
त्रयश्मिशत्कोटिसंख्यदेवानामचनं क्रमात्‌ | 
नमोऽन्तेनेव कुर्वीत सम्यक्‌ संकल्पपूर्वकम्‌ ॥६५१॥ 


` अष्टाभिः कळशेः पूवभागेस्तद्वच्च सर्वतः । 


6) "७ २ १ ° 
संस्थितेः वेदिकां कृत्वा$लंकृत्येव विधानतः ॥६४२॥ 


, तन्मध्ये प्रथुलैः कुम्भेश्चतुसिः स्थापितेश्शिवेः । 


तन्तुभिवष्टितेगन्धैः पुष्पेस्ताम्बूलजाळकेः ॥६५३॥ 
हरिद्राजलकुम्भेन ठ्विमुखेन सुपाथसा | 
नवाचान्याससंसिक्तो: प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६५४॥ 
पस्सख्याक: पुष्पदीपेः पुरं्रीभिः समुद्धृतः । 
परिक्रमणक्रीभिस्तत्कृत्यमख्िलं यथा ॥६५॥ 
संबदेवपदस्पृष्टतदत्राह्मण्यसुधोषत । 

परिक्रम्य विधिनादिग्जयांदिकलांछनम्‌ ॥६५१॥ 
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जलाक्षताभ्यां संस्कृय पूजयित्वासतानपि | 
ऐरावतं च संपूज्य दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥६५७॥ 
सुप्रतीकं धराधारं त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌। 
प्रति प्रति प्रवादाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ।६५८॥ 
(न तत्सौमङ्गल्यवद्यथा ) 
कृष्णान्मणींश्व तत्कण्ठे तद्देवानां च सन्निधौ । 
ब्नीयाद्गीतवादित्र पुरप्रीगानपूवेकम्‌ ॥६५॥ 
ततः पुनश्च संकल्प्य फलदानानि चाचरेत्‌। 
तथा तांबूळदानानि दक्षिणादीनि शक्तितः ॥६६०॥ 
राह्मणेभ्यः प्रकुर्वीत तच्चाळंकारपूर्वकम्‌ । 
सभापूजां च कुर्वीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६१॥ 
दम्पती चोपवेश्योभौ दम्पती पूजनक्रियां। 
प्रकुयातां विधानेन तदीयामाशिषां शिवाम्‌ ॥६६१॥ 
खीकुवेतां तत्पर च दद्यात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌। 
तांबूळं च क्रमेणेव सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ ॥६६१॥ 


| 
तत्रत्यानां च सर्वेषां तांबूल चापि दक्षिणाम्‌ | 


शक्त्या ठोभेन दद्याच्च मश्चारोहणमेव च ॥६६४ 
डो(दो)रोत्सवोऽपि कर्तव्यो महाचूर्णोत्सवस्तदा | 
वौथीप्रदक्षिणं चापि पुनवेश्मप्रवेशनम्‌ ॥६६ 
उ जिरा च तांबूलस्य च भक्षणम्‌। 
भध्याहे मङ्गलस्नान॑ पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ॥६६६॥ 
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स्तंभपूजां चतुर्दिक्ष नमोऽन्तेनेव चोदिता । 
पुष्पधूपादिनेवेद्यांतं वे तां तु समाचरेत्‌ ॥६६७॥ 
त्रादीनां ततः पूजां पश्चानामत्र कारयेत्‌ । 
नवानामत्र कल्याणे प्रत्यक्षान्न॑ निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
भक्ष्यभोज्यंः फलंदिव्यस्तांवूलश्च सदीपकः। 
नीराजनान्तेः कर्तव्यमन्यथाऽल्पायुरेव हि ॥६६६॥ 
भवेदेव वरस्सेव्यो वधूः पश्चात्क्रमेण चेत्‌। 
हरिद्रा, स्युर्बान्धवाश्‍्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६७०॥ 
हरिद्रामिश्रसलिळदेवता किल चोदिता । 
वसन्तश्शोभनकरस्तस्य पूजा पराऽत्र वै ॥६७१॥ 
विशेषेण प्रकतंब्या भाव्यबाहुल्यसिद्धये । 
देवतोद्वासनं कुर्याद्यज्ञेनेति च मन्त्रतः ॥६७२॥ 
मोचनं कोतुकस्याथ तत्संपूञ्याथ तच्चरेत्‌। 
पुण्याहं वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६७३॥ 
स्ीकुर्यादाशिषश्चापि दक्षिणादानपूर्वकम्‌ । 

य एवं विधिना भव्यं कुरुते ब्राह्मणोत्तमः ॥६७४॥ 
तस्य नन्दन्ति ते सर्वे वृद्धा ये प्रपितामहाः । 
पितामहाश्च ये वृद्धा वृद्धा ये पितरस्तथा ॥६७४॥ 
त एते शुभदेवाः स्युः सप्तएते (0) कुलोद्भवाः । 

तेषां तुष्टया कुलस्यास्य प्रवृद्धिजायते परा ॥६७६॥ 
एतेनेव विधानेन तस्मात्कल्याणसन्ततम्‌ । 

मर्त्य: कुर्वीत सततं नित्यकल्याणसिद्धये ॥६७७॥ 
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कल्याणं पुत्रयोः कृत्वा द्वोषण्मासं ततः परम्‌। 
पित्रोविना मृताह तु अन्यद्दर्शादिक तु यत्‌ ॥६७८॥ 
दूर्वाक्षताभ्यां तत्सव कुर्यादेवाविचारयन्‌। 
| यदि दूर्वाक्षतांस्त्यक्त्वा कारुण्यानां पितृक्रियाम्‌ ॥६७॥॥ 
| पितुव्यमालुळादीनामपि दर्शादिकं च यत्‌। 
| तदादिकं दर्भतिलेःषण्मासं शुभात्परम्‌ ॥६८०॥ 
| पुत्रयोः स्वस्य वा मूढः सदादुःखी भवेदयम्‌ । 
। तस्मात्पेतृककृत्येपु स्वस्य वा पुत्रयोः शुभात्‌ ॥६८१ 


। पण्मासमध्यप्राप्तेषु दशनेमित्तिकादिषु । 
| दूर्वाक्षता: प्रशस्ताः स्युने दर्भा न तिळा अपि ॥६८२॥ 
| 


पुत्रीबिवाहः परमो विवाहात्तनयस्य वे । 
यतन्‌(तनयः) स्वगृहदेसम्यक्क्रियतेऽन्यत्र तस्य चेत्‌ 
तस्मातपुत्रविवाहस्य षण्मासात पर॑ तराम्‌। 
छभकमसमाचारः स्मनुष्ठेयो विपश्चिता ॥६८४ 
पुत्रो पनयनं तस्माट्विवाहात्तस्य कमणः | 
शुभाचरणनाम्ना वै सततं ह्यतिरिच्यते ॥६८% 
| यतो बिबाह पुत्रस्य स्वीकृतो हि गृहान्तरे | 
तस्मादत्रविवाहात्तु दुर्यं नित्यमेव हि ॥६८४॥ 
अथापि सम्यक्ङुवींत विवाहात्त तयोः परम्‌। 
शुभाचरणकमाख्यषण्मासं च शनेश्शनेः ॥६८॥ 
तक्रमाच्चापि वक्ष्यामि मन्दवारे च सौम्यके । | 
वरयोरुत्सबं कुर्यान्मङ्गटरूानपूवेकम्‌ ॥६८४॥ 
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बन्धूनां ब्राह्मणानां च सर्वेषां प्रीतिभोजनम्‌। 
नीराजनाशीर्वादौ च कतंव्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ 
भक्ष्यभोज्यादिकांश्वापि शतवादित्रपूर्वकाः । 

या याः क्रिया मङ्गडार्थास्तास्ताः सर्वा विचक्षणेः ॥६६०॥ 
अष्टमे दिवसे चेवं , षोडशे दिवसे तथा। 
खालीपाके तथान्वार॑भरण्यां चेबं च दर्शके ॥६६१॥ 
बारेषु शुक्रभान्वोश्च कुशलोत्सवमेव च। 
गमनागमने चैव निगमे पारिभद्रके ॥६६२॥ 
क्षेमोत्सवो द्वितीयेऽथ मासे कल्याणनामकः। 
शिवोत्सवस्तृतीयेऽथ तुर्येऽन्यश्रेयसात्मकः ॥६६२॥ 
पश्चमे . मङ्गछाख्यश्च षष्ठे भद्रकनामकः । 
वरस्य केशवृद्धिस्तु तदा किल बिधोयते ॥६६४॥ 
भुक्त्युद्बश्च तन्मध्ये यावत्तावत्तु चोदितम्‌ ।. 
शुभवृन्दं तथा तस्मात्प्रकतंव्यं विचक्षणः ॥६६९॥ 
एतादृशान्युत्सवास्तु कल्याणात्तु पर न तु। 
पुत्रस्य लु यतस्तस्मातपुञ्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ६६६ 
अतएवात्र भूयश्च लौकिकी वाङनिरूप्यते । 
पुत्राच्छतगुण पुत्री यदि पात्रो प्रदीयते ॥६६७॥ 
इति यासा सुमहती कि चात्र पुनरेका । 
वैदिकी वाक्‌ च दिन्यास्यात्सपष्टार्था समुदीर्यते ६६८ 
पुत्रीदानं प्रशस्तं स्यादनेककुछतारकम्‌ | 
तज्ञातानां पुत्रतौल्यं पिठुक्मेणि चोदितम्‌ ॥।६६९ 
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एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि। 
तज्जातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुळं प्रति ॥७००॥ 
समाननकार्या''` ` 'त(अ)ज्ञात प्रार्थनादिका | 
सहस्राख्य परं भूयो दायादानां च तस्पितुः ॥७०१॥ 
तद्दायादिः प्रकतेव्यो हरिद्राजललक्षणम्‌ । 
पश्चाच्च तत्वीकारोडपि तदेतदखिलं कृतम्‌ ।।७०२॥ 
किमासीदिति चालोच्य चेतसा पश्यताधुना। 
गोत्रप्रवेशादयन तत्संसष्टौ तथा तराम्‌ ॥७०३॥ 
जातायामपि तस्याःस्थात्तद्गोत्रस्य च तादृशः | 
तद्रिक्थसंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा ॥७०४॥ 
क जाता तत्परं चास्य वंशो दुबल एव हि। 
बभूव किल हा तावस्प्रकृति याति केवलम्‌ ।७०५ 
` तावदेव हि विप्रत्वं न्यूनत्वं समुपागतम्‌ | 
तत्रापि सम्यगधुना स्पष्टाय हि निरूप्यते ॥७०६॥ 
अन्यगोत्रप्रदत्तो यः स तु स्वपितरं क्रमात्‌। 
पालयिता तस्य पित्रा च तत्पित्रा दत्तकेन वा ।।७०५॥ 
सपिण्डीकरणे सम्यग्योजयेत्तत्र बाधकम्‌ | 
न भवेत्किचिदपि वा दत्तजस्तु पुरा किल ।।७०4॥। 
स्वपुन्न॑ न्यस्य तातेकगोत्रसिद्धयर्थमाद्रात्‌ । 
स्वतातगोतरित्युक्तर्वपितामहगो त्रकम्‌ ॥७०६॥ 
स्वताततातगोत्रस्य सिध्यथंमिति तन्मनः । . 
सुस्पष्टाय प्रकथितं तदथौं शुरुणोदितः ॥७१०॥ 
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अस्य गोत्रप्रदत्तोऽयं स॒ तु स्वतनयं ततः। 
जनकस्यैब गोत्रेण योजयेदिति वे मनुः ॥७११॥ 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साङ्क्यं प्रभवेत्किल । 

तेन चण्डाळता भूयात्तद्व शस्य ततस्त्यजेत्‌ ॥७१२॥ 
यदि दत्तस्वतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌। 
दृत्तजावथ तज्जो वा तद्रोत्रद्ठयजास्तुते ॥७१३॥ 
दत्तजः पितरं वृत्तं गोत्रे तत्पालकस्य वै। 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोमंतम्‌ ॥७१४॥ 
दत्तस्य पितरं चेत्तु खगोत्राद्विन्नगोत्रिणम्‌। 
मुक्त्वैब॑ तूष्णीं तत्पश्चाद्भोजयेत्तत्ततादिभिः ॥७१५॥ 
'तस्पिता जनको नैव तलज्जस्‍्तत्मपितामहे । 
योजयेदेव धर्मेण शास्त्रेण च सुवर्त्मना ॥७१६॥ 
एवं पन्था महान्प्रोक्त एवं सत्त्र दृत्तजः। 
स्ववंशसाङ्कर्यभिया युक्तो धर्मेण संयुतः ॥७१७॥ 
स्वपुत्रस्वपितुगोत्रे योजनाय स्वबन्धुभिः | 
सम्यगालोच्य तान्ज्ञातिजनान्न्यूह्याखिलान्नपि ॥७१८। 
कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा वंशोद्धरणद्वेतवे । 
इत्येवं प्रार्थयेस्सर्वान्वरं दत्वा शतं शमम्‌. ॥७१६॥ 
सहस्र, विभवे कुयांद्गोतरश्रष्टस्य मे सुतम । 
वंशसाङ्कयशून्यो ऽयं युष्मद्गोत्रे स्वकीयके ॥७२०॥ 
उपनेष्यामि यूयं च स्वीकृत्यैवं ख्वगोत्रके । 
हरिद्राजळपानेन कृताथं कुरुताधुना ॥७२१॥ 
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सम्यक्‌ त्रिपूवपर्यन्त असो यद्यपि नेच्यभाक्‌। 
वंशजानामस्य पितुस्याग एकस्य चोदितः ॥७२२॥ 
पितामहस्य तत्पश्चादू द्वितीयस्य ततः पुनः। 
तृतीयस्य परित्यागस्जयाणां तु ततः परम्‌. ॥७३॥ 
तद्ठ शजानां सुस्पष्ट न्यङ्गं नेच्यं च तत्कुले। 
सुस्पष्टमेव पित्रादित्यागस्तत्र सुवर्त्मना ॥७२४॥ 
युष्मत्साम्यं तत्परं वे वंशजानां भविष्यति । 
तावदेतास्थक्तपितृन्‌ पश्यन्तः कृपया बत ।|७२५॥ 
युष्माभिने समाह्येते पुत्रपौत्रादयस्जयः । 
गोत्रप्रवररिक्थादिव्यवहारेषु वच्म्यपि ॥७२६॥ 
कृपया. विप्रमात्रत्वस्वीकारेण मुदायुताः । 
अङ्गीकृय च मामेवमेतद्वशं च धर्मतः  ॥७२७॥ 
समुद्धरत पाताद्य शरणं वोगतोऽस्म्यहम्‌ । 
तयुक्तास्तेऽपि सर्वे वे तथा कुपुस्तहम्मसा ।७२५॥ 
ओमित्येवेति तत्राग्नौ व्याह्ृती श्चहुनेच्छतम्‌ । 
उ मोंजी. अकुर्वीत तत्पुत्रस्तदनन्तरम्‌_ ७२६ 
न तस्समो भवेत्तावद्गोत्रा रिक्थक्रियादिषु । 
यावत्त क्रमसापिण्ड्यसिद्विः स्यात्तावदेव हि ॥७२० 
स्वगोत्रागतपुत्रस्य तादृशस्य पितुम्त तो । 
आशोचं त्रिदिन प्रोक्तमेवं मातुश्च तत्समम्‌. ॥७३१। 
दर्शादिदेवताश्चाषि 


व पितामहमुखास्त्रय: । . 
नोब्वायश्च पिता तेषु 


श्राद्धमात्रं त्रिपूर्वकम्‌ ॥७३२॥ 
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तन्मार्मेणेव कुर्वीत ततो मातामहाश्च वे। 
| पितामहस्य एतेऽस्य चेतस्यापि मरतो पितुः ॥७३३॥ 
तथरैवाशौचमित्युक्त एवं किल महत्तरम्‌ । 
| ` अत्यन्तवाधर्क क्र.रमन्यगोत्रसुतस्य वे ॥७३४॥ 
परिग्रहे प्रकथितं ततस्त्वेतन्न चाचरेत्‌। 
स्वभ्नातूषु स्वगोत्रे च. कृते पुत्रपरिग्रहे ॥७३५॥ 
न किचिद्बाधकं तत्त्यात्तस्मादेतच्छिवं बुधः । 
(या समीक्ष्य सम्यगाळोच्य पुत्रभावे प्रयत्नतः ।!७२६॥ 
| स्वीकुर्याद्‌ अ्राठपुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूर्वकम्‌ । 
यद्यत्तत्रार्थित दद्याद्ह्यात्मनः पुत्रसंशये ॥७२७॥ 
सर्वस्वं वा तस्य दत्वा तादृशी समये परम्‌ । 
॥ गुह्णौयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ।!७३८॥ 
पुत्रश्वीकारसमये यद्यदुक्त पुरा तयोः। 
| न तस्यास्त्वन्यथाभाबः कदाचिदपि धर्मतः ॥७३६॥ 
तदुक्तिळंघनकरा: ब्रह्मन्न इति सूरिभिः। 
| कथितो हि ततस्तं वे राजा र्टरात््रवासयेत्‌. ॥७४०॥ 
तनयग्रहणे यो वा तसित्रोः प्राथितं तदा । 
। दत्वा शपथपूर्वं बै पुनरन्यानि भाषते ।॥७४१॥ 
पुनश्च पुत्रे संजाते चिराद्द वेन दुमतिः । 
|| तमेनं धार्मिको राजा तद्वन्थूस्तत्परान्खलान्‌ ॥७४२॥ 
तडुन्मुखांस्तत्सहायान्‌ संताडय च कपोळ्योः । 
॥ ॥ न्यक्कृत्य भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ॥७४३॥ 
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सवेस्वहरंणं कृत्वा तयोः पूव निवन्धनाम्‌ । 
चाश्चल्यरहितां कृत्वा देशात्तस्मात्प्रवासयेत्‌ ।।७४४॥ 
परस्मै पुत्रदाने तु महते तादृशां पुनः। 
बाधकं शास्त्रतो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साधकम्‌ ॥५४५॥ 
दौहित्रः कर्ता!) तनयश्चापि सवशास्रसमौ मतौ । 
विभक्त ष॒ तु तद्श्राठृमुखेषु किल तत्परम्‌ ॥७४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दौहित्र उच्यते । 
दौहित्रस्य तु कतृ त्वं स(पुन) वें (स) पुत्रयोः ॥७४७॥ 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्चेत्ते तु एव हि। 
तेषामभावे दोहित्रो भ्रातुपुत्रेषु सत्सु चेत्‌ ॥५४८॥ 
अविभक्त षु तेः सर्वस्तन्मुखेनैव केवलम्‌ । 

सबं कारयितव्यं स्यात्मेतकृ्यमशेषकम्‌ ॥७४६॥ 
नायं तद्वनभागी स्याञ्ज्ञातयो धनभागिनः । 
यल्किचित्तेः प्रीतिदत्तमस्य तद्भवति श्रवम्‌ ॥७६०। 
न चेत्किमपि नास्त्येब विभक्तेषु तु तेषु वे। 
तद्धन॑ निखिलं चास्य धर्मतः प्रभवेद्ध्र वम्‌ ॥७५१॥ 
यत एवमिति प्रोक्ते पुत्राभावे तु चोदितः। 
ग्रीयासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः ॥७१५९ 
रीत्यासन्नस्स पिण्डत्वं दो हितरस्येद सुख्यतः(मुच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानाममुख्यं तेन केवलम्‌ ॥७१३॥ 
अङ्गा दङ्गात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यतः। 
तत्संभूतस्तु दोहित्रो आतृपुत्रादयस्तथा ।|७५४ 
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न भवेगुर्धाठूज़ा हि तढुव्पन्ना हि केवलम्‌ । 
संबन्धस्तत्र नैतस्य पितृसंवन्धयोगतः ।!७५४५॥ 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तस्संवन्धलेपकः (लेखतः) | 
अत एब च सोऽयं वे दौहित्रः सर्वकमंसु ॥७५६॥ 
अमादर्शादिषु तथा श्राद्वाख्येपु च सन्ततम्‌ । 
स्यौपासनाम्नौ पिभिः समत्वेन निरन्तरम्‌ ॥७६७॥ 
मातामहान्‌ शाखनवरत्ममहापन्थानमाश्रितः । 

यजते धनभागीवाऽधनभाग्येहिं केवलम्‌ ॥७५४८॥ 
तस्मात्सर्वसपिण्डानां दौहित्रो मुख्य उच्यते। 
निर्दिष्ट' श्राद्धकृत्याय नान्यक्ृत्ये नियोजयेत्‌ ॥७५६॥ 
निर्दिष्टमन्योदेशेन न देवाय निवेदयेत्‌ 
निवेदितं यद्देवस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ॥७६०॥ 
तथा निवेदितेनापि रुच्यर्थं वापि योजयेत्‌। 
निवेदितेन रुच्यर्थ योजयेन्न निवेदितम्‌ ॥७६१॥ 
यथा निवेदितं पूर्वं स्वीकुर्याच्च तथैव हिं। 
अपक्कमतिपक्क वा अत्यन्तोष्णमनुष्णकम्‌ ॥७६२॥ 
निवेदयेन्न देवाय किंतु तत्सभ्यगेव हि ।' 
सुखोष्णयित्वा तत्पक' सम्यगेव समीक्ष्य वे ॥७६३। 
सूपशाकान्वितं कृत्वा भक्ष्याभोज्यादिसंयुतम्‌। 
अभिधार्याथ गायत्र्या परिषिच्य हविस्तथा ॥७६४॥ 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापानादिभिश्चरेत्‌ । 
|. 'नान्यकार्ये योजयेत्तत्तत्कार्यमखिलं च यत्‌. ॥७६५॥ 
<४ 
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योजयेत्तु भवेदेव नात्र कार्या विचारणा | 
बिः स्वीकरणान्तो वे यागस्सर्वाङ्गसंयुतः ॥७६॥॥ 
एकं ` हविर्नान्यकार्यहेतवे प्रभवेत्किल । 
स्थाळीपाकादिषु कृतं हविस्तद्त्रह्ममोजने ॥७६७॥ 
प्रभूतसर्पिषान्यस्य कार्यस्य न अवेदहो। 
'मधुपर्कादिषु कृतं यद्धविस्तत्तथेव . हि ॥७६८॥ 
अन्यकार्याय .न, भवेच्ङ्राद्धकर्मणि चेद्वविः। 
ओपासनाम तत्पूव कर्तव्यं सुझ्यतो न चेत्‌ ॥७६६॥ 
लौकिकाम्नौ सवजनसौळभ्यायेव केवळम्‌। . 
: ओपासनकृतं चान्नमुदूध्रियादाज्ञया कृतम्‌ ॥७७०॥ 
तन्मे(|)क्षणेनोद्श्रुतं च होतव्यमधिकोष्णतः । 
“यावत्तु प्राशनं तेषां तावदुष्णं भवेत्तराम्‌ ॥७७१॥ 
ततः परं च पिण्डेषु गतोष्णेषु नमो मनुः । 
.नमस्काराय कथितस्तस्मास्पैतृककर्म यत्‌ ।७५२॥ 
अत्यन्तोष्णेन निर्वत्यं तस्य प्राशनकर्मणि । 
ग्रोक्षणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यत; ॥७५७१॥ 
क्तृणां गोणतः प्रोक्ते कुमारस्य तु भोजने । 
गुरोरेव. हि कत्वं सुक्त स्सूनोमंतं तराम्‌ ॥४७४॥ 
सेचनं प्रोक्षणे नस्तो त्राह्मोदनिककर्मणि । 
: हविभक्षणमात्रेपू सर्वत्रैवं बिधीयते ॥७७%॥ 
एवमाम्रयणस्मातेतण्डुळानां तथा पुनः । 
हविषश्चापि तम्रोक्त' नतेः कर्मान्तर चरेत्‌. ॥७४६॥ 
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एककाले वहश्राद्वागमेकृत्यसम्पादनविधि २६३१ 
हविरन्तं सर्वकर्म तस्मिन्न पुनः क्रिया । 
होमे जाते विकल्प: स्यात्तस्मिञ्जातेऽपि केषचित्‌ ७७५ 
उष्यते संम्यगाच्तं च स्वोष्टिपु तु केवलम्‌। 
विनाशो (शे)भूयः(कतव्यरः१)प्रारंभ इति व जगुः ॥७७८॥ 
कदाचिद्दै वयोगेन संघातमृतिमत्सु चेत्‌ । 
एकस्मिन्नेवकाळे वै श्राद्धो वे समुपागते ।!७७६॥ 
तदानुक्रमशास्त्वेकपाकेनेव समन्त्रकम्‌ । 
तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सब कुर्यादचिन्तिततम्‌ ॥७८०॥ 
तत्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌। 
बिप्रानुद्गास्य भूयश्च तद्धविस्त्वनळे पुनः ॥७८१॥ 
शास्त्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधार्य ततः किल । 
मातुः श्राद्ध प्रकुर्याच्च तद्धविः पूर्ववत्पुनः ॥७८२॥ 
संस्कृत्याथ पितृव्यस्य तद्वच ततः परम्‌ । 
भ्रातुञ्येष्ठत्य तत्पत्न्याः कनिष्ठस्य तथैव वे ॥७८३॥ 
तत्कलत्रस्य तत्पुत्रक्रमेणेवं शनेश्शनेः । 
एकेनेब तु पाकेन सर्व शक्यं हि शाक्यते ॥७८४॥ 
शुभकमकृतं चान्नं न श्राद्धाय कदाचन | 
यचछ्रादधकार्येकक़्तं न तस्स्याच्छुभकर्मणः ॥७८४॥ 
E सबका ळसवदेशशुो त्तमा । 
ताद्रगर्थ तन्निमित्तकृतं संपादितं तथा ॥७८६)॥ 
द्रव्यमन्नं जळं शाकं तत्संबन्धि यदुच्यते । 
न तन्नियोजयेस्पित्रे देवव्राह्मणसन्निधो ॥७८७॥ 
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श्राद्ध कुर्या्रयत्नेन श्राद्धः कृत्वा विधानत:। 
देवपूजां प्रकुर्वीत वेश्रदेवं ततः परम्‌ ॥७८॥ 
वेदिकोऽयं विधिःम्रोक्तः कर्मान्सेः त्रह्मयज्ञकम्‌ । 
प्रश्न्रह्मपरो यस्तु शाखामात्रेऽतिपावने ।।७८१॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः । 
शाखामात्रेकदेशास्याध्ययनाच्क्रो त्रियत्वकम्‌ | 
न प्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌। 
नित्य्नानस्सदाचारः सदावलह्लिः सदाशुचिः ॥७६१॥ 
सदातुष्टस्सदाशान्तः सदासूयाविवर्जितः । 
अभिहोत्राद्यभावेडपि वेदवेद्विवर्जित: ।७६२॥ 
ब्रह्ममेधक्रियाशुद्धः पूर्वतुल्यो भवत्यपि । 
इत्येतढुक्त कण्वेन मुनिना धर्ममुत्तमम्‌ । 
शाख्नाणां प्रवरं शास्त्रं हिताय जगतां तराम्‌ | 
॥ इति श्रीकण्बस्मृतिः समाप्ता || 
शुभमस्तु 
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[a 
न ढुल्ज्यस्थात; % 
न! ८२५७०--- 
दाहभ्यम्प्रतित्रुषीणां धर्मविषयक: प्रश्नः 
॥ दाहभ्यं स्वे आश्रमे समुपस्थितम्‌। 
| परिप्रच्छन्ति तत्वज्ञं ऋषयो वेदपारगाः ॥ १॥ 
धर्माधर्मविवेकं च शुद्धिर्जातमृतस्य च। 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशुद्विस्तथेब च ॥ २॥ 
श्राद्धका्ठ च न्रहमन्नगोन्नचण्डालसंकरम्‌। 
परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
| स्मृतिसारं प्रवक्ष्यामि यथा शाङ्खोन भाषितम्‌ । 
इष्टापूतेविधिश्चैव प्रायश्चित्तविधिस्तथा ॥ ४॥ 
इ्टापूलो तु कर्तव्यौ ब्राह्मणेन प्रयन्रतः। 
इष्टेन लभते मोक्षं पूर्व स्वगोऽभिधीयते ॥ ५॥ 
एकाहमपि कोन्तेय भूमिस्थमुदक कुरु। 
कुढानि तारयेत्सप्त यत्र गौ बितृषा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः। 
तान्‌ छोकान्‌ प्रापनुयान्मर्त्यः पादपानां प्ररोहणे ॥ ७॥ 
षापीकूपतड़ागानि देवतायतनानि च। 
पतितान्युद्धरेदयस्तु स पूतफल्मश्नुते ॥८॥ 
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अग्निहोत्रं तपः सत्यं देवानां र 
आतिथ्यं वेश्वदेवश्च इष्रमिस्यभिधीयते ॥६॥ 
इष्टापूर्तो द्विजातीनां सामान्यो ध्मसाधको | 
अधिकारी भवेच्छूद्र: पूर्त धर्मे न वेदिके ॥॥ 
यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च। 
ताबद्वरषेसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥११| 
देवानां च पितृणां च जले दद्याजलाञजलीन्‌। 
| असंस्क्ृतप्रमीतानां स्थले दद्याजळाञ्जलीन्‌ ॥१॥ 
केशकोटकशंवूकमस्थिकंटकमेब च । 
स्थलेषु च न दातव्यं कदाचिदशुचिर्भवेत्‌ ॥१३॥ 
वामहस्ते तिळान्‌ स्थाप्य यस्तु तर्पयते पितृन्‌। 
पितरस्तपितास्तेन रुधिरेण जलेन वा ॥॥ 
एकादेव(मेव) ऋषीणां तु द्वौ दौ तु सनकादयः | 
| अर्न्ति पितरस्ीन्खीनखियश्चेकेकमंजलिम्‌ ॥१॥॥ 
| नाभिमात्रे जले स्थिस्वा सति दक्षिणामुखः | 
| तरींख्रीनपोऽञ्जलीन्‌ दद्यादुच्चेरूचतर॑ द्विजः ॥११ 
| जले चेव जलं देयं पितृणां जळकाङ्क्षिणाम्‌। 
ततःस्थलेषु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति ॥१४ 
नोदकेषु च पात्रेषु नाशुद्धो | | 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यद्भूम्यां न प्रदीयते ॥(१ 
-उशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सूज्यते वृषः। 
4तलोकाच्च स्वर्गलोकं स गच्छतिं ॥४ | 
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यष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां त्रजेत्‌। 
यजेत वा अश्वमेधं नीळं वा वृषमुस्स्रजेत्‌ ॥२०॥ 
लोहितो यस्छु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः। 
शवेतः खुरविषाणाभ्यां स॒ नीलो वृष उच्यते ॥२१॥ 
प्रथमेऽह्वि तृतीये च पंचमे सप्रमे तथा। 
नवमेकादशे श्राद्धः तन्नवश्राद्वमुच्यते ॥२२॥ 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाब्दिके । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्त चापदि द्विजः ॥२३॥ 
मासिकानि यश ्वेस्यादाद्यष्टे ह्यर्धमासिके । 
ऊनषाण्मासिको नाददे श्राद्ध संख्यास्तु षोडश ॥२४॥ 
मृतेऽहनि तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु बत्सरम्‌। 
प्रतिसंबत्सर॑ चेवमाद्यमेकादशेऽहनि ॥२९॥ 
यस्येतानि न कुर्वीत एकोद्दिष्टानि षोडशं । 
पिशाचरं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्वशतेरपि ॥२६॥ 
सपिण्डीकरणादृध्वं यत्र यत्र प्रदीथते । 

तत्र तत्र त्रयं कुर्यादेकतस्तु क्षयेऽहनि- ॥२७॥ 
एकोद्दिष्ट' परित्यज्य पार्वणं कुरुते तु यः। 

४) अक्ृत॑ तद्विजञानीयात्समाठृपिट्घातकः ॥२८॥ 
नित्यं | = काय नित्यं तु परिलंधयेत्‌। 
आदो नेमित्तिकं कुर्यातपश्चान्नित्यं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा यदि । 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्योक्तः पार्वणो बिधिः ॥३०॥ 


१॥ 
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त्रिदण्डम्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते । 
एकादृशदिने पूर्णे पार्वणं तु विधीयते ॥३१॥ 
यस्य संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥३२॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुंभं दद्यात्संवत्सरं द्विज: । 
निलत्वात्‌ कुलधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य॒ द्वादशाहः प्रशास्यते। 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्य भवेत्सुतेः ॥३४॥ 
पितामह्या सहैतस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 
पतिनेकेन कर्तव्य सपिण्डीकरणं स्यः ॥३१॥ 
सा म्रतापि हि पत्येक्यं मांसमञ्जास्थिभिः सहः | 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः ॥३६॥ 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः । 
| अथ चेन्मन्त्रबिद्य क्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषकः ॥३५ 
| अदुष्यं(दू?) तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः | 
अझ्नौ करणशेषं तु पितृपात्रेषु दापयेत्‌ ॥१५ 
पितृपात्रै पितणां च न दद्यादूवैश्वदेविके | 
मन्मयेपु (प्म) च पात्रेषु श्राद्धे भोजयते पितृन्‌ ॥३६। 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ । 
हस्तदत्तं तु यत्‌. स्नेहळवणव्यंजनादिकम्‌ ॥४० 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत किल्बिषम्‌ | 
"ण्डुपकरणात्‌ पूव हस्तं प्रक्षाल्येद्द्विज: ॥४१ 
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हृतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः 
द्विस्त्रिः पिवति गण्डुपं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वछ: ॥४२॥ 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः 
अर्थं पिबति गण्डूषमथ त्यजति भूमिषु ॥४३॥ 
प्रीणन्ति पितरः सर्वे ये चान्ये भूमिदेवताः 
हस्तवाताहतं धूपं श्राद्धे यः संप्रदास्यति ॥४४॥ 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः 
पवित्रग्रन्थिमुत्सज्य निक्षिपेद्‌भूमिमण्डले ॥४४॥ 
प्रक्षिपेद्धाजने विप्रो भ्रूणहत्यां स विद॒ति। 
पिता च भ्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ॥४६॥ 
द्रौ पिण्डावेकनामानावेकस्मिन्‌ प्रपितामहे । 
पितृणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च वमते यदि ॥४७॥ 
तद्दिने चोपवासश्च पुनः श्राद्धः परेऽहनि । 
जानुपातं बहिः पाणि हुंकारं तर्जनं बलिम्‌ ॥४८॥ 
हस्तावलीढनं कुर्याच्छाद्धघाती प्रजायते। 
पानीयं पिबतः पात्रे सुखतो गलितं यदि ॥४६॥ 
हसते बदते चेव निराशाः पितरो गताः। 
बबेरीकुसुम॑ चेच केतकीकरवीरकम्‌ ॥५०। 
जाती दर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः। 
तुलसी शतपत्राणि श्च'गंराजस्तथेव च ॥।५१॥ 
भारत मोगर॑ चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌। 
इल्त्थाशणकाढक्यो मसूरा याब नाछकाः ॥४२॥ 
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निः पावा राजमाषाश्च ब्रन्ति श्राद्ध पतत्यधः । 
श्राद्धे वे मृ्मयं(मृण्मयं)पात्रं मृत्तिकायाञ्च लेपनम्‌ ॥१॥ 
साज्यं धूपं घृतं चेव निराशा: पितरो गता: 
क्षारस्य तु यहृवणमुच्छिष्टस्य तु यद्घृतम्‌ ॥५॥॥ 
मुखेन श्रमितं भुंक्ते द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌। 
अंगुल्या दन्तधावेन प्रस्यक्षलवणेन च ॥%%॥ 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्ध थस्तु भुञ्जीत छोळुपः ॥॥६॥ 
) ग पतन्ति पितरस्तस्य ढुप्तपिण्डोदकक्रियाः । 
श्राद्ध कृत्वा तु यो विप्रो नेव भुंक्ते कदाचन ॥७॥ 
` हव्यं देवा न गृहन्ति कव्यानि पितरस्तथा । 
पुनभौजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम्‌ ॥%८॥ 
दानं प्रतिम्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वर्जयेत्‌। 
श्राद्ध नियुक्तो भुक्त्वा च भोजयित्वाभिगम्य च ॥४ 
व्यवायी रेतसो गर्ते मञ्जयत्यात्मनः पितृन्‌ । 
देवपूबभवेच्छाद्वमदेवं चापि य वेत्त ॥६०॥ 
ब्रह्मचारी भवेद्भुक्त्वा भुक्त्वा श्राद्ध च नेत्तिकम्‌। 
पितृपात्रं समुत्सृष्ट्वा(ज्य)पिण्डांतत्र प्रदापयेत्‌ ॥६१ 
अपुत्रा ये मता; केचित्‌ खियो वा पुरुषास्तथा । 
तव श्राद्ध तु कतव्यमेको दिष्टः (१) पार्वणम्‌ - 
सूतकांतरितं श्राद्ध प्रमादाद्गलितं तथा । 
तद्दिनाद्द्वादशाहे वा कुर्यात्‌ तन्मासपर्वणि ॥£१॥ 
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प्रत्यब्दं पार्वणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसो । 
॥३॥ कुर्यात्तामितरे. कुयुरेकोदिए' सुतादश ॥६४॥ 
द्वौ दैवे प्राकृत्रयः पित्र्ये उदगेकेकमेव वा। 
५ ~ 
१ मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वंश्वदेविकम्‌ ॥६%॥ 


बहूनामपि वन्धूनामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌। 
सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरन्रबीत्‌ ॥६६॥ 
बहूनामेक भार्याणामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्‌। 
॥ | सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति स्थितिः ॥६७॥ 
अष्टकासु च वृद्धौ च प्रेतपक्षे क्षयेञ्हनि । 
| मातुः श्राद्धः पथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह ॥६८। 
अन्वष्टक्यं च पूर्वे मासि मास्यथ पार्वणम्‌। ` 
काम्यमाभ्युद॒यमाष्टम्यामेको दिष्टमथाष्टमम्‌ ॥६६॥। 
चतुर्थाद्येषु साम्नीनामम्नौ होमो बिधीयते । 
६ पित्रियद्विजपाणौ च उत्तरेषु चतुष्वपि ॥७०॥ 
यञ्च पाणितले दत्तं यच्चान्यदुपक्लिपतम्‌। 
एकीभावेन भोक्तव्यं प्रथग्भावो न विद्यते ॥७१॥ 
प्रतिपत्पभ्नतिष्वेकां वजयित्वा चतुदंशीम । 
॥ शस्त्रेणेब हता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥७२॥ 
मासिकेळ्दे तु संप्राप्ती अंतरामृतसूतके । 
| मे शुद्धौ तस्काय दर्शे वापि मनीषिणः ॥७३॥ 
श्राद्वे$हनि समुत्पन्ने मृतस्याविदिते दिने। 
एकादश्यां तु कतंव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥७४॥ 
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समस्वमागतस्यापि पितुः शस्त्रहतस्य च। 
एको दिष्ट” सुतः कार्य चतुदेश्यां महाल्ये ॥७१॥ 
महाल्ये गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 
कृतोट्ठाहोऽपि कुर्वीत पिडदानं यथाविधि ॥७६॥ 
एकोदिष्ट देवहीनमेकाध्येकप वित्रकम्‌ । 
आवाहनाग्नौ करणरहितं त्वपसव्यवत्‌ ।।७७॥ 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्‌ । 
नावाहनाम्नौ करणं पिण्डांश्चेच न दापयेत्‌ 
विवाहत्रतबंधोध्व वर्षमद्दार्धमेच बा। 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो द्‌, न॑ ङु्युस्तिलतर्पणम्‌ ॥७६॥ 
निस्यश्राद्वमदेवं स्यादध्यपिण्डविवर्जित । 
आमश्राद्ध तु नेव स्याच्छूद्रः कुर्यात्सदैव हि ॥८०॥ 
अपल्नीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजखला । 
आमश्राद्वो द्विजः कुर्याच्छूद्रः कुर्यात्सदेव हि ॥८१॥ 
या सख्या पकपाकस्य शुष्क तदू द्विगुणं भवेत्‌ । 
चतुगु ण॑ हिरण्यं तु श्राद्वकर्मेणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 
माए श्रद्ध तु पूर्व स्यात्‌ पितणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च उदो शाद्धत्रय स्मृतम्‌ ॥८३॥ 
दशझत्व: पिवेदापो गायत्या श्राद्धभुक द्विजः । 

ततः सन्ध्यामुपासीत होमं चेव यथाविधि ॥८४॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पाराको(१) मासिके मतः। 
पक्षत्रयेऽति कच्छ स्यात्‌ षण्मासे कच्छ एव तु ॥८%॥ 
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आड्दिके पाद्कृच्छ' स्यादेकाहः पुनराब्दिके । 

अत ऊध्व न दोषः स्याच्छखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शस्नविप्रहतानां च श्ट्टगीदँट्रीसरीसपैः । 
आस्मनस्त्यागिनां चेव निवर्तेतोदकक्रिया ॥८७॥ 
गोविप्रदृपहन्तृणामन्बक्षं चात्मघातिनाम्‌ । 
पाषण्डमाश्रितानां च निवतंतोदकक्रिया ॥८८॥ 
अभिदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशछेदका; । 
| शुध्यन्ति मनुराह प्रजापति: ॥८६॥ 
गोभूहिरण्यहरणे ब्लीणां क्षेत्रगहेषु च। 

यमुद्दिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाह व्रह्माघातकम्‌ ॥६०॥ 
गोमिहंतं ततो बद्ध' ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 

तं खृशन्ति च विप्रा बोढारोउमिप्रदायका: ॥६१॥ 
उद्यता सह यावंत एककार्येष्ववख्िता: । 
यद्येको घातयेत्तत्र सर्वे ते घातकाः स्मरताः ।६२।। 
बहूनां शसतरघातानामेकशB्चेद्वर्मभे दनम्‌ । 

सब ते शुद्विमिच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्पर्श ख्नानमेव विधीयते | 
संस्ष्टस्तु तथा भुंक्ते कृच्ड्रसांतपनं चरेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य चाण्डालिसंयोगो भवेत्‌ किस्चिद्‌कामतः। 

तत्र सान्तपनं कृत्त्वा प्राजापत्यद्ययं चरेत्‌ ॥६%॥ 
कामतस्तु यदा ककश्चिच्चण्डाळीगमनं कृतम्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तप्तकृच्छद्ययं चरेत्‌ ॥६६॥ 
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चण्डालोदकसंस्पर्श खात्वा विप्रो विशुध्यति | 
तेनैवो च्छिष्टसंस्पश त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥६७॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येभ्योऽपि विशेषतः । 
अत उध्वं न दोषः स्यान्मदिरास्पर्शने तथा ॥६०८॥ 
अस्थिभेदं गवां कृत्त्वा ठांगूलशफछेदनम्‌। 
पातनं चेव श्रृज्ञाणां मासाधं यावकं पिवेत्‌ ॥६६॥ 
| यवसस्ताबदूढव्यो यावद्रोहति तद्‌घ्रणः । 
| तहृर्णा दक्षिणां दद्यात्ततः पापात्प्रमुच्यते ॥१००॥ 
हले वा शकटे चेव दुवेळं यो नियोजयेत्‌। 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्रोति गोबधम्‌ ॥१०१॥ 
प्रयल्लाद्वापि कूपेषु वृक्षच्छेद निपातने। 
गवाशनं कृन्तयित्त्वा ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०२॥ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन तु। 
| नदीपर्वतसंरोधे पादोनं ब्रतमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
एका चेद्रहुभिः केश्चिद्देवाहःचापादिता यदि । 
पाद पादं च हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०४॥ 
एकपादं चरेद्रोधे द्वौ पादौ वन्धने चरेत्‌। 
योजने च त्रयः पादाः चरेत्सर्वं निपातने ॥१०%। 
रोम्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रवापनम्‌ । 
पादहीते शिखावर्ज सशिखं तु निपातने ॥१०६॥ 
पादे वखनद्रयं दद्याद्‌ द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ । 
पादहीने च गां दद्यान्मिथुनं च निपातने है 
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| वृषभ हत्वा होमधेनु' तथैव च। 

अन्तं तु द्विशुणं कुर्यादक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥१०८॥ 

राजा वा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 

अकृत्वा वपनं तेपां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१०६॥ 

केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ । 

द्विगुणे तु ब्रते चीर्ण द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ।।११०॥ 

दवो मासौ पाल्येद्वत्सं डौ मासो द्रो स्तनो दुह्ेत । 

द्वौ सासो चेकवेलायां शेपं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 

औषधं पथ्यमाहारो दद्याद्गोत्राह्मणेषु च। 

वैकल्यतः (पतः?) विपत्तौ च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११२॥ 

निशिबन्धविरूद्वे पु व्यात्रसर्पहतेषु च। 

अग्निविद्य्‌ न्निपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११३॥ 

स्नेह्वाद्वा यदि वा लोभाद्कयादज्ञानतोऽपि वा । 

वदन्त्यनुम्रहं ये वे तत्पापं तेषु गच्छति ॥११४॥ 

बलसखेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति । 

सद्य एव तु शुद्धि: स्यान्न शौचं नेव सूतकम्‌. ॥११४॥ 

आद्न्त जन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी स्मृता । 

आत्रतात्तु त्रिरात्रं स्याद्दशरात्रमतः परम्‌ ॥११६॥ 

आचूडाकरणात्‌ सद्य: प्रदानान्नेशिकी स्म्रता । 

आविवाहात्रिरात्रै स्याद्दशरात्रमतः परम्‌ ॥११७॥ 

2 बालेषु च विशोधनम्‌। [ 


सुबन्ते वास्यनूचानमातुलश्रत्रियेषु च ॥११८॥ 
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२६४४ 


दाटभ्यस्मृतिः 


चतुर्थे दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशा: पुंसि पञ्चमे । 
षष्ठे चतुरहं प्रोक्त सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥११३॥ 
एकाहाच्छुध्यते विश्रो यो5भिवेदसमन्वितः । 
ञ्यहात्‌ केवल्वेदज्ञस्तद्वीनो दशभिदिनेः ॥१२०॥ 
मन्त्रकर्मपरिभ्रष्टाः संध्योपासनवजिताः। 
नामधारकविप्राणां भस्मांतं सूतकं भवेत्‌ ॥१९॥ 
संपर्काज्ञायते दोषो नाऽन्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन संपक नेव कारयेत्‌ ॥१२९ 
आदावारभ्य आशोचं संयोगो यस्य नाझ्निषु। 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ॥१९१| 
शवसूतकमुत्पन्न॑ पश्चाञ्जातं न सूतकम्‌। 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुध्यति ॥१२४ 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्मृतक॑ मृतकेन तु। 

न जाते मृतशुद्धिः स्यान्न मृते जादक तथा ॥१२४ 
मातुरमे प्रमीतिः स्यादृशुद्वौ भ्रियते पिता। 
पितु: शेषेण शुद्धि: स्यान्मातुः कुर्यात्तु पक्षिणीम्‌॥१९९ 
सावे मातुख्रिरात्र स्यात्स पिण्डा: शौचवर्जिताः | 
पाते मातुदेशाहः स्यातसपिण्डानां दिनत्रयम्‌. ॥१ | 
आचतुर्थाद्भवेत्साबः पातः पञ्चमषष्ठयोः | 
अत उध्व प्रसूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌ ॥१९५ 
शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्त बालस्याचमनं तथा। | 
रजसखलायाः संस्पशें स्नानमेव कुमारके i१२४ 
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आचूडाकरणाट्वाल आदन्ताच शिशुः स्मृतः । 
कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मोञ्जीनिवन्धनात्‌ ॥१३०।। 
विवाहब्रतयज्ञेपु त्वन्तराम्ृतसूतके । 
पूर्वसंकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुरत्रबीत्‌ ॥१३१॥ 
विवाहचोलोपनयने यस्य माता रजस्वला । 
तस्याः शुद्ध: पर॑ काय मांगल्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥१३२॥ 
एकविशत्यहयज्ञें विवाहे दश वासराः। 
पश्वाहय्योपनयने नान्दीश्राद्धः ` पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ 
विवाहत्रतयज्ञेप अन्तरासृतसूतके । 
प्रारव्थे सूतकं न स्यादनारब्ये तु सूतकम्‌ ॥१३४॥ 
प्रारंभो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसत्रयोः। 
विवाहे मातृपूवं स्याच्छाद्धे पाकपरिक्रिया ॥१३६॥ 
निमन्त्रिते यदा विप्रे श्राद्धकर्मण्युपस्थिते । 
विधिना चेब तत्काय नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥१३६॥ 
भुजानेषु विप्रेषु सूतकं जायते यदि। 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुद्धिमाप्बुयुः ॥१३७॥ 
देशान्तरे मृतः कश्चित्‌ सपिण्डः श्रूयते यदि । 
न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ॥१३८॥ 
देशान्तरं तु विज्ञेयं षष्टियोजनमायतम्‌ | 
पेत्वारिशद्ददन्यन्ये त्रिशद्न्ये विपश्चितः ॥१३६॥ 
वाचो यत्र विभिद्यन्ते गिरिर्वा ब्यवधायकः । 


Cr यत्र तह शान्तरमुच्यते ॥१४०॥ 


|| 


(०| 


१ 


२॥ 


१३) 


|| 
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खगोत्रो वान्यगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा । | 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेत्‌ ॥१४| 
निर्देश गुरुपाति च कृते चेवोध्बंदेहिके। 
| ऊर्ध्व त्रिरात्रमाशौचं दशाहमकृतक्रियः ॥४१ 
आणत्रिमासात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ पण्मासे पक्षिणी स्मृता। 
अहः संवत्सरादर्वाक ततः स्नानं समाचरेत्‌॥१४३॥ 
रात्रावेव समुत्पन्ने सृते रजसि सूतके। 
पूर्वमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥8॥ 
उदिति तु यदा सूयं नारीणां दृश्यते रज: | 

जननं वा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य शार्वरी ॥(४॥ 
उषसः प्राप्रजः स्रीणां विज्ञेयं दिनपूरवकम्‌। 

अर्धरात्रावधिः कालः सूतकादो विधीयते ॥१४६ 
रात्रि कृत्वा त्रिभागां तु हौ भागो पूर्वं एव तु। 

उत्तरं तु परं ज्ञेयं युज्यते रुधिरःस्मृतः ॥१४# 
रजस्वला यदि स्नाता पुनरेव रजस्वला । 
एकाद्शदिनादर्वारशुचित्वं न विद्यते ॥१४५ 
'रजस्वळायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌ 
उध्वं त्रिरात्रतः स्नातां शबधर्मेण दाहयेत. ॥ 
या मृता सूतको नारी या मृता च रजखला 
पूवेवस्त्रं परित्यज्य शवधर्मण दाहयेत्‌. | 
अन्तरिक्षे मृता ये वाऽप्यग्नौ चाप्सु प्रमादतः 

उदक्यां सूतिकीं नारीं चरे्चन्द्रायणत्रयम्‌ ॥१४ 


४0 
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स्तापयेत्‌ पश्चगव्येन मृत्तिकाभिश्च लेपयेत्‌ । 
बंशपात्रेण तत्स्नानं ततः शुध्यति सूतिका ॥१४२॥ 
आतुरे स्नानसुत्पन्ने शातकृत्वा ह्यनातुर: । 
स्नात्वा स्नात्वा स्ट्रशेदेनं ततः शुध्यति आतुर: ।।१५३॥ 
शुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवयन्यया तथा। 
शेषान्यहान्युपवसेत्‌ धृतं प्राश्य विशुध्यति ॥१५४॥ 
अन्त्यज्ञैः स्वीकृते तीर्थ तडागेषु नदीपु च। 
पिबेत्पानीयमज्ञानात्‌ पंचगव्येन शुध्यति ॥१५१५॥ 
तडागकूपगर्ते तु चण्डालादिविदूपिते । 

अपां शतघटोद्वारः पंचगव्येन शुध्यति ॥१४६॥ 
दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वेजः ॥१५७॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिबिदति। 

सर्वे ते नरक यान्ति दात्याजकपंचमाः ।।१५८। 
पितृव्यपुत्रः सापल्लाः परनारीसुताश्च ये। 
दाराम्निहोत्रधर्मेण न दोषः परिवेदने ॥१४६॥ 
जयेष्ठो भ्राता यदातिष्ठेदाधानं नैव कारयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुवीत शंखस्य वचनं यथा ॥१६०॥ 
आममांसं घृतं क्षोद्र' स्नेहाश्व पत्रसंभवाः। 
है ये वे आत्मभाण्डगताः शुचिः ॥१६१॥ 
पत्रचर्णघु यत्तोय गोरसेष च संस्थितम्‌। 

न दृष्यं तद्भवेद्वारि इत्येवं - मचुरत्रवीत्‌ ॥१६२॥ 
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संग्रामे अट्टमागे च यात्रादेवगृहेषु च। 
महोत्साहे महोत्पाते स्पृटटास्पृष्टिन डुःष्यति ॥६१| 
दिवा(१)कपिच्छ(स्थ)छायायां रात्रौ दघिशमीष च। 
घात्रीफहेपु सप्तम्यामरक्ष्मीबँसते सदा ॥|६॥ 
शूपंबातो नखाद्विन्दु: केशवस्चधटोदकम्‌ । 
मार्जनीरेणुसहितं हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१६॥ 
यत्र यत्र च संकीर्ण पश्येदात्मनमात्मना। 
तत्र तत्र तिळेहोमो गायत्र्या वर्तनं यथा ॥१६॥ 
इदं दाल्भ्यकृतं शास्त्रं श्रावयिष्यति यो द्विजञान्‌। 
सवपापविशुद्धात्मा पुण्यलोकमवाप्डुयात्‌ ॥१६५ 
॥ इति श्रीदारभ्यप्रोक्त' धर्मशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ शुभम्भूयात्‌॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


छ १अ[ ङ शसस्थात; न २) 


पूवा ङ्गिरसम्‌ 
| 
आङ्गिरसम्प्रति क्रषीणांमप्रश्नः 
या पावकप्रतिम॑ साक्षान्मुनिमाङ्गिरस॑ हिजाः | 


त्रहि धर्मानशेषान्न इत्यूचुः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ १॥ 

| स तु ततः प्रीत्या श्रणुध्वसिति चाफणत्‌ | 

वच्मि तानखिलान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ मुक्तये परान्‌ ॥२ ॥ 

धर्मः स्याच्चोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारत: । 

लिज्ञादिरूपा सा ज्ञेया मुक्तिदा श्रुतिचोदिता ॥ ३॥ 

भुप्युक्तलिङलोटतव्यप्रत्ययलक्षणलक्षिता । 

चोदना सेव नान्या सा पुराणस्मृतिचो दिता ॥ ४॥ 
पुराणोक्त न कुर्यात्‌ 

ने वेदिकः पुराणोक्तोः कर्माणि मनुभिश्चरेत्‌। 

वेदोक्तैरेव तेर्मन्त्रैनिखिलानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 

कमसध्ये पुराणो क्तमन्तरोच्चारणमात्रतः । 

नश्येत्त वैदिकं कर्म तस्मात्त न तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ६॥ 

उराणोक्तष्वेषु सत्सु लौकिकेषु तथाऽऽचरेत्‌। 
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मन्त्राभावे व्याहृतयः 
मन्त्राभावे तु सवत्र स्मृता व्याहृतयः किल ७| 
अन्वये ढिङ्गतोर्ञ्थाद्वा विरोधाभावतः परे | 
तत्तन्मन्त्राः संभवन्ति तेषु तेषु तु कर्मसु ॥८॥ 
प्रायश्चित्तं दृश्यते न यत्र कुत्रापि तत्र वे। 
तस्येतस्कथितं दिव्यं प्रायश्चित्तं महत्तरम्‌ ॥६॥ 
पुण्या व्याहृतयश्चेति सा ्षृग्वा वेष्णवी शिवा | 
सर्वपापप्रशमनी चिन्तितार्थेकदायिनी ॥१०॥ 
प्रायश्चत्तक्रियाहेतोर्निणीता विष्णुना पुरा। 
न व्याह्ृतिसमो मन्त्रो न व्याह्ृतिसमो जपः ॥!॥ 


न व्याह्ृतिसमस्तीथो न व्य़ाहृतिसमं | 

| न व्याहृतिसमो यज्ञो न व्याहृतिसमाः क्रियाः ॥(१ 
| तस्मात्सवत्र ता दृष्टाः प्रायश्चित्ताय केवलम्‌ | 

| तस्माद्व दिककृत्यानां छौकिकानामशेषतः ॥(१ 
| प्रमादाकरणे कृत्स्ते तत्त्यागे वुद्धिपूवके । 

| * अज्ञानिनां ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः | 

उत्तारका व्याहृतयो ऋचा युक्तास्तया पुनः । 


जातकर्माद्यतिक्रमे 
कर्मणोऽकर! णे > . ॥॥ 
रण जातनाम्रोर्व्याह्ृतयः स्मृताः 


०३ 
दिनकसाध्याः कथितास्तथा नामाख्यकर्मणः । 
तथान्नप्राशनस्यापि चौल्स्याकरणे ततः 
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श्राद्धपाकानन्तरमाशाचं 


दिवसद्ग्यसाध्या याः परा व्याहृतयः स्मृता: । 
पश्चान्मौज्जी प्रकर्तव्या मौञज्यास्त्वकरणे तथा ॥१७॥ 
मुख्यकाले  पोडशाव्दप्य्तं दशमादितः । 
दिनत्रयचतुषपशचपदसप्ाष्टनवादिकाः ॥१८॥ 
रात्रयः कथितास्तस्य तज्नपस्तस्य निष्कृतिः । 
क्रिमन्येपां कर्मणां तु यस्य नास्ति हि निष्कृतिः ॥१६॥ 
तस्यैताः कथिताः सद्भिः सततं वेदवादिभिः। 
जप्सयैता व्याहृती दिव्याः प्राटश्चित्ताय केवलम्‌ ॥।२०॥ 
( परिपूताः ) ततः सद्यसतततत्कमं समारभेत्‌। 
पाकारम्भसमारम्भः श्राद्धमात्रस्य संततम्‌  ॥२१॥ 
प्रभेद्धि विशेषेण संकल्परतु न तस्य बे! 
्राद्गपाक्ानन्तरमाशौचं यदि । 
यदि देवाद्यल्लमध्ये भवेत्सूतकम्रत्विजाम १९ 
तर्क्रियाकरणे तत्तु न तेषां वारकं भवेत्‌। 
तस््रियार्थ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक समन्त्रकम्‌ ॥९३॥ 
तर्क्रियामथ कुर्वीत तावत्तेषां न सूतकम्‌ । 
कमकाले तदाशौचं सद्यो विळयमेति बे ॥२७॥ 
वृत्ते कर्मणि भूयश्च तदुदेति खयं पुनः। 
पाकारम्भानन्तरं तद्वीथ्यां मृतिसंभवे 
श्राद्धे पाकसमारम्भे वृत्तेडथ निपतेच्छवम्‌ ॥२५॥ 
तद्दीथ्यां तेन तच्छाद्ध दूषितं न भवेदपि । 
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| पाकारम्भात्पूव तद्वीथ्यां मृतिसंभवे 
| पाकारम्भस्य पूर्व तत्प्रभवेच्छाद्धवारकम्‌ । 
| शबं वीथ्यां निपतितं पाकारम्भात्परं तु न। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतकं यदि मध्यतः ॥र७। 
| अप्यारतं तेन तद्धि वारितं न भविष्यति | 
तस्माच्छाद्धमुपक्रान्त॑ सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२॥ 
आतर्पणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिहम्‌। 
दर्शपूर्णमासे ष्टिपशुबन्धानन्तर श्राद्धम्‌ 
सर्वेषां ब्रतक्ङ्राणां वारक ्राद्धमेककम्‌ ॥२॥ 
तस्यापि बारको यागः पौर्णमासश्च दार्शिकः | 
पौर्णमासं च दर्श च पशुबन्धं च तद्दिने ॥३०॥ 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्ध' समाचरेत्‌ 
पितृक्रियादिनप्राप्यागानुष्ठानतो5खिला: ॥३१॥ 
वसवश्चापि रुद्राश्चाप्यादिद्याश्चैव कृत्स्नशः | 
तद्र पा: पितरः सर्वे सर्वे चापि पितामहाः ॥१२ 
नि्दृपन भवेयु निखिला: प्रपितामहाः | 
दीक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा तप्तिस्तेषा भविष्यति ॥२१ 
महा दीक्षामध्यगतश्राद्वम्‌ 
मत्यब्दमासस्तन्मासदीक्षा या न भविष्यति। 
मत्यब्द्सपि पित्रोस्तन्न पिदृव्यादिक मतम्‌ ॥३४ 
महादी क्षामध्यगतं गतमेव भविष्यति | 
महादीक्षागतस्यास्य तदन्ते करणं ननु FN 
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~ 0 दि 
दीक्षामहत्यस्ता ज्ञेयाञ्चतुविशदिनाधिकाः । 
| खवंदीक्षामध्ये 
तिस्रस्ताभ्यस्तु या न्यूनाख्रिषडादिदिनात्मकाः ॥३६॥ 
१७ खर्वात्मकास्ता विज्ञोयास्तन्मध्यगतपेतृकम्‌ । 
यद्वा तदन्ते तत्कार्यमन्यत्कवलितं तया ॥३७॥ 
/८|| 
दीक्षावृद्धौ 


महत्या दीक्षया कर्म सत्रेष्वेब गतं गतम्‌ । 
| ७ ७ ९ ७ 
। न कायमिति वाच्यं कि दीक्षावृद्धौ कथंचन ॥३८।॥ 
) 
(५ १ 
संप्राप्मपि तच्छाद्धमवशाद वयोगतः । 
| तदन्त एव कुर्वीत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 
[ ~ ~ ७ ~ 
देबयोगेन चिद्‌वृद्ध मंह्स्वं चेत्समागतम्‌ । 
कारणान्तरसंगत्या तदन्ते चत्कृताकृतम्‌॒ ॥४०॥ 


०| 


दीक्षामध्यमृते न संस्कार: कर्तव्यः 
र तच्छाद्ध भवतीत्याहुर्दीक्षामध्यमृतानपि । 
न संस्कुर्यान्नापि पश्येत्‌ संछुर्यात्तद्वथतिक्रमे ॥४१॥ 
| कर्मणो बेदिकस्येव॑ प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ । 
न्रह्मविद्धिमंहाभागेथंनंज्ञेस्ततत्वदशिंमिः ॥४२॥ 
दानतीर्थब्रतादिभ्यः कुछ भ्योडपि विशिष्यते | 
| वेदिकं तु महत्कर्म वेदिकं प्रभवेत्ततः ॥४३॥ 
शुद्ध: सन्नेव कुर्वीत वैदिक कर्म नाशुचिः । 
आशोचादशुचित्व॑ हि ब्राह्मणानां भविष्यति ॥४४॥ 
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| सूत्याशौचस्यास्प्रश्यत्वम्‌ 
| सूत्याशौचे मृताशौचे वैदिक कर्म नाचरेत्‌। 
| अस्पृश्यत्व न सूत्यां स्यादाशौचे तु भवेद्धि तत्‌ ॥४५॥ 
उभयोभोजनं कुर्यान्महागुरुनिपातने । 
अहोरात्रं भुक्तिहैन्यं सर्वेषामपि तन्मतम्‌ ॥४६॥ 
अकालुक्तिराशौचे सूत्याशोचे न तन्मतम्‌। 
संध्यामात्रं प्रकुर्वीत तयोर्मानसमन्त्रतः ॥४७॥ 
एकद्वित्रिचतुर्नारीनष्टाशोचस्य चेत्पुनः । 
आशौचे वतमानस्य संघाताशौचिनस्ततः ॥४४॥ 
साक्षादन्नस्य भुक्तिन संध्या सा स्याज्जले क्रिया । 
संतताशो चसंभवे 
शतन्ञातिगतग्रामवासिनः संतताधिनः ॥४६॥ 
सूतकान्ते पुनःप्राप्रसूतकस्य निरन्तरम्‌ । 
अव्दं दृष्ट्वा ततो य्नात्त्यक्त्वा तं प्राममादरात्‌ ॥५०॥ 
सद्यो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध कार्यमिति स्थितिः | 
यदा परंपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्धवारकः ॥४१॥ 
तदा संवत्सरं दृष्ट्या सद्यो देशान्तर ब्रजेत्‌ 
यदि विप्नो न जायेत श्राद्यस्याथ तथा तदा ॥४१| 
ह तत्रेव कुवीत धृतयज्ञोपबीतवान | 
"कडव समाक्रान्तः सूतकत्रयतो यदि ॥।६३। 
एकाशौचेन वा पञ्चायज्ञसूत्र तु बिश्वयात्‌ | 
यज्ञसूत्रविहीनः स्थादनह: सर्वकर्मसु ॥५४॥ 
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अभावे तस्य सूत्रस्य चेळं वाजिनमेव वा। 
धारयीत विधानेन न मन्त्रस्तत्र बिद्यते ॥५५॥ 
सूत्रस्यैव अवेन्मन्त्रः शिखाह्दीनश्च ताद्टशः । 
शत्रुच्छित्नशिखश्चेत्‌ 
शब्रुन्छिन्नशिखः सद्यो विभ्रन्‌ कर्ण शुचियतन्‌ ॥५६॥ 
समगोपुच्छलोमानि प्राजापत्यप्रपूर्वकम्‌ । 
पुनःसंस्कारतः शुद्धः प्रभवेन्नात्र संशयः ॥५७॥ 
मध्यच्छेदे 
मध्यच्छिस्ता यदा चूड़ा प्राजापत्येन शुध्यति । 
रोगादिना नाशे 
शिखाया रोगतो नाशे कृत्ख्ायाः संकटेऽपि वा ।।५८॥ 
अवशाइह्ितो वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोहणतः पश्चान्न तत्पूर्वं समाचरेत्‌ ॥५६। 
ताबद्गोपुच्छलोमानि धार्याण्येव विधानतः । 
यथावत्‌ सा तु न भवेद्वाधकेण च रोगतः ॥६०॥ 
सप्तत्यूव्व रोमभिः 

सप्तत्यूध्व लु चेत्तस्याः पूर्वतः प्रष्ठतो$पि वा। 
पार्वतः परितो वापि समुद्भूतैश्च रोमभिः ॥६१॥ 
| ई कार्या प्रयत्नेन न चेन्नेवोपपद्यते । 
तत्स्थाने सर्वशून्ये तु परितो वापि कि पुनः ॥६२॥ 
ब्राह्मण्यसूचनायेव॑ तानि लोमानि घारयेत्‌ । 
अन्यथा न भवेदेव तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६३॥ 
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एवं वर्षाष्टरकेऽतीते तार्तीयीकाश्रमं ब्रजेत्‌। 
शिखासूत्रं च तद्युग्मं ब्राह्मणस्वस्य मूलके 
| यया कया च विधया शिखां सूत्रं च बिश्चयात्‌। 

| शिखाच्छेदो पञ्चवारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥&॥ 
| ब्राह्मण्यं तस्य नष्ट' स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌। 

| श्राद्धविन्न स्त्रीसंगे 

श्राद्धविध्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥ 
अकृत्वैव तदा श्राद्ध नोपेयाश्च खियं तराम्‌। 
तदा यद्याहितो गर्भो ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ ॥६७॥ 
तदा सङ्गत्सन्निपाते प्राज्ञापत्यत्रयं चरेत्‌ | 
असकृद्गमनाच्चापाप्रयानं च समाचरेत्‌ । 
तस्योपनयनं भूयश्चोदितं ब्रह्मवादिभिः । 
रविष्टपरकायो यः सभार्या तेन बर्ष्मणा ॥६8॥ 
नोपेयात्तःप्रविष्ट: सन्नोपेयात्तस्य तामपि | 


७ ° च्चेत्त 
| | तादश कम कुर्याच्चेत्तत्कुछं खकुल॑ च ते ॥७०॥ 
| नये ७. ~ 4 र 
| जावमान पातयेद्वोरे नरके रौरवाभिधे । 
नष्ट त्रिप्रायके श्राद्ध पूवेस्मिन्‌ हविषि क्कचित्‌ ॥७१॥ 
त उनस्तत्सपाद्य हुत्वा प्राणादिभिश्चरुम्‌। 
द्वात्रिशदाहुते: पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ ॥७२॥ 
यत्तत्तिप्रायक रद्ध तस्यागूर्च समापनम | 
अपरा क्रो ho s+ ~ 
है च मध्याह्क सद्यः पक्त भवेद्धि वे ॥७२। 
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प्रथक्‌ पाकात्तस्य भुक्तिद्वितीये तत्र नेव सा। 
विप्राणां भुक्तिमात्रं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
संभान्यथ मृताहस्य समारम्भो विधीयते । 
सर्वशेष॑ समादाय पिण्डांसतरीनेव निर्वपेत्‌ ॥७%॥ 
अवशिष्टः प्राशयेच्च त्रिप्रायकविधौ तथा | 
यल्लान्महासीतिमति पश्चात्स्याद्भूरिभोजनम्‌ ॥७६॥ 
छाजहोमात्पूर्व यदि रजस्वला 
अर्वाक्तु, लाजहोमस्य बधूर्यदि रजस्वला | 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतक्कुम्भेविधानतः ॥७७॥ 
स्नापयित्वा विधानेन बस्चाभ्यां संपरीत्यतः। 
जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युञ्जानाहुतियुग्मकम्‌ ॥७८॥ 
| स्थापितेऽथ जहुयात्संस्कृत॑ं घृतम्‌। 
पश्चात्तन्त्रं प्रयोक्तव्यमात्राह्मयविसजनम्‌ ॥७६॥ 
योक्त्रं विमुच्य तां पत्नीं दूरतस्तु विनिक्षिपेत्‌ | 
पश्चाञ्चतुर्थदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रवाहनादिकर्माणि विधिनैव समाचरेत्‌। 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम्‌ ॥८१॥ 
तदौपासनहोमः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ । 
लाजहोमात्परं चेत. 
लाजहोमात्परं॑ सा चेत्तदा तत्स्तानतः परम्‌ ॥८२॥ 
अर्वाक्त शेषहोमस्य तूष्णीकं सन्त्रवजितम्‌ । 
वख्रद्वय प्रदायास्यै ताभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ॥८३॥ 
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अपावृत्ते तृतीये च दिवसेऽथ चतुर्थके । 
आहि द्वितीययामे वे शतङुम्भेरमन्त्रितेः ॥८४॥ 
अभिषेक कारयित्वा शेषं कर्म समाचरेत्‌। 

औपासने व्वनारव्ये द्वितीयेऽह्नि चेत्‌ 
औपासने त्वनारूधे द्वितीयदिवसे यदि ॥८॥ 
रजस्वला तदा तस्ये हविष्मन्मन्त्रसे चनात्‌। 
परं बख्द्वयं द्त्वा तृष्णीक अन्त्रवर्जनात्‌ ॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छाद्य॒ तत्पश्चात्सहस्रे रुदकुम्भकेः | 
चतुर्थदिवसे कुर्यादभिषेकं समन्त्रकः ॥८७॥ 
पश्चगव्यस्तिलेः श्वेतैः सर्षपैः सर्वधान्यकेः । 
व्याहृय़ा चेव गायच्या हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८८॥ 
अष्टोत्तरसह्र' चत्सवदोषहर परम्‌ । 
आयुष्यसूक्त हुत्वाथ चरुणा लाजतोऽपि वा ॥८९ 
होमशेषं समाप्याथ कर्मशेषं समापयेत्‌ 
पश्चाच्छुद्विमवाम्नोति कर्मणस्तस्य केवलम्‌ ॥६१॥ 
तत्पञ्चमेऽथ दिवसे त्वौपासनपरिग्रहः । 
तयाथ संगमो मासादूगर्भाधानबिधानतः रथ 
तद्गृहक्षेत्रमनसां परस्परविरोधतः । 
निरुद्धप्रतकृत्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ ॥६९ 
निरुद्धप्रेतकृत्या ये तदूदरव्यहरणेच्छया । . 
तत्समापनपर्यन्तं तेषां तत्सूतकं अवेत्‌ छ! 


| 
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आशोचे नित्यनेमित्तिकादि 
ततसमापनपर्यन्तं न कुर्युः शुभकर्म च। 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं ब्रह्मयज्ञादिकं तथा ॥६४॥ 
न स्वाध्याय न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ | 

प्रेतकत्यरोधे 

कुवीत मनसा संध्यां न खादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६%॥ 
तानि कुर्यात्तु मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति । 
शापं घोरं ददात्येव तस्मात्तत्क्रत्यरोधनम्‌ ॥६६॥ 
मनसापि न कुवीत तब्चाण्डाळं प्रकीर्तितम्‌ । 
कृत्यं घोरं हि हुष्ट' तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६७॥ 

अत्यन्यायादि कलौ न काय्येत्‌ 
अस्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रोयं कलावपि । 
अत्यक्रमं चात्यशास्त्रं न कुर्यान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुबींत मोहेन सद्यो विळयमेष्यति। 
कर्ता कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६६॥ 
तत्सहायश्च सर्वे ते ळयमेष्यन्ति सत्वरम्‌ | 
गृहक्षेत्रादिकं सवे न नित्यं शुभकारिणः ॥१००॥ 
तन्निमित्तमिदं रूपं पापं मर्त्यो न चाऽऽचरेत्‌। 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तकर्मणः ॥१०१॥ 
अङ्गापकर्पणं नेव कुर्यादिति मनोमेतम्‌। 
समागते सूतकेऽपि समुपक्रान्तकर्मणः ॥१०२॥ 
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अङ्गानि तत्तत्कालेषु कुर्यात्तत्र न सूतकी। 
भवेदेव तदा सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा 
जीवत्पितृकपिण्डपित्यज्ञा दिश्रा द्धम्‌ 
अपि जीवत्पिता पिण्डपितृयज्ञं समाचरेत्‌। 
मासि श्राद्ध तथा होमादष्टकां पितृयज्ञतः ॥१५४॥ 
पितुबियोगात्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌। 
तेनायं श्राद्वकर्ता स्यान्न मातुः पिण्ड़दानतः ॥१०॥॥ 
जीवे पितरि चेच्छाद्धे प्राप्ते नेमित्तिके यदि । 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः ॥१०६॥ 
एवं पितामहे. जीवे येभ्यो दद्यात्‌ स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यात्तु तत्पौत्रस्तथा स्यात्प्रपितामहे (दवान) ॥१०७| ' 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदृषिते तत्पित्रादिश्राद्मम 
संन्यस्ते पतिते ताते श्रान्तचित्ते चळास्मनि । 
तत्कतृ काणि श्राद्धानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌ ॥१०८॥ 
तत्तत्कालेषु विधिवच्छाद्धकर्ता न तेन सः। 
तेषामकरणास्सोऽयं सद्यश्चण्डाल्ता ब्रजेत्‌ ॥१०६॥ 
श्राद्धाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रेण जायते । 
नस्विक्त्वेन वृते तस्मिन्‌ न तु कर्ता भवेदयम्‌ ॥११० 
पितुः पिण्डप्रदानेन श्राद्धकता भवेदयम्‌ | ` 
्राद्वाधिकारसिध्यर्थ कुर्यादेकादशेऽहनि ॥१ "| 
पार्वणं तद्विधानेन पितुः सिद्ध रनन्तरम्‌ । 
कमन्दी ब्रह्मभूतस्य तदा तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥११९॥ 
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प्रतिसंवत्सरं सिद्धिदिने श्राद्ध समाचरेत्‌। 
| पश्चादाराधनं कुर्यात्तस्मिन्नो चेत्परेऽहनि ॥११३॥ 
ब्रह्मभूतस्य तस्यास्य सवदेवादिरूपिणः । 
संगच्छते पितृत्वं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४। 
| तस्मिन्‌ श्राद्धदिने भक्त्या यजेदेब विधानतः । 
तादृक्‌ तद्यजनं चास्य श्राद्धनामककर्मणः ॥११४॥ 
॥ अधिकारित्वसिध्यथ तस्मात्तेनेव तं यजेत्‌। 
न मातरं पितृत्वेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 
॥ पितृत्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ । 
यथा न तत्कार्यकरं मातृत्वमपि तत्तथा ॥११७॥ 
०५ । पितृव्यपंत्न्यादीनाम्‌ 
| पिठृव्यपत्न्यादीनां स्यात्तादृक्पल्लीबमेव हि। 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वमुच्यते ।।११८। 
॥ ` पितृत्वमपि मातृत्व दानतो नाशमेष्यतः । 
तत्कर्मणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत्‌ ॥११६॥ 
| पितृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकातू ॥१२०॥ 
| गोणमातरि 
गौणमातरि मातृत्व पुरस्कृ्यार्थलोभतः । 
है क्रियां कुर्यान्न सा तदूगा भवेद्धर बम्‌ ॥१२१॥ 
लोभान्मातृत्वमन्यासु यदि निक्षिप्य मोहतः । 
| i कुर्याञ्जडमतिः सद्यश्चण्डाळतां व्रजत्‌ ॥१२२॥ 
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अतस्मिन्‌ तत्त्वमारोप्य संस्कुर्याद्यदि कामतः | 
निष्फलं याति तत्कर्म सोऽपि पातित्यमाप्तुयातू ॥(२१॥ 
पितृत्वं जनितर्येव मुख्यतोञ्न्यत्र गौणतः | 
तत्पुरस्कय चेत्कर्म कृतमन्येः पुनः क्रिया ॥१२॥ 
बिहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः। 
समवाप्नोति बन्धूनां राजविद्ठदनुज्ञया ॥१२॥ 
भ्रातूज: कृतदारः कृतक्रियोऽपि । 
भ्रातूजो वाक्यतः पित्रोञ्यैष्ठयकानिष्ठयबजितः। 
पुत्रत्वं समवाप्नोति क्रतदारः कृतक्रियः ॥१२॥ 
सोऽप्येकश्चेदवाप्रोति नोभयोस्तु तथा विधिः। 
जनितुमुख्यसूनुः स्याद्न्यस्य गुणतः सुतः ॥१२७। 
मातुल्त्वपितृव्यत्वसुतत्वाद्यनुबन्धकम्‌ । 
मुख्यतो यस्य यद्वा स्यात्तढुद्विश्येव तत्क्रिया ॥१९ 
| सुख्याबुबन्धनं त्यक्त्वा यः कर्म कुर्यास्जमादतः । 
॥। पिठृव्यादिकमुचचार्य पुनः कुर्यात्तु तां क्रियाम्‌. ॥१९४ 
व गोत्रनामानुबन्धव्यत्यासे 
|| गोत्रनामानुबन्धानां व्यत्यासेनाप्यनेहसः । 
॥ यदि कुर्यात्क्रियां तां वे पुनः कुर्याद्य॒थाविधि ॥१२० 
| उपनीतस्तुचेदुपनेतृत्वेनेब तत्क्रिया । 
| विद्यादत्वेन तहदातुभक्तदत्वेन तस़्दे ३ 
भयपत्वेन भयपे पितृव्यत्वेन तादृशे। 
तत्तदुच्वारणं कृत्वा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥! 


३१ | 
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तद्न्यथाक्तं तच्चेतः सम्यग्भूयः समाचरेत्‌। 
क्तरि दूरगे प्रेष्यत्वेन कुवीत 
मुख्यकर्त्रंसमीपेऽन्यो न कुर्यात्स्वानुबन्धतः ॥१३३॥ 
तत््रेष्यसेन कुर्वीत प्रेषितस्तेन वे व्रृतः। 
अवृत्तस्तेन तत्प्रेष्यत्वेन तदूदूरगे सति ॥१३४॥ 
कृतं चेत्कर्म तद्भूयः संकल्पादि समाचरेत्‌ । 
अन्येन कृते वाङमात्रदाने श्राद्वमांत्रम्‌ 
वाङ्मात्रदत्तपुत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः १३४ 
ग्राहकस्य न कुर्वीत दर्शादि न कदाचन | 
तत्पत्न्यास्तस्य च श्राद्वमात्रं सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ॥१३६॥। 
प्रतिवर्ष प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेत्‌। 
सतामेव हि बन्धूनां कर्म कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥१३७॥ 
भ्रष्टानामपि तुच्छानां पतितानां बिकमिणाम्‌। 
न कुर्बीत क्रियां यल्लादपि स्नानं समाचरेत्‌ ॥१३८॥ 
असतां पतितानां च भस्मान्तं सूतकं स्सतम्‌। 
भ्ररपतितानां घटस्फोटनाधिकारिणः 
जातिभ्रष्टानकर्मिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातरं सुतम्‌ ॥१३६॥ 
पितरं भ्रातरं पल्लीं पतिमेबं मिथोऽसतः। 
यजेद्वटप्रहारेण नान्यानेबं समाचरेत्‌ ॥१४०॥ 
अनाथप्रेतसंस्कारे 
दि लमेत्‌। 
प्रेतनिर्वापणं प्रोक्तमत्र  संस्कारशब्दतः ।॥१४१॥ 
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प्रेतसंस्काराभावे 


अकृत्वा प्रेतसंस्कारं यो भुङक्ते कामकारतः। 

| तत््रतक्ृतपापौघं तरक्षणाह्ृभतेऽखिलम्‌ न 
| तद्दोषशमनायाथ चापाग्रे स्नानमाचरेत्‌। 

| मासमात्रं प्रयत्नेन न चेदुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
| विप्रानुज्ञया यतिकृत्यम्‌ 

| विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कर्ममात्रै विशेषतः । 
पितृकृत्यं प्रेतक्रत्यं तयोर्नो चेद्यतेरपि ॥१४४ 
विप्रानुज्ञां यतिरपि ढब्ध्वा स्नात्वाद्र बख्॒तः। 
प्रेतकृत्यं प्रकुर्वीत न चेत्‌ कृत्यं तु तन्न तु ॥(४॥ 
अपि शाख्त्रकृतं कर्म बहुविप्रामतं तु यत्‌। 
तदभ्यनुज्ञया तत्तु करमत: पुनराचरेत्‌ ॥१४६॥ 
| बहुविश्रतिरस्कारप्रद्ने घागःप्रदूषितम्‌ | 

| तदभ्यनुज्ञारहित॑ यत्तत्कमे पुनश्चरेत्‌ ॥१४५ 


कतरि सन्निहितेऽकठ्‌ क्रतं पुनः 
= कर्मे समीपे कर्तरि खिते। 
धनबृचिगृहध्ेत्रहेतवे तप्पुनश्चरेत्‌ ॥१४८॥ 


असगोत्रसंस्क्ृतावाशौचम्‌ 
असगोत्रमपि प्रेतं दाययेद्यः ` कथंचन। 
स चापि गोत्रिभिस्तुल्यो दशाहं सूतकी भवेत्‌ FF js 
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मृताहस्य परित्यागे मातापित्रोः 

परित्यागे मोहात्कृक्रद्व्यं चरेत्‌। 
गायत्रीदशसाहस्रजपो गोदानमेब च ॥११०॥ 
एवं पञ्चत्रिशवपंपर्यन्तं चित्त(त्र)मुच्यते । 
प्रथक्त्वेन महाभागैस्तदूध्वं पतितो भवेत्‌ ॥१५१॥ 

नदीस्नाननेन निष्कतिः 
महानदीरनानशतं पित्रोस्त्यक्तं तु पेठृके। 
निष्कतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ॥१५२॥ 
नदीस्नानानि सवत्र सर्वकृत्येषु बच्मि वः। 
निष्क्ृतित्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यनुज्ञया ॥१५३॥ 
न हि स्नानेन सदृशी निष्कृतिविहितास्ति हि। 
तस्मात्स्नानानि सर्वत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ।१५४। 

संहितापठनादिः 
श्रुतिपारायणं यद्वा व्याहृतीनां जपोऽथवा । 
गायत्र्या वा जपो नो चेन्महारुद्रजपोऽथवा ॥१६५॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहितापठनं सकृत्‌ | 
निष्क्रतिविहिता सद्भिरपि पातकिनामपि ॥१४६॥ 

वेदमहिमा 
वेदाक्षरोच्चारणतः सर्वनामफलं छभेत्‌। 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिमिः ।।१५७॥ 
हा | असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाविलहराण्यपि । 

तान्येकवेद्वर्णः स्यात्ताद्टशै दिंव्यवर्णकेः ॥१४८॥ 


४२|| 


४३॥ 


१४|॥ 


४४ 


पि 
४९॥ 


2७ 
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| अमेयैः 'संबृतो वेदः साक्षान्नारायणात्मकः 
तादृशस्यास्य वेदस्य पठनात्‌ सर्वकिल्बिपेः ॥१॥॥ 
सद्य एव विमुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र संशयः। ` 
ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः 
तादृशस्यास्य वेदस्य पठने ब्राह्मणस्य वै ॥१६० 
अधिकारो न चान्यस्य संस्कृतस्येव कर्मभिः । 
तत्रापि परिशुद्धस्य कृतनित्यक्रियस्य बे ॥१६॥ 
तत्रापि परिशुद्धस्य विशेषेषु दिनेष्वपि। 
शुद्धाच्छुद्धः स्वतो वेदस्तठुच्चारणतः क्षणात्‌ ॥१६२ 
देवनामोन्यनन्तानि ` निखिळान्यघहानि वे 
असकृत्पठितानि स्युर्नात्र कार्या विचारणा ॥१६१॥ 
स्नानं कृत्वा प्रारभेच्च वेदं तं तादृशं शिवम्‌ | 
अस्नात्वारम्भे 
यद्यस्नात्वेव मोहेन प्रारभेत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥१६ 
षः सर्वकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशय: 
सव स्नानमूल्म्‌ ' 

रनानमूळमि दं ब्राह्म' स्नानमूलमिदं तपः ॥१६॥ 
स्नानमूढाखिला यज्ञा: स्नानमूलमिदं जगत्‌! 
सवक्ृत्येषु सर्वत्र स्नानमेव परः मतम्‌ ॥१॥ 
कतसनेष्वशुचिषु स्नानं तारकं परिकीर्तितम्‌.। 


र अस्पृश्यस्पशनादिकर्माङ्गस्तान्‌ | 
अस्पृश्यस्पर्शने चेवमभक्ष्याणां च अक्षे ॥१६* | 
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शाकमूळा दिवमनेऽघमर्पस्नानादि बिधानवर्णनम्‌ २६६७ 
संकलीकरणे चात्र मलिनीकरणे तथा। 
अपात्रीकरणेऽन्यत्र जातिभ्रं शकरादिषु ॥१६८॥ 
सूतकादिपु सर्वषु सर्वेष्वाशोचकरमंखु। _ 
स्नानमेव परं प्रोक्त सर्वकृछूब्रतादिपु ॥१६६॥ 
सर्वाद्यन्तेष सत्रेषु तदेव परिकीर्तितम्‌ 
अभोज्यभो जनेष्वेवं स्नानं तत्समुदाहृतम्‌ ॥१७०॥ 
अकार्यकरणेष्वेषु मुख्यस्तानानि मुख्यतः । 
भवेयुर्हि पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ॥१७१॥ 
चरेद्यत्नेन शुध्यथ न चेत्किं वात्र शुध्यति | 

वमने स्नानम्‌. 
स्वक्रियावमने सद्मः सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७२॥ 
अजीर्णवमने स्नानमौषधादिक्रियावशात्‌ । 

वमने स्तानाभावस्थलम्‌ 
वमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकामूटतो यदि ॥१७३॥ 
नावगाहः प्रक्तव्यस्तल्लेपक्षालन॑ परम | 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन धारणं शुद्धवाससाम्‌ ॥१७४॥ 

शाकमूलादिवमने 
शाकेमूलेः फलैः पत्रैः कटुतिक्तरसादिभिः। 
सद्यश्चद्वमन॑ तन्न चिरकाले तु तद्भवेत्‌॥१७५॥ 
यदा चेट्रोगबमनं तदा स्नानं विधानतः। 
सद्य एव प्रक्तव्यमघमर्षविधानतः ॥१७६॥ 
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पुजन ॥ : 


रात्रौ वमने 

रात्रौ तु वमने जाते रोगाद्य रप्यजीर्णतः। 

| अर्धरात्रादधस्तूषणे पाथसि स्नानमुच्यते 
| - तत्पर प्रातरेब स्यादिति शाकलभाषितम्‌। 
स्वगोत्रत्यागेऽन्यगोत्रप रिग्रहणे 
स्वीयगोत्रपरित्यागा दन्यगोत्रप रिग्रहात्‌ ।।१७८॥ 
प्रभवेत्पतितः सद्यः शुद्धः संस्कारतः पुनः। 

स्वीयगोत्रप रित्यागो भिन्नगोत्रपरिग्रहः ॥१७१॥ 
बयमेतत्रकथितं स्रिय एव हि बु तु। 

५  अर्धोद्यः 
अकश्रुतिव्यतीपातयुक्ताञमा पुष्यमाधयोः ॥१८० 
असावर्धोदयो योगः कोट्यरकग्रहसंनिभः । 
बायर! स्नातो चापकोटौ कुर्यात्स्नानशतं यदि ॥१८१ 
त्रिशद्ठण त्यक्तपितृकर्मा शुद्धो भवेत्ततः। 
महोदये तु तस्नानसहस्न' यदि भक्तितः ॥१८२॥ 
कुर्याद्वा कारयेद्वापि शुद्धः पूर्वाघतो भवेत्‌। 
षः - अ निष्कृतिनास्ति तादृशस्यास्य पापिनः ॥१८१ 
| तं योगं सुसमीक्ष्येत तस्मात्ताटटक्तु किल्बिषी | 

पत्यन्येन चितारो हिताया: पुत्रस्य कृत्यम्‌ 
मुदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति ब्रजेत्‌ ॥१८१। 
कथ तत्कमकरणं पश्चात्तञ्जातजन्मनाम्‌। . 
इति चिन्तापरा देबा बभूवुः किल वे चिरम्‌ ॥ | 
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स्रीणां पुनविवाहे प्रायश्चित्तबर्णनम्‌ २६६६ 


पश्चाठुदभवद्वाणी दिव्या स्पष्टपदाक्षरा। 
पतन्तनरयोगस्य पडब्दं कृच्छमुच्यते ॥१८६॥ 
५५ मोहात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कर्मण: । 
तस्याः षडव्दं संप्रोक्तः षड्गुणेनेव संयुतम्‌ ॥१८७॥ 
सदानेनेव कुर्वीत लोभशाख्यविवर्जितम्‌ । 
तद्दोषशमनायेव प्राणत्यागाख्यक्मणः ॥१८८॥ 
|| चापाम्रयानं कृत्वादौ तत्र स्नानशतं चरेत्‌। 
पक्षमात्रं ` प्रयत्नेन | नित्यं प्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहस्रमञ्ञनेः । 
॥ | ब्राह्मणानां प्रसादेन कूष्माण्डगणपाठतः ॥१६०॥ 


नित्यं त्रिवारं तत्रेव पश्चात्तु प्राकृत चरेत्‌। 
~ 


की ततः शुद्धा भवेत्सा तु तेरेतेः कर्मभि झुभेः ॥१६१॥ 
जातिभेदेन निष्कृतिः 

द्विगुं राजयोगेन त्रिगुणं वेश्ययोगतः | 

चतुगुणं शूद्रयोगादेबं निष्कृतिरीरिता ॥१६२॥ 
खियः पुनविवाहे 

पुनविवाहिता मूढैः पितृश्रात्मुखैः खलेः। 

|| यदि सा तेऽखिलाः सर्वे स्युर्वे निरयगामिनः ॥१६३॥ 


| पुनविवाहिता सा तु महारौरवभागिनी । 
हि. पितृभिः साधं कालसुत्रगतो भवेत्‌ ॥१६४॥ 


| 


| 
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२६७० 4 आङ्गिरसस्प्रति 


दाता ' चाङ्गारंशयननामकं ` प्रतिपद्यते । 

तस्य निष्कतिः 
तद्दोषशमनायांथ प्रायश्चित्तमिदं परम्‌ ` ॥१६५॥ 
दाता सेतुगतः सद्यो धनुष्कोट्यां समाहितः । 
नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाहार एव वे ॥१६६॥ 


संवत्सर प्रयत्नेन वसेदेवान्वहं तराम्‌। 
स्वकृतं यञ्च 'तत्पापं वदन्नित्यमटन्‌. यतन्‌ ॥ १६७ 
सर्वेष्वपि च तीर्थेषु तप्तकृच्छुशत॑ चरेत्‌। 
ततः शुद्धो भवेदेवं बोढा चापि तदा पुनः ॥१६४॥ 
तददोषशमनायेव पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 
यल्लात्कुवन्‌ वसेत्तत्र ऋतुत्रयमतन्द्रितः ॥१६६॥ 
प्रतिनित्यं पश्चरव्यं पिर्बस्तद्विधिना रुदन्‌। 
निलंज्जया लोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ पठंस्तथा ॥२००| 
ठुपदां नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌। 
संध्यात्रये सहस्राणि जपंस्तप्ताख्यक॑ शिवम्‌ ॥२०१। 
कृच्छर विधानतः कृत्वा पुनःसंस्कारतः पुनः । 
पुटगभविधानेन शुद्धो भवति तत्र चेत्‌. ॥२०९॥ 
न चेत्तप्तशतं कुर्यात्‌ पुनरुपनया (यना) त्परम्‌ :| 

सा चेड्भत द्वयं त्यक्त्वा सेतुस्नानसहस्रकम्‌. ॥ २०२ 
कृत्वा च यावकाहारा वषमात्रेण शुध्यति | 
यद्यपुत्रा पुत्रिणी चेत्‌ पतेदेवाशु तेः सह ।२ | 
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सा वे पुत्रेस्तदुद्भूतश्चण्डांलत्वं भजेत वे। 
श्रान्त्या पुत्रिकादिविवाहे जाते स्वमात्रशुद्धिः 
॥ यदि स्वसारं तनयां चिराद्श्रान्त्यादिक्रच्छतः ।।२०।। 
विवहेन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसहस्रकम्‌ । 
चापाम्रयानतः पश्चात्‌ पुटगर्भेविधानतः ॥२०६॥ 
करणाञ्जातकादीनां स्वमात्रस्य झुचिभेवेत्‌। 
| परेषां शाद्रतुल्योऽयं ततस्तां बिश्रयादपि ॥२०७॥ 
(७ 2 र १६ 
पूवधम विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जपन्वसेत्‌ । 


५ 
॥ 


ग] पुत्रे जाते 


यदि तस्यां प्रजायेर्॑तांश्चण्डालेषु विन्यसेत्‌ ॥२०८॥ 
ततः स्वयं च नित्यं वे यावकाशी चरेद्रुवम्‌ । 
पापप्रझ्यापनं कुर्वन्‌ यावज्जीवं हरिं भजन्‌ ॥२०६॥ 
पुण्यक्षेत्रेषु नियतं वसन्‌ भक्त्या रसामटेत्‌। 
विवाहितां च विधवां महामोहेन वच्वके: ॥२१०॥ 


| दत्तां विवाह्य तज्ज्ञात्वा सद्यश्चण्डाळतां व्रजेत्‌ । 
तद्दोपशमनायेवं पूर्ववत्तु समाचरेत्‌ ॥२११।। 
द्विगुणं निखिलं कृत्यं समुन्नेयं बिचक्षणेः । 
एकद्वित्रिचतुः पश्चवारं विवाहिता 
| एकद्वित्रिचतुः पश्चवारं वे या विवाहिता ॥२१२॥ 


अतिश्रुद्रोककालेषु पापेकबहुलेषु च। 
बिज्ञाता चेत्तु तां सम्यक्‌ पृष्ट्वा गत्वा विचार्य च ॥२१३॥ 
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२६७२ आङ्गिरसस्म्रतिः 


तत्त्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ । 
| यत्र यत्र च सा गत्वा यं य॑ वा स्वजनेः सह । 
मायया मोहयामास वञ्चयित्वाऽतिचर्यया । 
तं तं ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्वाङमूलमप्यलम्‌ ॥२१%॥ 
श्रुत्वा पश्चाच्छोत्रियेभ्यः श्रावयिस्वाऽखिळं तत: | 
राज्ञे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६॥ 
एतादृशेषु कृत्येषु सा क्षेत्रं प्रभवेदूध्र वम्‌ । 
प्रथमोद्वाहकरयेव पर॑ त्वेषा परा न तु ॥२१५। 
कदाचिद्धमकृत्यानां न तस्यापि परस्य वा। 
तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 

सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ॥॥२१८॥ 
तया चत्तेषु कृत्येषु सपङक्तौ भोजनं तथा। 

| सह वा भोजनं दुष्ट' यदि पातित्यकारकम्‌ ॥२१६॥ 
जे ॥ तच्छुध्यथ रसायां तु श्वभ्र संछाद्य धर्मतः। 
| खनित्वा याममात्रं बा घटिकाहयमेव बा ॥२२०॥ 
। वस्मादुदूधृय पश्चात्तु जातकादि समाचरेत्‌। 
| तपकृच्छूसहस््राणि धर्मतश्च समाचरेत्‌ ॥२२१॥ 
| नियतात्मा यावकाशी चापाग्र' तद्भवेच्छ्ुचिः | 
| पञ्च स्नानसहस्राणि स्वयं विप्रमुखेन वा ॥२२२॥ 


समाचरेत्ततः स्वस्य शुद्धो भवति केबलम्‌। 
न परेषामयं योग्य एवमाह पुरा श्रगु ॥ | 
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प्रविष्टपरकायेन यदि संयोगमाप्नुयात्‌। 

त्रिमासयावकाहारा साध्वी झुध्यति नान्यथा ।॥२२४॥ 
| ति 9 ५ 
। प्रविष्टपरवर्ष्माणं विज्ञातं स्वपति सती । 
प्रपाल्येद्रिशेषेण रतिमात्रं न चाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
|| 22 [चर , 

काययोरेव संवन्धः पुरा संस्कृतयोः पुरा। 


नात्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ॥२२६॥ 
१ आत्मान्यकायं स्पृश्येक्न तेन पातित्यमाप्नुयात्‌। 
सुराणामपि चेवं हि मनुष्याणां तु कि पुनः ॥२२७॥ 
|| ५5 हि 
अग्राह्यमूतयो ग्राह्ममूतयश्च । 
अग्राह्याभे्यमूीनां ग्राह्ममेद्यशरीरिणाम्‌ । 
देवानां सुमहाभेदस्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 
स्पष्टमेव प्रभवति तेनाप्राह्माः सुरास्तु ये। 
म्ाह्मकायसुराणां वे प्रपूञ्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 
अधिका वन्दनीयाश्च ते न नीचास्तु तेन वे। 
| अग्राह्ममूतिनिवेद्यम्‌ 
तन्निवेदितमत्यथं न तेषां परिकल्पयेत्‌ ॥२३०॥ 
| तेनापराधः सुमहान्‌ प्रभवेन्न तथाचरेत्‌ । 
अमाद्याभेद्यमूर्तीना ग्राह्ममेद्यनिवेदितम्‌ ॥२३१॥ 
| अयोग्यं सततं स्याद्धि शूद्रस्येव श्रुतिमंथा । 
| 2 स पेठकोहदेशतोऽपि वा ॥२३२॥ 
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निरुप्रमन्योद्द शेन न देवाय निवेदयेत | 
निवेदितेनानिवेदितयोजने 
निवेदितेन रुच्यर्थ योजयेन्नानिवेदितम्‌ ॥ 
|] तथा निवेदितं. भूयो लवणं च नियोजयेतू। . 
| निवेदनादथ पुनस्तदादाय घृतेन वा - ॥२३४ 
तेलेन ळबणेनापि यत्नेन न नियोजयेत्‌। 
तदुच्छिष्ट न कुर्वीत तत्करेण न पीड्येत ॥२३५॥ 
न सखण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तत्मोक्षणमाचरेत्‌ । 
परिषिञ्चेन्नेवमेब तूऽणीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ । 
गृह्णीयात्तु तदन्तवें न दन्तेरपि पीडयेत्‌। 
तदेतत्परमं शुद्ध' निर्माल्यमतिदुर्लभम्‌ ॥२३७॥ 
देवानामपि तद्भोज्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः | 
तदोपदंशं स्वीकुर्यान्नवेद्तिमहाक्षणे ॥२३८॥ 
भगवत्प्रसादग्रहणे भक्षणविषये 
23 हविषो भक्षणे समुपस्थिते । 
आपोशनं न [कुर्वीत प्रोक्षणं परिषेचनम्‌ ॥२३४ 
यदि कुर्वीत मोहेन रौरबं नरकं ब्रजेत्‌.। 
अन्नं पकात्‌ समुद्धृत्य प्रथक्पात्रे नियुज्य च ॥२४० 
कत्वा सुखोष्णं संस्कृत पश्चाच्छाखा दिभिर्यजेत्‌ |. 
- अत्युष्णादिनिवेदने 
असह्योष्ण महोष्णं वा पकपात्रगमेव वा ॥२४१ 
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यो निवेदयते मोहादह वाय नरकी भवेत्‌। 
निवेद नप्रकारः 
. तस्मादन्नं समुद्धृत्य प्रथकपात्रे निधाय च ॥२४२॥ 
कृत्वा यन्नात्छुखोष्णं च राशि कृध्वाभिघाय च । 
अतिशुद्वमतिश्रेष्ठट राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकभक्ष्यफलोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌ | 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चाददद्यात्समाहितः ॥२४४। 
अप्रोक्ष्यापरिषिच्येवमप्राणाहुतिपूर्वकम्‌ । 
उच्छिष्टमप्यक्ृत्वेव यन्नाद्द्यात्त्रयं छुचिः ॥२४५॥। 
स्वीकारप्रकारः 
निवेदितानि वस्तू न दन्तेः परिषट्टयेत्‌ । 
न खण्डयेच्छव्द्ये्च कि तु तूष्णीं तदम्युबत्‌ ।!२४६॥ 
रसवत्फळवद्यल्लात्‌ प्राशयेच्च न राब्दयेत्‌। 
कण्ठतो वापि यत्नेन काष्ठभूतफलान्यपि ॥२४७॥ 
अर्भकेभ्यो दद्यात 
प्रदद्यादुर्भकेभ्यो वै न खीकुर्यात्खयं यदि । 
स्वीकुर्यात्तु तदा नक्तमुपविष्टः छुचिस्थले ॥२४८॥ 
शब्दानजनयन्नेब तालुदन्तादिभिह्य दन्‌ । 
गृहस्थस्य रात्राबुष्णो दकस्नानम्‌ 
गृही न रात्रौ स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ॥२४६॥ 
उष्णेन अवने विप्रसाक्षितो वहिसाक्षितः। 
र शक्ती न स्नायादशक्तश्चेत्तदाचरेत्‌ ॥२४५०॥ 
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| अभ्यङ्गम्‌ 

अभ्यक्तश्च तथा स्नायाच्छरीरारोग्यहेतवे। 

७ ७ 0 ७ 

तत्स्नानं कथितं सद्धिन नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२॥१॥ 
कमं नैमित्तिकं तस्माद्देवानामपि नार्चनम्‌। 
यावन्नित्यादिकमोंघं निर्वत्येव विधानतः ॥२१२॥ 
पश्चादभ्यञ्जनस्नानं न चेत्काले तु मध्यमे। 
मध्याह्ने संगवे वापि स्नानं कृत्वा तु तादृशम्‌ ॥२५३॥ 


| माध्याह्लिकस्नानम्‌ 

| माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि। 

| है . कृत्वा तत्पारभेत्कर्म तेनेतत्कर्म नाचरेत्‌ ॥२४४॥ 

। मलापकर्षणार्थाय तद्वि स्नान प्रकीर्तितम्‌ । 
क्षुरस्नानम्‌ 


एवमेव क्षुरस्नानं कर्मायोग्यं प्रचक्षते 
छुरस्नानात्परं यस्तु पुनः स्नानान्तर॑ विना। 
करोति वैदिकं कर्म न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥२%६॥ 
भवेदपि प्रत्यवायी तथातो नाचरेदूबुधः । 
प्रातःसायंपर्वा दिष्वभ्यञ्जनस्नानम्‌ 
हः प्रकुर्वीत प्रातःसायं न पसु ॥२४४| 
ता श्राद्धकालेपु त्रतेष निखिलेष्वपि । 
पुण्यवदिकदीक्षासु न. नक्त क्षेत्रतीर्थयोः ॥२(८। 
उत्ता थुक्त्वा रुदित्वा वा दूर गत्वा पिपासितः | 
अतिछुधातुरों रोगी नः कुर्वीत कथंचन ` ॥२५४ 
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३॥ 


४॥ 


| | 


|| 


09८० श्थिसमदीस्मामभ्भ्छद्विर्णनंम्‌॥० ०००५५६ ७७ 


अकृत्वा नित्यकर्माणि छदेयिखा5तिताडितः | 
शप्तः शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ॥२६०॥॥ 
हत्वा धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्तु सर्वदा । 
स्वजनान्‌ प्रेपयित्वा च न्यकक्रत्य गुरुवान्धवान्‌ ॥२६१॥ 
तदवश्यकक्ृत्येषु कर्तव्यत्वेन शात्नतः(शाश्वतः) । 
महत्सूपस्थितेष्वेव तान्यकृत्वेव मौख्यतः ॥२६२॥ 
न कुर्यादेव सहसा विग्रहोट्वतनं द्विजः । 
अभ्यञ्जनस्नानं सोदकुम्भनान्दीभ्राद्वयोः 
सोदकुम्भश्राद्धमात्रं कृत्वाभ्यञ्जनतः परम्‌ ॥२६३॥ 
कुर्यादेवेति हारीतो नेवानेनेति वे मनुः। 
स्नातस्नानेन कुर्वीत न श्राद्धानि कदाचन ॥२६४॥ 
नान्दि(न्दीं) ताभ्यां प्रकुबींतानुकल्पेनेव तत्स्मृतम्‌ । 
स्नानमभ्यञ्जनं स्नानमशक्तस्य कदाचन ॥२६५॥ 
सोदकुम्भस्य नान्द्याश्च कतुः संपद्यते किल । 
क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छ्ा द्वम्‌. 
क्रोशस्थितनदीस्नानान्न पित्रो: शराद्वमाचरेत्‌ ॥२६६॥ 
महादवभ्रथाञ्चापि शाबाद्वार्षांवगाहृतः । 
तदङ्गनानतः सद्यः श्राद्वाख्यं कर्म तचचरेत्‌. ॥२६७॥ 
संकल्पः 
कर्ममात्रस्य सर्वत्र प्राणानायम्य मन्त्रतः। 


करिष्य इति वागुक्तिरूपं संकहपमाचरेत्‌ ॥२६८॥ 
८७ 
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न संकल्पं विना कम नित्यकाम्यादिकं 
स मानसः स्यात्संकलपः कतेव्यो वाचिकः परः |२६ 
यक्ष्य इत्येतद्वाक्येन तथा प्राह श्रुतिः शिवा | 
देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यो तत्र चेत्पुनः ॥२७॥ 
तिथिः काळ इति प्रोक्तो व्यत्यासे तस्य कमं तत्‌। 
नष्टमेव भवेत्सद्यस्तस्मात्तत्तु पुनश्चरेत्‌ ॥२७१| 
पितृश्राद्वव्यत्यासे पुनश्चरेत्‌ 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्राद्धमुपस्थितम्‌। 
तत्कमेणेव कतेव्यं व्यत्यासे तु पुनश्चरेत्‌ ॥१५॥ 
मोहादतदिनक्ृतश्राद्धः चापि पुनश्चरेत्‌ । 
शून्यतिथिक्ृतं पुनश्चरेत्‌ 
तथा शून्यतिथौ यत्नात्कृतं चापि पुनश्चरेत्‌ ॥२७१ 
सूतकान्ते शून्यतिथिदोषोऽयं श्राद्धकमंणः । 
कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रेव तश्वरेत्‌ ॥२७॥ 
पितृश्राद्वात्परं कारुण्यश्राद्वम्‌ 
| पितुः श्रद्वात्पर' श्राद्ध' कारुण्यानां समाचरेत्‌। 
हे तद्न्यथाकृत तञ्चेत्‌ परेद्य स्तत्पुनश्चरेत्‌ ॥२७॥ 
निमित्तप्रहणश्राद् क्त्वान्नेनापि तद्दिनम | 
भूयः सम्यक्‌ प्रकुबीत भिस्सयैव न चान्यथा ॥२७ 
माठृपित्तश्राद्धलेकदिने5न्नेन 
भै ताह सततमपि कृच्छगतो नरः) 
अन्नेनव प्रकुर्वीत नामाद्यन कदाचन ह | 


Sa +े जन्‍म» 


Lon i रच 
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प्रहणादिषु शक्तश्चेद्भिस्सया तानि चाचरेत्‌। 
न चेदामादिना शुद्रस्तद्वर्मेरखिलेबृतः ॥२७८॥ 
रहे मुहूतंद्वितये गतेऽन्नश्राद्वमाचरेत्‌। 
अपि शक्तोऽपि तन्न्यूने ताहइकछाद्ध न चाचरेत्‌ ।।२७६।। 
चाक्रिकश्राद्वम्‌ 
चाक्रिकं ग्रहणं मुख्यमायनं तदमुख्यकम्‌। 
पुष्पवन्मण्डलसममध्यभागप्रपीडितम ।२८०॥ 
यन्नीललक्ष्मप्रथुछ वर्तुळं तत्त्रियामगम्‌। 
तञ्चाक्रिक्रमिति प्रोक्त ग्रहणं पितृतृप्रिदम्‌ ॥२८१॥ 
तश्च पश्चशताव्दानामेकदा वे भविष्यति। 
ग्रहणे भोजननिपेध:, वृद्धवालातुराणां न 
ग्रहस्य चाक्रिकस्यास्य पूव यामत्रयं नरेः ॥२८२॥ 
भोजनं नेव कर्तव्य वृद्ववाळातुरान्बिना | 
अपराह्ने न मध्याह्ने मध्याह्ने न तु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे तु न तु प्रातः प्रथुकानां तु केवलम्‌ । 
स्तन्यपाने न दोषोऽस्ति तत्काले कैबलेऽपि वा ॥२८४॥ 
यबाग्बाः पयसो वापि पाब्रीयस्या(१)रारत्समम्‌ । 
नियमोऽयं प्रकथितो न तदृध्व तु त्वरेत ॥२८४॥ 
अयनग्रहणे मुख्ये पौनः पुत्यगते सक्र्त्‌। 
कोणेकदेशसंस्पृष्ट तन्न्यूनसमयस्थिते ।॥२८६॥ 
साभट्टयं सार्धयामद्वयं यामत्रय॑ तथा। 
सात . यामचतुष्रयमिति क्रमात्‌ ॥२८७। 
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अधिकारप्रभेदेन भोज॑नस्य निरूपणम्‌ । 
यदेतत्तस्य सर्वस्य प्रवदामि विनिर्णयम्‌ | 
तत्काढाजीणराहित्ये हृदयं तन्निबोधत। 
एवं स्थिते पुनवेच्मि यामतः सार्थयामतः ॥२८३॥ 
जीणंशक्तिमतो मुश्चे्तत्काले क्षुद्भवेद्यदि। 
न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद्द वयोगतः ।२६०॥ 
अजीर्ण: स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ प्रभवेदपि । 
तस्माद्यामद्टयं स्वै क्तिस्त्याञ्या विचक्षणैः ॥२६॥॥ 
अत्यन्तातुरादी नाम्‌ 
विशेष: कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परः | 
, रोगिणोऽप्यतिमात्रस्य चोषधातिक्षुदश्चतः ॥२६९ 
क्र र्ग्रहातितप्रस्य पिशाचावेशिनस्तथा । 
` वश्याकर्षणविद् बस्तम्भनोच्चा टना दिभिः ॥२६३॥ 
पीडितस्य विशेषेण मूितस्यातिताडनेः । 
तत्काळभक्षणसपि न दुष्यति कदाचन ॥२४१। 
अत्युत्कास्तिप्रवृत्तस्य . चिरत्यक्तान्धसस्तथा | 
षः अप्राशनोत्पन्नमृतिसंशयस्य विशेषतः ॥२६ 
पस्काङमक्ष्णावृत्तिन दोषाय अवेदयम्‌। ` 
सवषामपि वर्णानां सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥२४। 
सुख्यो साधारणो . धर्मस्तत्कालाजीर्णशून्यता |. 
यामत्रयादिकाः. काळास्तत्र तत्र प्रचोदिताः । | 
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मातापितृभ्यांपितुःदानं ग्रहणः्च २६. 


वैस्स्ते निखिला ज्ञेया नृभेदेन विवक्षिताः । 
ग्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 
सोम॑ ्रस्तास्तगं सूयेमपि वा शाब्रदृष्टित: ॥२६८॥ 
मुक्त ज्ञात्वा ततः स्नात्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌। 
झुश्रांशुचण्डांझुळोककामी चेन्न तु भोजनम ॥२६६॥ 
चरेदेव न संदेहस्तह्लोकाकामिनः परम्‌। 
दोषाय भोजनत्याग एवमाह प्रज्ञापतिः ।॥३००॥ 
अग्निहोत्रम्‌ 
विहितस्य परिद्यागादग्निहो त्रस्वरूपिणः । 
पीतमातृस्तनंरसो जनकाशौचमोचने ॥३०१॥ 
सहिष्णुने भवेत्तस्मात्तत्पूव तत्समाचरेत्‌ 
दत्तपुत्रः 
आरान्न्यक्‌ सोदरसुतस्तर्णकः कर्मवजितः ।३०२। 
कृतकमंत्रयकृतो यो दत्तः प्रवरः स्मृतः । 
मातापितृभ्यां दानं ग्रहणं च 
दद्यातां दम्पती पुत्र गृह्णीयातां च दम्पती ॥३०३॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तप्रतिम्रहे । 
ब्राहमणानां सपिण्डेषु कर्तव्य: पुत्रसंग्रहः ॥३०४॥ 
सगोत्रेष्वथवा कार्यो ह्यन्यत्र तुन कारयेत्‌ | 
असंस्कृतो दत्तसूनुः पितुश्चाप्यक्रतक्रियः ॥३०५॥ 
न तद्धनमवाप्नोति तदवृत्तौ का कथा पुनः । 
जातकर्मादिना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा मतम्‌ ॥३०६॥ 
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मोन्ञ्यन्तेनातिहषेण स्वमत्या समन्त्रतः। 
पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः कृतसर्वपिवृक्रियः 
यदि स्वयं तदा सर्वौ तद्वृत्ति लभते पराम्‌। 
सवस्य. प्रतिमन्त्रस्य पितृहेतुप्रपाठनात्‌ ॥३०८॥ 
दत्तस्य तद्भूळाभः स्यात्तत्पूव सा न सिध्यति। 
हिरण्यकक्ष्यामन्त्राणां पठनात्तत्त्रयं पुनः ॥३०॥ 
प्रदूरीकृत्य तञ्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌। 
दत्तसूनुः पित्रान्येन संस्क्रतो यदि तदबृतः ॥३१० 
तदा तु तद्धनं सब ज्ञातिसाधारणं भवेत्‌। 
स्वयमेव पितुरदेत्तः कमे कुर्यात्प्रयत्नतः ' ॥३११| 
तद्वनं तु न चेल्सयस्तज्ज्ञातिगतमेव वै। 
दत्तोऽयमसरोत्रश्चत्सदा दुर्बळ एव वै ॥३११। 
भवेदेव न संदेहः शास्त्रेऽुत्र परत्र च। 
यदि जामी तत्र भवेत्तन्मुखं नावलोकयेत्‌ ॥३१३॥ 
अवश्यं पुत्रसंग्रह्‌ः कतव्यः 
| ३ संग्रहः कार्य एव वै। 
दोव॑ल्ये सभ्य संजाते धर्मज्ञेन महात्मना ॥३१४ 
जल्बुद्युद्संकाशं वष्मेतत्कथितं बुधैः । 
पा नि नी ९ 
त्यं चिन्तयन्नेव तघरेत्‌। 
; अपुत्रस्य लोको नास्ति 
नापुत्रस्य तु लोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु त्रिविष्टपम्‌ । | 
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पुत्रबतो महिसवर्णनम्‌ २६८३ 


_ 0 >. 
ब्रह्मलोकादयों लोकाः स्वाधीना एब सवदा । 


पुत्रवानग्निमान्‌ 

।०८॥ पुत्रवानमिम ज्नित्य॑ पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्वतः ॥३१७॥ 
पुत्री साक्षाद्त्रह्मविच्च पुत्रवानेन भाग्यवान्‌ | 

०६| ये थे धर्माः स्वेन ते ते पुत्रेणेतेन तत्क्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता भविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा । 

१० न पुत्रवानपल्लीकः कि तु सोऽयमपुत्रबान्‌ ॥३१६॥ 
अनस्निको न पुत्री स्यादपुत्रोऽन्निमान्‌ स्मृतः । 

१ पुत्रेण स्थावर॑ दानं फळ्वद्दानमेव च ॥३२०॥ 
यद्यह्योके महत्सवेंदु लभं पुत्रिणी चरेत्‌। 

१२॥ पुत्रयत्नं सदा छुर्याद्वेदिकं लोकिकं शुभम्‌ ॥३२१॥ 


तस्माट्तुमतीं भार्यो सदा स्वस्थो न लङ्गयेत्‌। 
लङ्घयेद्यदि तां मूढो श्र,णह॒त्यामवाप्लुयात्‌ ॥२३२२॥। 

ऋतुस्ातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा | 

न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ॥३२३॥ 


४ र 
जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम्‌ 
॥| पुत्रेण जातमात्रेण ऋणान्मुक्तो भवेदयम्‌। 
तस्मात्पुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो सुखं पुमान्‌ ॥३२४॥ 
न कव जायते । 
i येन केन प्रकारेण तस्मात्कुर्वीत मानवः ॥३२८ 
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पुत्रसंपादन॑ धीमान्‌ दुर्वेलश्चेदविशेषतः | 
वृत्तिदत्तादयः 
वृत्तिदत्ते कल्पयेद्वा मोञ्जीदत्तमथापि वा ॥३२॥ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चेत्परम्‌। 
वृत्तिदत्तः कुलान्यष्टौ मौञ्जीदत्तस्लु षोडश ॥३२७॥ 
विवाहदत्तो द्वात्रिशद्ज्ञदत्तस्तरिष्यति । 
चतुः पष्टिकुळान्यस्य लीलया सद्य एव वै ॥३२॥ 
अपुत्रद्त्तवृत्या यः प्राणबृत्ति चरत्यलम्‌। 
वृत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यलोककृत्‌ ॥३२६ 
धनतो यस्य यो लोके ह्यपनीतो भवेदहो। 
स मौञ्जिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ॥३३० 
एवमेव भवेदन्यस्तनयः परळोकद्‌ः । 
बिवाहदत्तसंज्ञः स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥३३१ 


ततोऽधिको यज्ञद्त्तरतनयः पितृवल्लमः । 
त एते तनयाः सर्वे तत्तत्कर्मेकपूर्तये ॥३३२ 
कतेन धनदानेन भवन्ति किल नान्यथा। 


तस्मात्सन्तः किलेतेषां कर्मणामेकतो धनम्‌ ॥३ 
न गृहन्ति महात्मानो परलोकदिदक्षवः। 
कश: कणशः सङ्भथः प्रतिगृह्य ततस्ततः ॥३२३४। 


०३ 
शनः रानश्च कालेन महता तानि चाचरेत.। 
एवं कृतेषु तेष्वेषु महत्सु किल कर्म ॥३३५ 
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विवाहे. गोत्रद्वयत्यागवर्णनम्‌ २६८५ 


नेकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तेषु तथाचरेत्‌। 
अन्येषु सुतग्रहणम्‌ 
दुलभे(षु) तु सगोत्रेषु सपिण्डेषु सुते यदि ॥३३६॥ 
सुतं बन्धुषु वान्येषु गृह्णीयाद्न्यज्ञातिषु। 
सवर्णेषु ग्रहणम्‌ 
सवर्णेष्वेब कुर्वीत नासवर्णपु तद्ग्रहम्‌ ॥३३७॥ 
असवर्णेषु तत्कुर्वन्‌ सद्यः पतति वर्णतः। 
असगोत्रस्वीक्रतौ 
गृहीत असगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ॥३३८॥ 
कृतार्थतां प्रापयति तत्कुलं तदनन्तरम्‌ । 
संकीर्णमवशाद्याति यन्नतश्चेत्तरिष्यति ॥३३६॥ 
असगोत्रस्तु न ग्राह्यो गृहीतुः (तः) स्यात्स एव हि । 
दत्तो रिक्थमवाप्रोति सन्ततिर्दातुरेव हि ॥३४०॥ 
तस्माइत्तसुतः स्वस्वतनयानुद्धवान्‌ ततः । 
जनकस्येव गोत्रे तान्‌ मोञ्ञ्यां मन्त्रः प्रवेशयेत्‌ ॥३४१॥। 
यदि द्त्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजो बाथ तज्ञो वा तदूगोत्रद्वयजास्तु ते ॥३४२॥ 
विवाहे गोत्रद्वयत्यागः 
एबं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने । 
समागते तदा सम्यग्यल्लादगोत्रद्वय त्यजेत्‌. ॥३४३॥ 
तद्गोत्रह्ठययुकत्यर्थज्ञानाय किल तत्परम्‌ । 
तज्ञातानां विवाहस्य तदाषद्यमाचरेत्‌ ॥३४४॥ 
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अभिवन्दनादो द्विगोत्रत्वम्‌ 
नित्याभिवन्दने सन्ध्यावन्दने कास्यवन्दने । 
कृस्ल्ार्षेय॑ त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ॥३४५॥ 
स्वीकृत्यापहय॑तेन योजयित्वा ततः परम्‌। 
एकमेव वदेद्गोत्रमेकद्वि्यापकं तथा ॥३४६॥ 
पश्चसप्तापंकं वैतन्नवेकादशकापंकम्‌ । 
गोत्रमेकं भवेदेवं त्रयोदशकमापेकम्‌ ॥३४७॥ 
एवं पश्चदशार्षं च गोत्रं तत्प्रभवेदपि। 
एबं जातानि गोत्राणि दत्तावृत्युद्भबानि वे ॥३४८॥ 
वतन्ते भूतले तस्मादूगोत्रिणस्तान्बिचार्यं च। 
प्रष्टवा तत्संशयस्त्याञ्य एतावन्त्येव भूतले | 
गोत्राणि शाब्रसिद्वानि चेकार्पेयाणि कानिचित्‌। 
दयर्षयाणि च्यार्पेयाणि पश्चार्षेयाणि सन्ति हि॥३५१ 
'एतावन्त्येव सर्वत्र शास्जसिद्धानि नेतरत्‌ 
आद्यदत्तेकतददत्तपारम्पर्येण केवलम्‌ ॥३५१। 
दश्यन्ते ब्राह्मणाः सप्नदशार्षेयावधी तरे । 

दत्तजादीनां पूर्वगोत्रम्‌ 

तस्माइत्तजपुत्रास्तान्‌ पूर्वगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३५९ 
विना प्रवेशं यदि ते पर प्राप्तैकगो त्रिणः । 
यदि स्यर्माहतः पश्चातपूवं तज्जनकस्य च ॥१८। 
गोत्रं व्यं विवाहादावेवं सत्यत्र काळतः 
अज्ञात्वा पूबवृत्तान्तं गोत्रे तञ्जनकस्य च ॥३५९ 
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विवहेरन्‌ महानर्थः प्रभवेस्किल केवळम्‌। 
पर्वदृत्तेथ विज्ञाते तां त्यक्वा मातृवत्तु ताम्‌ ॥३५४॥ 
पाल्येदेव धर्मेण पश्चालकृच्द्रत्रयं चरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तत्र जातांस्तु चेत्ततः ॥३५६॥ 
चण्डालेष्वेब निष्कम्पं योजयेदिति निर्णय: 
असरोत्रसुतं तस्मान्न स्वीकुर्यात्कथंचन ॥३५७॥ 
बुद्धिमान्‌ धमंवित्कितु पौर्वापर्यबिशोषवित्‌ । 
सगोत्रेष्वेब कुवीत शाख्नतः पुत्रसंग्रहम्‌ ॥३५८॥ 
श्रातृजेषु न विवाहहोमादिः 
E विवाहो न न स्वीकारश्च सत्क्रिया | 
न होसादिश्च कार्यो वै वाङमात्रेणेव पुत्रता ॥३४६॥ 


भ्राठृपुत्रा दिपरिग्रहः 
भ्रातृपुत्रेष तिष्ठत्सु नान्यं ज्ञातिजनं तथा । 
न स्वीकुयांदूदूरगं वा स्वीकृतश्चोर एव सः ॥३६०॥ 
पुत्र्रहणकाले तु ततित्रोर्मानसं तदा। 


| 
तोषयित्वा प्रदानाद्येभविष्यत्काटकृत्यकम ॥३६१॥ | 
कृत्वा च शपथं बाढं बन्घुराजादिभिर्जनेः । | 
तरपुत्रस्य च मर्यादा चेवमित्यपि वे पुनः ॥३६२॥ न 
जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न संशय: । । 
' रढयित्वा स्वयं पश्चात्‌ स्वीकुर्यात्तनयं ततः ॥३६३॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 
२६८८ आङ्गिरसस्मृति; 
न चेहोषो महानेव भविष्यति न संशयः। , 
स्वीकृत्यनन्तरमोरसोत्पत्तो 

स्वीकृत्य परपुत्रं यः संजाते त्वौरसे पुनः ।।३६४॥ 

पुरोक्तान्यन्यथाकृत्वा मोहात्तदहितं चरन्‌। 

प्रखपंस्तद्दुरुक्तानि मम मास्त्वयमद्य वे ॥३६॥ 

वदेत्पापी महाक्र,रस्तेन भूर्भारवत्यलम्‌। 

तं देशाद्धामिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३६४॥ 

सवेस्व॑ तस्य गृह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌। 

न वर्षेस्किल पर्जन्यः राष्ट्रक्षोभो5पि जायते ॥३६५ 
पत्रप्रदानसमये यहुक्त' तत्कर्तव्यम्‌ 

पुत्रप्रदानसमये तपित्रोर्माहकेण या। 

वागुक्ता तां ततः काले तिरस्कतु न शक्यते ॥३६८ 

तदवन्धभिस्तेन राज्ञा तेजनेदातृदापकेः । 

तद्भायांभिस्तत्तनययेन केनापि बा पुनः ॥३६ 

पुत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्यं तु तत्परम्‌ 

अल्पं महद्शक्यं चा शक्यं वा तन्न लङ्घयेत्‌. ॥३७० 

खकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो दृढम्‌ 

३च्छस्तदन्यथयितुं यतते यस्तु या जडा ॥३७१। 

ऊध्व लोकं न यातो वै भ्र णहत्यामवाप्बुतः । 


भतः पितुर्वा वाक्यातिक्रमे 
खपुत्रहितमिच्छन्त्यो भरत वार्क्य पुरोदितम्‌ ॥१५९ 
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तिरस्कुर्वन्ति सहसा ता वे निरयभाजिनः। 
भतुंः पितुर्वा यद्वाक्यं तदा पूर्वमुदीरितम्‌ ॥३७३॥ 
पल्ली पुत्रोऽथवा मौख्यांदनृतं मौख्यचोदितम्‌ । 
दुःश्रुत॑ परुषं क्र,रमस्मत्कायविरोधि तत्‌ ॥३७४॥ 
नाप्यकुर्म स्वीकरणमिति वक्तृन्‌ हुरात्मनः । 
न्यककृत्य वाचा धिकक्ृत्य ताडयित्वा कपोल्यो: ॥३७१॥) 
शीघ्र प्रवासयेद्द शात्‌ साधूनू सम्यक प्रपूजयेत्‌ । 
भ्रातृपुत्रस्वीकृतो दत्तस्य समांशः 
` स्वीकृतश्रावसूनोश्च पश्चाज्ञातोरसस्य च ॥३७६॥ 
समभागः सदा प्रोक्तस्तदन्यस्य पुनर्यदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 
तुयेभागः समोत्रादेरेवमाह पितामहः ॥३७७॥ 
` औरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एत्र न संशयः । , 
नष्टो तु पालके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ।।३७८॥ 
उपनीतः कलंत्री वा जातपुत्रोऽथबा यजन्‌। 
यल्लाञ्च त॑ नोपयेहत्तो जातं तदौरसम्‌ ॥३७६॥ 
कनिष्ठो धर्मतो दत्तो ह्यप्ययं वयसाधिकः | 
न्यूनोऽपि बयसा ज्येष्ठः औरसो नात्र संशयः ।३८०॥ 
| दत्तेनोरसे उपनीते -, 
तस्माददत्तः स्वयं पश्चाज्ञातं धर्मेण पूर्वजम्‌ । 
भमन्यूनो नोपनयेद्यदि मोहेन ताइशम्‌ ॥३८१॥ 
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प्रमादेन ह्य पनयेत्‌ स्यातां तो पतितो ध्र वम्‌ । 

न तयोहन्द्रभावोऽस्ति कदाचित्तु परस्परम्‌ ॥३८२॥ , 
मृत भार्ययत्या दिपुन्रम्रहणम्‌ 

मृतभायो यतिर्वेणी विश्वस्ता दूरभतृ का। 

पुत्रं न प्रतिगृह्णीयाद्दूरभायोऽपि सूतकी ॥३८३॥ 

अधिकारो मिलितयोद॑म्पत्योसभयोरपि । 

कदाचिन्न एथक्खेन तद्दाने तत्प्रतिग्रहे ॥३८४॥ 

सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मद्वदयस्य चेत्‌। 

वस्तुनो मेळन॑ पुत्रदानं तद्ग्रहणं भवेत्‌ ॥३८ 

सूतिप्रजननस्थानयुग्मद्वन्द्मनःसुखम्‌ । 

अचश्चळं खिर ुष्ट' चेन्मनस्तच्चरेन्ननु ट 

दम्पती दम्पतीचित्तं तुष्टः कृत्वाम्बरादिभिः। 

कृत्वा च शपथं गाढं भविष्यत्कार्यहेतवे ॥३५५॥ 

साक्षिणा पुरतो ` नूनं देवब्राझणसन्निधो | 

राशे बन्धुनि चावेद्य गृह्णीयातां सुतं ततः ॥३८८॥ 

तत्काले प्रतिज्ञाय तदकरणे 
शपथानन्तरं कालान्मर्यादा था कृता पुरा । 
न्रास्तानुहङ्घयत राजा राष्ट्रात्मवासयेत्‌ |।३८६॥ 


पल्नौषु सुतस्वीकारकाले या सन्निहिता सा माता, अन्या सप 


सुतस्वीकरप्रे या55रास्थिबा साउम्बास्य वे भवेत | 
सापत्नी जननी दूरस्थिबा अवति. नान्यथा , ॥३६०। 
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अन्ये मातृमातामहादयः 
द्वो तिस्रो वा स्थिताश्चेत्तु तदारादेव केवलम्‌ । 
ुत्रग्रहणतुष्ट्योच भर्त्रा साकं हृदा तया ॥३६१॥ 
निखिला मातरो ज्ञेया वहुमातृक एव सः। 
तदानीं स्वीकृतसुतो नात्र कार्या विचारणा ॥३६२॥ 
तासां च पितरः सर्वेऽप्यस्य मातामहाः स्मृताः । 
सवश्राद्वे प्वनेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ क्रमात्‌ ॥३६३॥ 
एकस्मिन्नेव तत्पिण्डे योजयेट्ठा प्रथक्तु वा। 
पिण्डान्वा निक्षिपततेषां स्मत णामत्र केवलम्‌ ॥३६४॥ 
वचनानां समसेन विकल्पस्तुल्य एब हि। 
यथारुचि प्रकुर्वीत यथा वा पुरतः कृतम्‌ ॥३६४॥ 
। पश्चात्कुर्वीत सर्वत्रैवं हि निर्णय: । 

सपल्लीपिता न मातामहः 
सपल्लीजननीतातो न तु मातामहो भवेत्‌ ॥३६६॥ 

सपल्लीमाठृतर्पणम्‌ 
सपल्नीजननी नित्यतर्पणे इयञ्जली लमभेत्‌। 
स्वमाठवत्त्य्जलिं सा कदाचिदपि नो लभेत्‌ ॥३६७॥ 
षुनबिवाहितेनेबं तद्भार्या द्यञ्जलिं लमभेत्‌। 


अपुत्रा वा सघुत्रा वा तत्समा सा प्रकीर्तिता ॥३६८॥ ! 
शि तस्या औपासनाम्नौ श्राद्धम्‌ 
वस्था औपासने श्राद्धमझौ कुर्यान्न लौकिके । | 


यदि कुर्यात्मरमादेन कुळं लस्य विनश्यति ।३६६॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२६६२ Digitized by Arya 5०अआङ्भिस्ककृति०nna। and | 


पत्न्या अग्निः 
यतः पन्नीमृतदिनं पिठ्नाशदिनेन वे। 
तुल्यतेनेब कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ॥४००। 
लौकिकाग्नौ प्रकुवीत स्वसमाया विचक्षणः । 
सा विद्यमाना भार्येव सृता चेन्‍्मातृवर्गंगा ॥४०१॥ 
श्रातृपुत्रम्रहणविधिः 

कृतत्रयविवाहस्य पल्लीं दृष्ट्या चिरं प्रथक्‌। 
द्वादशाब्दमलभ्येतं तद्रजोदर्शनात्परम्‌ ॥४०२॥ 
पुत्रमहः प्रकथितो मुख्योऽयं तद्ग्रहे विधिः। 

तत्र साक्षात्कनिष्ठस्य सुतश्चेञ्जातमात्रकः ॥४०३॥ 
प्रवरः कथितः सद्भिस्तस्य व्यवहितश्च चेत्‌। 
तस्मान्न्यूनो भवेत्पुत्र एवं द्वित्रिविभेदतः | 
भ्रातुः पुत्रो भवेन्त्यूनः सद्यः स्तन्यरसम्रहात्‌। 

परं तदूप्रहणात्पुत्रस्तस्मान्न्यून: प्रजायते ॥४०% 
एवमन्येषु नवसु जातहोमात्परं एृथक्‌। 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ॥४०६॥ 
ततो ज्येष्ठस्य चेसतरस्तन्न्यूनो नात्र संशयः । 

न चाप्येकढ्ित्रिभेदाद्‌' भ्राता : व्यवहितो यदि ॥४०७। 
तस्य सूनुस्तथा न्यून एवमेव पुनस्त्वथा। 
सापल्लीमाठतनया उन्नेया ज्येष्ठतः परम्‌ ॥४०८। 
तनयाः शासतरमागण -न्यूना एव भवन्ति त 
छ्तं पितृ्यतनयंतनयाद्य प॒थम्बिधाः ॥४०६॥ 
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तन्न्यूना एव कथिताः सगोत्रा एघमेब वे। 
बिज्ञेयाः किल कि भिन्नगोत्राशचेत्तु तसः पुनः ॥४१०॥ 
कि वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा वुद्धिमान्‌ काढदेशको । 
समाळोऽ्य बिधानेन कुर्यात्पुत्रस्य संग्रहम्‌ ॥8११॥ 
विभागे श्रातरस्तुल्याः 
विभागे श्रातरस्तुल्यास्तसुत्रास्तत्समा हि अत्‌ । 
ते गृहीत्वा. न तुयाशं तह्लभन्ते झुतोड़बे ॥४१२॥ 
सममेव छमन्तेंऽामौरसेन समा हि ते। 
धर्मपत्न्यां समुद्भूत औरसः कथितो बुधेः ॥४१३॥ 
.. द्वितीयादिस्ुद्भूतो न तत्साम्यमवाण्नुयात्‌। 
कामनपुत्राः 
धर्मपत्नीसुत॑ प्राहुरौरसं ब्रह्ममादिनः ॥४१४॥ 
द्वितीयादिसुतान्‌ सर्वान्‌ कामजानिति चोचिरे | 
धर्मपल्नी सुतो ज्यैष्टय' दत्ताद्योरवमाप्युयात्‌ ॥४१५॥ 
पश्चाज्जात: कनिष्ठोऽपि.द्वितीयादिसुतास्तु चेत्‌ 
पिज्यादिक्रियया काळाद्वमपत्नीसुतेः समाः ॥४१६॥ 
भवन्त्यपि न. संदेहस्तथापि पुनरेककम | 
प्रवदामि समुदभूतस्तस्मात्तत्कायक्रद्ववेत्‌. ॥४१७॥ 
बयोञ्धिको दत्तसुतो न तत्कार्ये प्रभुमवेत्‌ | 
दत्तसूनुधर्मपत्न्या: सबि बातेध्यवा न चेत्‌ ॥४१८॥ 
द्विभायके क्रियाकृच्चेत्तद्भार्याया (अथापि वा) । 


नहः यदि कर्मकृत्‌ ।॥४१६॥ 
१८८ । 


४ 


कक लहर 
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सत्यौरसे तत्समोऽयं प्रभवेदिति वै मनुः। 
दौहित्रो बदि दत्तः स्याद्श्रादजो वा तथाबिधः ॥४२५ 
औरसेनैव तुलितौ सततं धमंतत्परौ। 
दत्तस्य पितरौ प्रोक्तौ ग्राहकावेव संततम्‌ ॥४२॥ 
पितृत्वमपि दत्तेन तिष्ठेञ्जनकयोनं तु। 
दानहोमात्परं तस्मास्ितरावस्य तो मतौ ॥४२९ 
पिदृत्वमपि मादृत्वभेकत्रेन हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥४२३॥ 
पितृत्व॑ मातरि गतमेकशेषजमहपकम्‌ । 
यथा न तत्कार्यकरं मातृत्बमपि तत्तथा ॥४२॥ 
पिठुव्यपत्न्यादीनां स्यात्तादृक्पल्लीत्वमेव हि। 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्माठृस्वसुन्चरेत्‌ ।।४१५॥ 
प्रजापतिभ्यो ह्यभिमानसूनुः 
पितृव्यसूनुस््वथवा सगोत्र; । 
ज्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथेको 

ब भिन्नगोत्रो न खगोत्रविद्विट्‌॥४२६ 
सगोच्यसंमतः सूनुर्यः कश्चन समागतः | 
पुत्व्वेनोदरपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ ॥४२५ 
धमपल्नीलुतो वर्णी द्वितीयादिसुतो गृही। 
जातंपुत्रोऽप्याहिताप्निन समस्तेन वर्णिना ॥४९५ 
धमपत्नीसुतो बालो द्वितीयादिसुतो युबा । 


'आहिताभिदेशसुतो न समस्तेन. चोदित FN 


भ्‌ 
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स एव पितृक्ृत्येप मुख्यकर्ता न संशय: । 
अनुपेतोऽप्यसौ यद्यप्यथ तत्कत तो$खिलम्‌ ॥४३०॥ 
कारयेज्ल्येप्रमुखतस्तथा चेत्कर्म तस्परम्‌। 
जातमात्रे धर्मपल्नीसुते गौणसुताः परे ॥४३१॥ 
द्वितीयादिपुरोद्‌भूता भवेयुस्तरक्षणान्ननु । 
धर्मपल्लीसुतोत्पत्मा दत्ततत्कार्यतोऽपि च ॥४३२॥ 
द्वितीयादिसुतानां स्यात्सद्मो दैन्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तत्पल्लीकर्मकर्ता 'ेदूद्वितीयातनय्रस्य सः ॥४३३॥ 


दत्तादौ विशेषः 


दृत्तोऽधिकश्चेद्भबति पितुर्यदि पुनस्तराम्‌ । 
असन्निधो सन्निधौ वा ताते जीवति दत्तकः ॥४३४॥ 
तद्वार्याकमकर्ता चत्तत्सुत्तापतिरिष्यते । 
द्वितीयातनयश्चेत्तु कमकृद्दत्तकस्तदा ॥४३५%॥ 


सद्यो हैन्यमवाप्नोति न ज्येष्ठावनयो यदि । 
तातस्तद्धर्मपल्ली च समौ दत्तस्य संततम्‌ ।४३६॥ 
पराणि तत्कळत्राणि संस्कार्याण सुतो न चेत्‌। 

सुते सति स एव श्यात्तव्कर्मणि न चेतरः ॥४३०। 
सवेदेवं समाख्यातो न तेनायं हि दुर्लः। 
दत्तेन तत्कल्त्रस्य प्रथमस्य कृता क्रिया ॥४३८॥ 
सत्यन्यातनये ताबन्माघ्रेणायमथाधिकः । 
ह. समांशाः स्यात्तादश कर्म तत्कृतम्‌ ।।४३६।। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२६१९%7०० by Arya Sema] ल्‍आखिएल स्फ! and 


सलि सत्ततूसुते तस्मात्‌ पित्रपत्ल्या विचक्षणः | 
च्येष्ठायास्तस्कनिष्ठाजः स्वयं कर्म समाचरेत्‌ ॥४४०| 
ज्येष्ठेन दत्तपुत्रेण बतक्षेत्रस्य पितुस्तु वा। 
कृते कर्मणि तस्य स्यादाधिक्यं तत्सुतातपरम्‌ ॥४४१| 
ताते सति कळत्रस्य ततपुरो ञ्यायसोऽस्य चेत्‌ । 
कृतं कर्म हि दत्तेन सद्यः पुत्राथिको अवेत्‌ ॥४४२ 
पुत्रेप सस्सु दत्तेन पितुः कर्म कृतं तु चत्‌। 
न तदा तस्यं वाधिक्यं स्वाम्यं किमपि छभ्यते ॥४४३॥ 
यदि सञ्च्येष्ठभार्याया अपुत्राया कृतं तु तत्‌। 
कर्म तत्पुरतो नूनं दत्तः स्यादधिकः खुतात्‌ ॥४४४॥ 
पितुः कर्म कृतं सेन दत्तेन यदि तत्परम्‌। 
अप्ययं सुख्यकर्ता न मुख्य: स्यास्सुत एव वे । 
निखिलेभ्यो झुतेभ्योऽसावौरसो ह्यतिरिच्यते । ` 
पत्नीबिशेषाः, तत्र धर्मपत्नी 
ओरसो धर्मपत्नीजो धर्मपत्मी च केवलम्‌ ॥४४६ 
याऽनेन पूव बाल्य बा दुगुंणा बा बिवाहिता । 
सेवास्य धर्मपत्नी स्याद्धमविद्धिरुदाहूला ॥४४५ 
द्वितीयपत्नी 
तत्यश्चाद्या कुळीना वा झुरूपा घा बयोऽधिका |. 
न सास्य धमंपत्नी स्यादृद्दितीया भोगिनी स्पता xi 
सति चेत्तनये तढ्पे पुनः क्रामाड्विवाहिता। 
द्वितीया भोगिनी नारी धर्मपत्नी न सोच्यते ।॥४' 
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पुत्राणां ज्यैष्टयकानिष्ठयम्‌ 
धर्मपत्नीसमुद्भूतो अ्येष्टपुत्र इति स्मृतः। 
पत्नी तनयराहिलक्रतवेचाहिकस्य सा ॥४४०॥ 
येयमूढा धमहेतोर्धमंपत्न्यभिचोदिता । 
भोगिनी 
कलत्रे सति पुत्रे वा पोत्रे नप्तरि सन्ततो ॥४५१॥ 
स्थितायां येयमूढा स्याद्गोगिनी काश्चनाह्वया । 
भर्मणावावातादिपन्नयः 


भर्मणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि कृत्लशः ॥४५२॥ 
लभतेऽतस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काश्चनाह्यया । 

न धर्मपत्नी भवति भोगिन्येव परा स्म्रता ॥४४३॥ 
भमेणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मृता । 
सर्वस्वर्णपदेर्वाच्या वावातेति च फण्यते ॥४४४॥ 
परा दुर्वेणेनामानि यानि ख्यातानि भूतले। 

तानि सर्वाण्यबाप्नोति तृतीयेति च तां विदुः ॥४५६॥ 
परिबृत्तीति तामेके विज्ञेयां विमलामति । 

हरिद्रा हरिणीं कल्यां जगदुन्रह्मवादिनः ॥४५६॥ 
एतासां तनयाः सर्वेः्प्युत्तरोत्तरढुबलाः। 
धर्मपत्नीसुतान्न्यूना बयसाप्यधिकास्तराम्‌ ॥४४७॥ 
प्रथमा धर्मपत्नी च सुभगा महिषीति च। 
सत्क्णीति च कल्याणी धमंज्ञैः कथिता हि सा ॥४४८॥ 
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C9 
तत्तत्कमंसु कतोरो नान्यमातृसमुद्भवाः ॥ ३ 


आङ्गरसस्मृतिः 


धर्मपत्नीसुतो बालो मोञ्जीविरहितोऽपि वा। 
तिष्टत्सु चान्यापुत्रेधु कर्मभिः सत्कृतेष्वपि ॥४/॥ 
उत्तमः पिठृकृत्येषु तस्मादम्निप्रदः स॒ तु। 
तेन प्राधानिकं कर्म यद्यत्तत्तत्तु तन्झुखात्‌ ॥४६०। 
सम्यक्कारयितुं न्याय्यं भन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुता: । 
पठेयुवे विधानेन चेवं धर्मोऽखिलो महान्‌ ॥४६॥ 
विहितस्तु समासेन तेन यावत्कृतं न तु। 
तावत्स तु मृतो तातः परलोक न विन्दति ॥४६२॥ 
प्रेतत्वाच न निर्मुक्तः कषुत्तुष्णापी डितस्तराम्‌ । 


` शरणं यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ धावन्‌ स्खलन्‌ भ्रमन्‌ ॥४६१॥ 


नित्यं च सलिलाकाङ्क्षी प्रेतलोके ह्यधोमुखः । 
रुणो मुण्डश्च विकलो जडो श्रान्तश्च दुर्मनाः ४६४ 
निवसेदेव सततं तश्मादौरस एव सः। 


धर्मपरनीजस्य स्पर्शमात्रकर्ठ त्वम्‌ 
धर्मपत्नीसमुद्भूतो ह्यपरिज्ञातवर्णकः ॥४६५॥ 
प्रेतकायस्पर्शमात्रं स्नाता कुर्याद मन्त्रकम्‌। 
ताबन्मात्रेण तत्तातः कृतकृत्य: सुखीतराम्‌ . ॥४६६ 
सम्यक्‌ पितृत्वमाप्रोति नित्यानन्दः प्रजायते । 
तत्तन्मातुस्तत्तनया मुख्यकर्तार ईरिताः ॥४६५ 


सतस्वोरसेषु सुख्यत्वात्त एव कथिताः पराः। 
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धर्मपत्नीसुते वाळे केवलं रहिताक्षरे । 
अस्पष्टरपष्टवर्णे वा विद्यमाने मृते तु वा ॥४६६॥ 
कक्ष्यानन्तरनिष्ठेन येन केन सुतेन वा। 
तत्समेनाउथवा श्रात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ॥४७०॥ 
सर्व कारयितव्यं स्यात्समन्त्रेणाऽत्र तत्र चेत्‌। 
यद्त्माधानिक कर्म तत्र तत्रास्य वे शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पर्शमात्रकद त्वम्‌ 
स्पर्शमात्रः प्रकर्तव्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षितं मृतस्यात्र महादृप्त्येकहेतवे ॥४७२॥ 
तरसान्निध्यस्पर्शमात्रात्‌ स मृतः सुखभागलम्‌.। 
भवेदेव न संदेहस्तथा तस्मात्तु तरेत्‌ ॥४७३॥ 
मृतस्यैतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः। 
कारकाणि महादृप्तेस्तानीमानि स्मृतानि हि ॥४७४॥ 
श्राद्वादावत्यन्ततृप्तिकराणि 
जकारपः्चकं त्वेक॑ धर्मपत्नीजसन्निधिः । 
तत्कार्यकरणं तद्वद्ग्रहणश्राद्धमेव च ॥४७५॥ 
गयाश्राद्ध च फल्गुन्याः शाकश्राद्वमथापि च। 
तथेव वरण गौर्या व्ृषोत्सजेनमेव च ॥४७६॥ 
सहालयश्च पनसस्त एते निखिलाः पराः । 
अत्यन्ततृप्षसुक्त्येकनिदानानीति तान्‌ जगु: ।४७५ 
तत्र तज्ञकारस्य पः्चकम्‌। 


: मृतस्य तारकं पूर्व तत्परं त्वौरसस्य बे ॥४७८॥ 
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स्रान्निष्यं मृतिकाले तु द्विती यादिख्रुतस्य बा | 

` परळोकानुकूला या मृतस्य प्रभवेत्तथा ॥४७॥ 
तत्क्रिया मन्तरपूर्षेबं मृतस्य प्रभवेत्तथा। 

` एंबं स्याद्म्रहणश्राद्धः गयाश्राद्भमथापरम्‌ ॥४८०॥ 
तृप्तिदं फाल्गुनीश्राद्धमष्टोत्तरशातेरुत । 
शाके श्राद्ध यत्क्रियते तदेकमथ तारकम्‌ ॥४८१॥ 


गौरीदानं पितृतृप्तिकरम्‌ 
गौरीदानं वृषोत्सर्गः पाक्षिकोऽयं महालय: । 
स्थापनं पनसाख्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ॥४८१ 
, पितृणामपि सर्वेषां वल्लमानीति वै जगुः। 
जकारपश्चकं वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८१ 
त्यै संतरणायापि प्रोवाचेब॑ न चेतरत्‌। 
जकारपश्चकम्‌ 
जलाथ जाहूबीतीरं जनादेनमहास्म्रतिः ॥४८१। 
' ज्वलत्तो जननोत्पन्नसुतसान्निध्यमेव च। 
जकारपञ्चक प्रोक्त कथितं जन्ममोचकम्‌ ॥४८४ 
प्रहणश्राद्धलक्षणम्‌ 
महस्पर्शादथ यतन्‌ . सद्य: पत्न्यादिमित्र तः । 
तदान्नेनेब यच्छाद्व' करोति. पितृतृप्तये | 
स्नात्वा तेनेव विधिना तद्‌गरहश्रादूधमुच्यते | 
तदेतत्किछ देवेशो भगवान्‌ भूतभावनः ॥४४५॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पनसस्थापनमाहात्म्यम ३००१ 


षोडशश्रादूधतुलितं महादानशताधिकम्‌। 
प्रोवाच किळ सर्वेशो गयस्य सुमहात्मनः ॥४८८॥ 
गयाफल्गुनिकाशाकश्राद्धान्येतत्समानि वे। 
गौरीदानं तथंवेति वरषोत्सजनमेव च ॥४८६॥। 
महान्ति निष्क्रियाणीति मनुः काय़ायनोऽङ्गिराः । 

| कुत्सवत्साम्निभरतविश्वामित्रशुकादयः ॥४६०॥ 
नैतेषां तुल्यमपरं पैतृक कर्म वियते। 
लोकत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेषु चेककम्‌ ॥४६१॥ 
अपि कर्ता कृतार्थः स्यात्‌ सुकृती पिठृतारकः | 
इत्येवमेनं जहृपुः पनसस्थापकं ठु तम्‌ ॥४६२॥ 
वय॑ न विद्यः को वा स दू।दु)वांसाजनकोऽथवा । 

` कुम्भोद्धबो दधीचिर्वा शिबिर्वां नहुषो नल: ॥४६३॥ 
मान्धाता वाऽप्यळको वा हरिश्चन्द्रोऽथवा महान्‌। 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेषु चेकोऽथबा न चेत्‌ ॥४६४॥ | 
एतरसमष्टिलोकानां हितायाऽत्र सुवः स्थले। हु 
अवतीणे न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ॥४६५॥ i 

पनसे स्थापिते महान्‌ विशेषः 

हम या, प्रोचुः शळाटोस्तस्य प्रष्ठतः। 
सर्वे कण्टकरुपेण समाश्रित्येव सन्ततम्‌ ॥४६६॥ 
अष्टोत्तरशतश्राद्धदिव्यशाकविशेषका: । 

“प्रवेतैन्ते यतस्तस्मात्तदा शाकसहस्रकम ॥४६७॥ | 
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तस्यास्य दिव्यरुपस्य पितृप्राणेकरूपिणः। 
सर्वदेवखरूपस्य सवमन्त्रमयस्य च ॥४६८॥ 
स्वयज्ञमहातीर्थसरिदप्निसुवष्मणः । 
निखिलागमशाश्रोघब्रतकृच्छामृतान्धसाम्‌ ।॥ ४६६) 
निधानस्य पवित्रस्य  पित्र्याकर्षणवष्मेण: । 
स्थापनं क्रियते येन तच्छायापत्रमूळकेः ॥४००॥ 
फलेः शलाटुभिर्वापि काष्ठेश्छायाभिरेव च । 
क्रियते पितृतृप्तिः स्याद्बुद्विपूर्वमबुद्वितः ॥४०१॥ 
तस्य पुण्यफळं वक्तुं गुरुणा ब्रह्मणापि वा । 
शक्यं वर्षसहस्रेण फणिराजेन वा न तु ॥५०१॥ 
| पुरा किल पितृतृप्तिहेतबोऽखिलशाककाः | 
तपस्तप्त्वा बरेणाऽथ ब्रह्मणः पनसं श्रिताः ॥४०३॥ 


| 

| 

| न ९ 

| अळकश्राद्वम्‌ 

° 

| अलकालकका रूषाच्युतचूताजरामराः । 
सप्स्वेतेष्वच्युतश्चेदलकश्चाजराञ्चयः ।५०४। 
प्रतिमासजभेदेन स्मृता द्वादशजातयः। 
अतः षटत्रिशत्कसंख्या तस्मादेतत्त्रयस्य च ॥४०४ 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशलाटुतः । 
तङ्कन्नेकादशानां च शलाट्फळभेदतः ॥५० 


विध्यं किल संप्राप्तः शळाटोरपि वे मुहुः । 
"आद्र शुष्कप्रभेदेन टु विध्य॑ समुपागतम्‌ है. 
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तद्वत्फलानां च पुनद्वे विध्य॑ समुपागतम्‌ । 
तच्चेत्रामढको ग्राह्य आशारत्सपवित्रकः ।।५०८॥ 
दिव्यशाका: श्राह्वा्ा: 
वारुकः कर्मजः शारिः श्रीपण श्रीकरः शमी । 
युगदो युग्मदो रम्यं वञ्त्रपणीं करीषकी ॥।५०६॥ 
कारवल्ली त्रयी कारुः कामकृत्‌ कामवारकः | 
कामवाही कामदूरः शाकुटद्वयमग्रिमा ॥५१०॥ 
कामप्रं कामदं कम्रः कलिङ्गः कलिवारुकः | 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारुको धर्मदो दमः ॥५११॥ 
| कुलंकारी मनुर्मानी राजश्रीः शेखरी नलः। 
नालकः कारकः खाद्यो गायत्रो हरिलोचनः ॥५१२॥ 
हरिदृश्वो हयग्रीवः कारुण्यः कनकप्रियः । 
कामुक: कमंकृत्कार्या धेयंदो मानकृत्‌ कुणिः ।५१३॥ 
शररच्छ्लीको मङ्गलको कुण्डो$कुण्डो गुडप्रियः । 
फलश्रीमधुरग्रीवो दानदः कटुकः क्षमी ॥५१४॥ 
मान्मथो मधुर्रावा वज़न्नो वञ्रपञ्जरः । 
वल्मीकजो बाळराजो बाळपुत्रो बृहद्रथः ॥४१५४॥ 
कर्णकारोऽक्षिरोगन्नः प्रतीहारी वलीमुखः । 
शमकृन्नेत्ररोगप्नो धान्यद्वोषी दरिद्रहृत्‌ ।॥५१६। 
कुशलः कमसुखकृत्‌ कण्ठहृत्‌ कनकप्रभः। 
. पिप्पलत्नः क्षुन्मूलो क्षुन्निवारणः ।।५१७॥ 
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` भवेयुः किलं ते भूय एतेषां पुनरेव वै हो | 


आइ्विरसस्मृतिः 


अग्निथामा धरानाथो धरावासो धराश्रयः। 
अद्रिराजो धर्मदेशी धर्माश्रयकरः प्रराद्‌ ॥११८॥ 
अनिकेतो निमिग्रीबो नीळनेत्रो मरुत्पतिः। 
मणिमाळो बृहन्नालो नारदो लिकुचो नटः ॥५१६॥ 
कुम्भाडः कुण्डली चक्रः शेत्यकर्मा शताकरः। 
कल्याणाधार ईशान इशानो दक्षिणास्पदः ॥५९०॥ 
शतवल्ली महावहली चक्रवल्डी निपानकृत्‌। 
द्रोणप्रियो द्रोणराजो गुल्महत्‌ कट्मूलकः ॥४२१॥ 
नित्यश्रीको नित्यपुष्पो निमेछो बहुपुष्पकः । 
प्लक्षराजन्यसंभूतो द्वेतिमूलो निशाप्रियः ॥५२९ 
महादाहकरोऽश्वत्थः सुन्दरः पवताश्रयः । 
कदमाल्यः कदेमाधः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥२१॥ 
पूर्णपात्रं शर्मपात्रं शातकुम्भः स्थिराकरः। 
काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्रुतिदीपनः ॥£९४ 
महामाली जीवमाळी पाशाह्यः पाशदुःसहः | 
प्रथितो प्राणतरणो देवराजप्रियः पणः ॥४२६॥ 
सद्योमूलः पण्यसतिः गारदूषो गणत्रिगः। 
गुहावासो गुहामूल्य अरण्यं मुनिवन्दितः ॥६२६। 
सुनिप्रियो दन्तरिपुः शर्मकृच्छर्ममत्सरी । 

त एते दिव्यशाकाः स्युः श्राद्धकर्मणि चोदिताः ५२५ 
एतेषामम्ल॑योगेन तद्योगेन च द्विधा । 
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मध्ये शाकुटकादीनि मूलतः स्तम्भतस्तथा । 
पत्रतस्त्रिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेदतः ॥४५२६॥ 
पक्कन जल्तेलाभ्याँ प्रथक्त्वेन समष्टितः । 
चूर्णकल्कप्रभेदेन यल्लतः स्यात्सह्रकम्‌ ॥४३०॥ 


पनखमहिमा 

एतत्सव चेकपात्रे चिधाय किल पद्मजः | 

अन्यपात्रे च पनसं तुळयामास पाणिना ॥४३१॥ 
तदा तु पनसः किंचिद्वभूवाधिक एव वे । 

बृहती त्रिशन्नसमा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥४३२॥ 
आद्रक षट्छतसमं तिलाः शतसमं तराम्‌ । 

एबं तुळायां त्रितयं संवभूव तदादि वे ॥५३३॥ 
भूतले ब्राह्मणाः सन्तः पवित्रे श्राद्धकर्मणि | 

तुल्यं शाकसहस्रस्य तिलाद्र कबृहत्ककम्‌ ॥५३४)। | 
संपादयन्ति यत्नेन पितृपपामतितृप्तये । | 
तिळमाषत्रीहियबा मुदूगगोधूसशाककाः ॥४३४॥ | 
काशा द्शविधा दर्भा झुख्यामुख्याश्र थे मताः । | 
खड्गं दशविधं मासं प्रेतपर्पटभूतपाः ॥४३६॥ । 
वामदेवादयो बिग्राः पित्रसूक्तविशेषका: । | 
गयादिपुण्यक्षेत्राणि वटभूरूहू एव च ॥५३७॥ । 
बिन्दुमाधवविश्वेशचतुद्शपदानि च । 
क गथाघरमहेश्बरों ।५३८॥ 
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भागीरथी फल्गुनी च यमुना च सरखत्ती। 
पिठ्सूक्तानि सर्वाणि वेष्णबानि विशेषतः ॥६३१॥ 
रक्षोन्नानि पवित्राणि पुनरन्ये तथाबिधाः। 
श्राद्धद्रव्यविशेषा: स्युः पितृणामतिवल्कभाः ।|५४०। 
ते सर्वे पनसस्त्वेकः सुमहाक्वयकारकः। 
एतस्मिन्‌ पनसे ळव्धे सर्वश्राद्धनिदानके ॥५४॥॥ 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यतृप्तः सुतोषिताः 
पितरस्तुन्दिलाः सद्यो भबन्त्येवेति सा श्रुतिः ॥४२॥ 
एवं सत्यत्र यो मर्त्यः पनसस्थापको हृदा। 
मत्याऽमत्याथवाऽतीव भक्त्याऽभक्त्याथवा पुनः ॥४४१॥ 
ज्ञानेनाऽज्ञानतो वाऽपि भूतले यत्र कुत्रचित्‌ 

स एब कथितः सद्धिगयाश्राद्वसहस्रक्रत्‌ ॥५४॥ 
पनसं स्रहकारेश्च कदल्यादिदुमेः सह । 
स्थापयित्वा विधानेन यत्नात्संवर्धितैः शिवेः ॥॥४४ 
चम्पकः पाटलौभिश्च मधूकेः सुमनोरमैः । 
चन्दने: “थन्दनेर्नीपैस्तच्छायाभिश्च तत्फलैः ।।५४६ 
पत्रैः पुष्पेश्च तत्काष्ठेर्नानाशाकविशेषकेः | 
कुवेन्‌ खब्रुया प्रयतब कुलको टिसहस्नकेः ॥४४७| 
ब्रह्मलोकमवाप्येह  तत्सायुज्यमबाप्लुयात्‌ । 

पनसं यत्र कुत्रापि इष्ट्वा सद्यो महामनाः ॥४४८ 
तत्काष्ठपत्रकुसुमशलाटुफलमुख्यक; । 

येन केनापि वा तृप्ति पितृणां तां समाचरेत्‌. । ब 
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सद्य एव ब्राह्मणेश्यो रूब्धमात्रे च तत्फले । 
दृष्टमात्रेझ्थवा भक्त्या दद्याद्वे पितृतुप्तये ॥४४०॥ 
शलाटुं पानसं पत्रं फलं दृष्ट्वा तु यो नरः । 
पितृतृप्तिमकृत्वेय तूष्णीं तिष्ठेन्महाजडः ॥४५५१॥ 
तं तस्य पितरः सर्वे शपन्ति किल कोपतः। 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्तु पानसद्रव्यमुत्तमम्‌ ॥५५२॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फलेन वा। 
शाळाटुना छायया वा पितृतृप्तिनिमित्तकम्‌ ।५५३॥ 
यत्किंचिदपि वा तेषु ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌। 
तावन्मात्रेण. पितरो नित्यतृप्ता भवन्ति वे ॥५४५४॥ 
एवं सत्यत्र थः कश्चिद्भाग्यवान्‌ पनसी नरः। 
तदूद्रव्येरनिशं भक्त्या तृप्त्यक्रृत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥५%%॥ 
गाळचस्तु पुरा विप्रो दृष्ट्या बीजानि भक्तितः। 
क्रयेण पञ्चषान्‌ गृह्य पितप्रीत्यै बुभुक्षितः ॥५४६॥ 
स्वयं पत्न्या भक्षयित्वा पितृतृप्ति चकार ह। 
तावन्मात्रेण ते चापि परं तृप्ताः शताब्दकात्‌ ॥४४७॥ 
आनन्दसागरे मग्ना बभूबुरिति नः श्रुतम्‌। 
पुरा क्कुशवने पुष्ये माण्डव्यो वेदवित्तमः ॥५४८॥ 
सहाबिन्ध्याटबीमा्गे पनसं कातिकेऽवशात्‌। 
इष्ट्वा्कं च नतस्तूषणीं समालोच्य क्षणात्परम्‌ ॥४४६॥ 
तरपत्राणि पवित्राणि पतितानि भुवः स्थळे । 
॥ समादायैतानि 'निपुणः सवकमेसु ॥५६०॥ 
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बानि स्वकरतः शीघ्रं कृत्वा पत्रपुटं त्वरन्‌। 
कस्मैचिद्दिप्रपुत्राय पात्राय जढकाँक्षिणं ॥५६१॥ 
समुद्य क्ताय पातुं तजलं भूमिगतं कथम्‌। 
पास्यामि सलिळं वेति समालोकयतेतराम्‌ ॥|!६२॥ 
पिबत्यतेकतरसा पित्‌प्रीत्ये पितृन्‌ मह्दान्‌। 
स्मृत्वा ददौ तदा तेऽपि समागत्यातिसव्वरम्‌ ॥६३॥ 
तावन्माप्रेण _ संतुष्टा गयाश्राद्धशताथिकात्‌। 
अतिहर्षं गताः सद्यस्तमेनं भूरितेजसम्‌ ॥४६४॥ 
आशीभिश्च प्रशस्ताभिः प्रत्यक्षेणेनमीक्ष्य ते । 

परं तृप्ता: स्मेति चोक्त्वा त्वं कृतार्थो महानसि ॥४६% 
शाख्चार्थधर्मतत्वज्ञस्वमस्मत्परितुप्तिक्रत्‌। ` 
इत्युक्स्वाऽऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ॥४£॥ 
पश्यतस्तस्य पुरतो जग्मुः किल  झुरोत्तमैः। 
प्रार्थनीयं विशेषेण सोऽयमेताहृशो महान्‌ ॥१६# 
पितृणां पनसः श्रीमान्‌ वल्लभः परमो महान्‌ | 
कारश्च कारवल्लीक: कारकः कालिको करत्‌ ६ 
पञ्चेते ब्रह्मपुरतो देवानां म्हण्बतां तदा | 
इदसूचुवंचो दुःखादस्माकमपि सन्ति हिं धे 
कण्टकानि ततो भूयः खराणि सुमहान्त्यपि । 
त्वमस्माकं तु तस्साम्यं किमर्थं नाकरोबिभो ॥(७०॥ 
इत्येवमतिदेन्येन पौनःपुन्येन केवल्स्‌ | 


| 
रुरुहुः किछ ढु:खार्तास्तानेतांस्तादशान्विशुः Is 
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नाकिनां पुरतो भूयः प्रहसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ । 
रोदनम्‌ 
यन्माहात्म्यसुमहतो जन्मसिद्वातिसुश्रियः ॥५७२॥ 
दृष्ट्या विभूति परमामसहन्नेव केवलम्‌ । 
तत्साम्यमिच्छुरारान्मे रोद्न॑ कृतवानसि ॥५७३॥ 
तस्मादेतः्प्र्ति ते भुवने ये दरिद्रतः। 
श्राद्धोफकरणाशक्ता अप्टोत्तरशातेष्वपि ॥४७४॥ 
श्राद्धेषु केषुचिस्काळविशेषेषु कथंचन । 
रोदनाच्छाद्धकरणफलं ते प्राप्नुयुः परम्‌ ॥५७५॥ 
कारस्य श्ळाष्यत्वम्‌ 

यस्मादत्यम्लवचनं मव्पुरः प्रोक्तवानसि । 
देवानां शृण्वतां चापि तस्मात्त्वं श्राद्वकमंसु ॥५७६॥ 
नित्याम्लयुक्तो वर्तस्व कार रे रे कृती भव | 
कारवलल्यादयो यूयं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ॥५७७॥ 
तरसाम्यचेतसो यस्मादङ्गीकु्मश्च सांप्रतम्‌ । 
युष्मान्‌ श्राद्धे घु सर्वेषु तद्योग्या भवतेव वे ॥५७८॥ 
तत्साम्यं तत्त्रयस्यैव मिलिट्वेव प्रथङ्‌ न ठु। 
नित्यं शाकसहस्रस्य बृहत्यादेस्तु वो न ठु ॥५७६॥ 
युष्माकं श्राद्वयोग्यत्वमात्रं मद्चसा मतम्‌ । 
सकण्टकबृहत्यस्ता मनसा पूर्वमेव वे ॥%८०॥ 
साम्य कण्टकतस्तस्य पनसस्य त्वकामयन्‌ । 
॥ वृत्त ज्ञात्वा तूऽणीं व्यवस्थिताः ॥।५८१॥। 


१८६ 
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अतिचातुयेतोऽतीव निपुणाश्च विचक्षणाः। 
ज्ञात्वा तद्धृदयं सवमवलेपं तथाविधम्‌ ॥,८१ 
सव ज्ञात्वा विधास्यामि लोकेष्वद्य च श्रूयताम्‌। 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुष्वपि ॥५८३ 
अष्टकासु - च पुण्यासु संक्रान्तिष॒ च वृद्विके। 
नेभित्तिके च तासां स्यादयोग्यत्वं तथाविधम्‌ ॥/८) 
तत्र चताु याः क्रूराः प्रेतकमणि ता. पराः। 
संभवन्तु न चान्येषु मर्यादेवं मया कृता ॥१८॥ 


उर्वारुमहिमा 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवसष्टोउतिसुन्दरः । 
पत्रपुष्पमहावल्लीशलाटफलसंवृतः ।।५८६॥। 
समागत्यातिचपलात्‌ केलासाद्वरणीधरात्‌ । 
नखा बद्वाञ्जलिपुटश्चोर्वासमम का गतिः ॥/८७ 
इति चोवाच लोकेशं भगवन्तं पितामहम्‌। 
तादृशं तं समुद्वीक्ष्य गौरीवाक्येन केवलम्‌. ॥/८८ 
शम्भुना लोकनाथेन सृष्टः झुद्धौकविग्रहम्‌। 
समागतं महाप्रह्ह महाशुरुषु बत्सलम्‌, ॥/८ 
शुद्धत्वं दूरगव ज्ञात्वा तं सर्वसुन्दरम्‌। 
अतिप्रशस्यं चोबाच देवानां पुरतो विभुः ॥ 
त्वमुर्वारो .स्थाणुसुष्ो भवानीवचसा यतः | 

- स्वय भकृत्या च महान्‌ शान्तो. दान्तो महामना' “१ 
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गुरुप्रियो विनीतश्च सततं गुरुवत्सटः । 
अवलेपैकरहितश्चाद्यप्रशृति भूतले ॥४६२॥ 
देविकेप च पित्र्येषु कल्याणेषु नवेषु च। 
नेमित्तिकेष नित्येषु काम्येषु सकलेप्वपि ॥५६३।। 
कृरस्क्रियाबिशेषेषु वाल्वृद्धातुरादिपु । 

नित्ययुक्तः सदा योग्यः शाळाटूनां दशासु च ॥५६४। 
दशास्वेवं फलानां च शाश्वतो भव शाश्वतः | 
पितृणां सबेदात्यन्तं वल्लभः परमो भव ॥५६४॥ 
वसन्तमाधवस्य त्वं ग्रीष्ममृत्युंजयस्य च । 
महावर्षाः सप्ततन्तुः शारत्काल्यस्तथा पुनः ॥५६६॥ 
हेमन्तबनराजन्यः शिशिरः शीतलः शिव: । 
सुखाकरः झुभकरो नित्यकल्याणकारकः ॥४६७॥ 
प्रथितो भव सर्वेषां पानसेराम्रकेः शिवेः । 
रम्भाभिस्तुलितो भूयः कदाचिदधिकस्तथा ॥५६८ 
दरर्तुत्यो राजमान्यो त्वज्जातीयकषोडशंः | 
संग्रामो भव सर्वत्र सर्वनेत्रप्रियोऽनिशम्‌ ॥४६६।। 
सर्वदा सवेसंवृद्धो भवोर्वारोऽतिवर्धितः। 
मस्त्क्ृतो तु. त्बद्वीजविक्षेपणमुखादितः ॥६००॥ 
फलबीजसमुत्पत्तिपर्यन्तं किल सर्वदा । 
तदिष्टित्रयतः शुद्धो महान्मन्त्रपरिष्कृतः ॥६०१॥ 
त्रयखिशत्को टिसंख्यदेवाना वल्लभो भव। 
ह स्तुतः पूजितश्च शासितो विहितोऽनघः ॥६०२॥ 
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अत्यन्तपितृतृप्त्येककारकः किल कारितः। 
उवारस्तादृशः प्रोक्तः संग्राह्य: श्राद्धकर्मसु ॥६०| 
उर्वारूत्यागे दोषः 
तादृशं तमिमं यो वे मोढ्याच्छाद्ध पु संत्यजञेत्‌। 
सद्य एव पितुद्रोही भवेदेव न संशयः ॥६०४॥ 
देवद्रोही श्रुतिद्रोही सवंद्रोही स एव हि। 
विधिन्नः श्राद्वहन्ता स्यात्तानीमानि प्रवच्म्यतः ॥६०॥ 
षण्णवतिश्राद्वानि 

अमामनुयुगक्रा न्तिध्वू(ऽ्य)तिपातमहालयाः । 
तिस्रो्का गजच्छाया षण्णबलः प्रकीर्तिताः ॥६०॥ . 
मासिश्राद्वानि तान्येवं मासि मासि कृतानि वे। 
अष्ोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०५ 
पित्रोम ताहः कथितोऽलङ्घनीयः कक्रंचन। 
रवि च प्रथमे पादे कवि चेव द्वितीयके ॥६०४ 
त्रयोदश तृतीये स्यादमाव्याख्यानमुच्यते | 
पुननिरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम्‌ ॥६०॥ 
अमावास्या द्वादश स्युर्मनवस्तु चतुर्दश । 
युगादयश्च चत्वारः क्रान्तयो द्वादश स्मरताः ।६१०॥ 
अतयश्चापि पाताश्च त्रयोदश त्रयोदश। 
महाल्याः पञ्चद्श अष्टका द्वादश स्मृताः ६१४ 
गजच्छाया तथा चेका षण्णवत्य इतीरिताः 
प्रतिमासं प्रकतव्यत्वेन तानि च सांप्रतम्‌. F । 
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कीर्तितानि द्वादश हि मिल्त्वितेडखिलान्यपि । 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१३॥ 
प्रतिवर्ष प्रयत्नेन व्राह्मणस्य महात्मनः । 
शो अमावास्यास्तत्र क्लुप्ता मासान्ता नित्यमेव वे ॥६१४॥ 


0३॥ 


अत्रैव पितृयज्ञश्व॒कतेव्यत्वेन्न . चोदितः । 
|| ुत्यक्तोऽयं पितृणां स्यादतितृप्त्येककारकः ॥६१५॥ 
राद्वानां प्रकृतित्वेन चोदितः स्मृतिकतृ भिः। 
नेतस्मात्तु परं श्राद्ध विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६१६॥ 
A | ध्रुत्युक्तमेतदेव स्यादेतन्मात्रे कृते तु चेत्‌। 
। सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवेतद्दिने तु येः ॥६१७॥ 
७ श्राद्ध वे क्रियते तद्वा प्रकृतिश्चेति वे जगु: । 
इतरेः सवैपित्र्याणां श्रुतितो ब्रह्मवादिनः ॥६१८॥ 
| यदनुष्ठानतः सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌ । 
तदेव प्रकृति: प्रोक्ता हि केश्चिद्त्रह्मवादिमिः ॥६१६॥ | 
दृशाश्राद्धम्‌ 
दर्शानुष्ठानतः सर्वश्राद्धानि स्युः कृतानि वै। 
इति सर्वे त्रयो लोकास्तूऽणीं तिष्ठन्ति केवलम्‌ ॥६९०॥ 
॥ न केनापि च तस्मात्तु दर्शः संत्यज्यते परः। | 
दशमात्रेऽनुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ॥६२१॥ 
॥ स्युरिति वे लोकसंस्थितिः । 
न तत्र साक्षाच्छाद्ध च क्रियते येन केन वा ॥६२२॥ 


| 


|] 
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क्रियते कृतिना तत्तु भूतले येन केनचित्‌। 
तेनाप्युदकमात्रेण श्राद्ध नापि कृतेन वे ॥६२३॥ 
सर्वाण्यपि कृतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्चयः । 
स दशेस्ताद्ृशस्यानुष्ठाता यो ब्राह्मणोत्तमः ॥य४॥ 
अग्निहोत्री स एव स्याद्दशयाज्यक्षयाज्यपि । 
सोमयाजी सवयाजी तत्त्यागी ब्रह्मघातकः ॥६२॥ 
स एव कर्मचण्डालस्तमेनं ब्रह्मचातकम्‌ । 
दृष्ट्या समागतं पापं वाडमात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६१॥ 
प्रकृतिश्राद्धमात्रश्‍च दशे एव न चापरः। 
पिवृयज्ञमुखादेव ` प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ .॥६१५ 
तत्रं विहितोऽयं हि पितृयज्ञः श्रुतीरितः। 
दर्शाब्दिको तुल्यो 
दशो मृताहश्च समो न कदाचित्तु शाक्यते ॥९४ 
। येन केनापि वा त्यक्तं त्यागी चेत्पतत्यधः। 
पित्रोम्न ताहस्त्वन्नेन कार्यः स्यात्त न चान्यतः |! 
म्रान्नेन होमेन पिण्डदानेन मन्त्रतः। 
अक्षण शष्पमन्त्रे्वां न दःखेन तदाचरेत्‌. ॥६११ 
कि खग्नौकरणाद्त्रह्मभोजना स्पिण्डदानतः। 
कृतं भवति तत्कम न चेच्चण्डालता त्रजेत ॥ ६ 
दर्शाब्दिको न त्याज्यो 
` सृताहोऽसङ्घनीयः स्याददर्शश्चापि तथाविधः | 


' येन केन. प्रकारेण शक्यते किल दुर्बले ६३१ 
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अकिचनेदु वैछेवा व्याधितेवा विशेषतः । . 

१ बाधितेर्थावमानेंबाउज्ञातवासिभिरेव वे ॥६३३॥ 

| नष्टक्रियेन्रथनेम्त तप्रायेरथापि वा । 

४ व्यक्त, न शाक्ते श्राद्ध मृताहाख्यं कथंचन ॥६३४॥ 
मृताहस्ताटशाः क्लुपः प्रतिवर्ष च चान्द्रतः। 

| मानेनैव भवेन्नूनमक्लूपोऽन्येन चेद्भवेत्‌ ॥६३५ 
अत्यन्तावश्यको न स्यादक्लुप्रश्चत्तु यो भवेत्‌। 

१ क्ळूपतस्यावृत्तिरित्येव मर्यादा शास्त्रसंमता ॥६३६॥ 
तिथ्यम्नी न तिथिस्तिथ्याशे कृष्णेभो5नलो गर्दा: । 


७| तिथ्यको न शिवोऽश्वोऽमातिथी मन्वादयः स्मृताः ॥|६३७॥ 
| तस्मात्तु क्लुप्ता इत्युक्तास्ततश्च क्रान्तय: स्छताः । 
सूर्यराशिक्रमणतश्चाऽकलूपा इत्युदीरिताः ॥६३८॥ 


४ संक्रान्तिस्वरूपम्‌ 
अयने छो च विपुवौ चतस्रः पडशीतयः । 
६ चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्ताः ॥६२६।॥ 
स्थिरभेष्तर्कसंक्रान्तिज्ञेया विष्णुपदाह्वया । | 
| पडशीतिमुखं ज्ञेयं ह्विःखभावेपु राशिषु ॥६४०॥ | 
सोम्ययाम्यांयने नूनं भवतो मगकर्कटौ । | 
॥ | तुढामेषोभयं ज्ञेयं विपुवं सूर्यसंक्रमे ॥६४१॥ | 
संक्रा न्तिपुण्यकाळः | 
अह:संक्रमणे पुण्यमहः कर्तं प्रकीतितम्‌ । | 
ना | रात्रो संक्रमणे भानोंव्यवस्था सवकर्मसु(सङक्रमे) ॥|६४२॥ 
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सौम्ययाम्यायनद्वन्द्व विशेष इति वै जगु: 
अतात्याप्राप्य तत्काळं पुण्यकाळ उदाहृतः ॥६9३॥ 
संक्रान्तिष्वखिलास्वेव॑ तत्काल: पुण्यदः स्म्रृतः | 
या याः सन्निहिताः नाड्यस्तास्ता: पुण्यतमाः स्म्रता॥६१)| 
अयने द्रे च विषुवे चतस्रः पडशीतयः। 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मृताः ॥६४५॥ 
त्रिशत्ककटके नाड्यो मकरे विशतिः समृताः। 
वतंमाने तुलामेषे नाड्यस्तूभयतो दश ॥६४5॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिर्क्ताः प्रणाडिकाः । 
पुण्यायां विष्णुपद्या च प्राक्‌ पश्चादपि षोडश ॥६४५ 
अधरात्रात्तदृथ्वे वा संक्रान्तौ दक्षिणायने | 
पूर्वमेव दिने कुर्यादुत्तरायण एव वै ॥६४॥ 


अन्नश्राद्ध कुढपः 
यद्यत्तु पेतृकं कर्म श्राद्धमन्नेन चेतुनः। 
कुतपे तद्वि कुर्वीत तद्भिन्नस्य तु चेदयम्‌ ॥६४॥॥ 
बिधिः ख्यातो न सन्देहो धर्मवि्धिः सनातनेः | 
ओदनश्राद्धमात्रस्य संक्रान्तीनां च कृत्नशः ॥६६०॥ 
दाद्शानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 
तद्विन्ञस्नानदानादितर्पणादिष ते स्मृताः ॥६१९॥ 
तहा तदा तु विहिता एते कालविशेषकाः | 
शरद्वकतुस्लु सर्वत्र कृतिनः काळ एककः ह | 
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शराद्धदेवतावर्णनम्‌ ३०१७ 


कुतपो वेदवचसा मुख्यः प्रोक्तो न चतरः। 

॥ | सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षिणायनकालकः ॥६५३॥ 
| तमुन्तरायणे कुर्याहुत्तरायणमेव हि । 
| कुतपस्य तु यत्र स्याल्छोभपूव तथाचरेत्‌ ॥६५४। 
दर्शसंक्रान्त्यादिश्राद्धानि 

तव्क्रान्तियुम्मश्राद्धादिक्रत्यं सवे यथा लभेत्‌। 
औत्तरे ह्ययने सम्यक कुतपेऽस्मिन्‌ तथाऽऽचरेत्‌ ॥६४४॥ 
संक्रान्तिमात्राः कथिता अक्लुप्ता इति सूरिभिः | 
एवं श्रृतिश्च पातश्च पड्विशतिकसंख्यया ॥६५६॥ 
कथिताः किल सर्वाण्यप्यषलप्तान्येव केवलम्‌ । 


महालय: 


महाळ्या बहुविधाः पूर्व पञ्चदशेति वे ॥६५७ 
षोडशेवेति केचित्तु दशेति च तथापरे। 
पञ्चेवेति त्रयं चेति एकमेवेति केचन ॥६५८॥ 
| “ पोढा ताः कथिताः सद्भिरष्टका द्वादश स्मृता: । 
यदेन्दुः पितक्वत्ये हंसश्चेव करे स्थितः ॥६५६॥ 
। याम्या तिथिर्भवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीतिता । 
श्राद्धदेवताः 
कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदेवत्यानि केवलम्‌ ॥६६०॥। 
वि कानि स्युर्नवदेवस्यकानि च । 
तत्रादौ तु त्रिदैवत्यं मृताहस्त्वेक उच्यते ॥६६१॥ 
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षडदेवत्यस्तु दशः स्यादष्टका नवदेवताः | 
अष्टकासु च वृद्धौ च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६२॥ 
मातुः. श्राद्ध पृथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह । 
ल _ त 
पतिना सह कतव्यं प्रथकत्वेन कृते यदि ॥६६३॥ 
तत्पेतकमहासड्गसोख्य विन्नकरं भवेत्‌ । 
पितृवगस्तु पूव स्यान्मातृवर्गस्ततः परम्‌ ॥६६४॥ 
ततो मातामहानां च वर्गोऽयं तत्कलत्रतः । 


पित्येऽप्रदक्षिणम्‌, शून्यलळाटता च 
पितृवर्गो यत्र पूव तत्र स्यादप्रदिक्षणम्‌ ॥६६६॥ 
अपसव्यं तथा शून्यललाटं प्रभवेदपि । 
यत्र यत्राऽऽपसव्यं स्यात्तत्र तत्राऽप्रद क्षिणम्‌ ॥६६६॥ 
तथा शून्यलळाटं च प्रधानाङ्गे च तत्स्मृतम्‌ । 


तत्र गृहालकारो न कर्तव्यः 
यतरैतत्त्रियं तत्र गृहाळंकरणं न ठु ॥६६७॥ 
मातृवगे प्रद क्षिणादि 
माठ्वगों यत्र पूर्व तत्र स्यात्तु प्रदक्षिणम्‌ । 
सव्यं पुण्ड्लछाट॑ च मङ्गलस्नानमेव च ॥६६४ 
गृहाळंकरणं चापि मङ्गलानि त्था पुनः | 
पितृणां च क्रमो सुर्यो भवत्यपि च सन्ततम्‌ ॥६६' 
प्रपितामहपूर्व स्यात्तत्पितामहमध्यकम्‌ । 
पिक्रत एव कथित तदु्चारणळक्षणम्‌ | 
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श्राद्धभेदेन विश्वेदेवाः 
तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञिकनामका:। 
सवत्र व्रद्धशव्दश्च प्रयोक्तव्यश्चतुप्वेपि ॥६७१॥ 
तथेव सालृवगंऽपि तातीयीके च वर्गके। 
जननक्रमतश्चेदं तेपामुच्चारणं भवेत्‌ ॥६७२॥ 
एतद्विरुद्ध' तत्सवं तट्विरुद्धमिदं परम्‌। 
निःशेषमिति बोद्धव्यं ते सर्व देवताः किल ॥६७३॥ 
वसवः पितरोऽत्र स्यू रुद्राश्चापि पितामहाः । 
प्रपितामहाशच कथिता आदित्या इति तद्गणाः । ६७४ 

सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 
एतत्त्रयातपूर्वकस्य चतुर्थस्य सक्ृत्किल । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पाथेयारूय्रस्य सूरिभिः ॥६७४॥ 
तदेवं सप्तपूर्षाख्य॑ सापिण्ड्यस्य निरूपणम्‌ । 

आशौचं च दशत्रिदिनमेकद्निम्‌ 


तावत्तु सूतकं सर्वं तंञ्जानां संप्रकीर्तितम्‌ ॥६७६॥ 
समानोदकसंज्ञाइच ततो भूयः सगोत्रिणः ।' 
तदृध्वमिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥६७७॥ 
त्रिदिनं चेकदिवसं पश्चात्स्तानं च बोधितम्‌ । 
क्रमेणेव पर यावत्तावत्पर्यन्तमेव वे ॥६७८॥ 
कि च कथितं प्रंसंगादिदमीरितम्‌ । 

।. जीवच्छ्राद्धं तु तत्रोक्तः सवश्रादू्धविलक्षणम्‌ ।।६७६॥। 
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चत्वारिशद्द वताकमथवा पश्चसंख्यया | 
पुनः समेतं तस्प्रोच॒रतस्तद्‌द्विविधं स्मृतम्‌ ॥६८०॥ 
श्राद्धानि कानिचिद्भूयो देवतासहितान्यपि | 
अदैविकानि च पुनस्तानीमानि च भण्यते ॥६८१॥ 
वृद्धिश्राद्धं गयाश्राद्धं घृतश्रादूधं तथेव च। 
दधिश्रादूधं तृणश्राद्घममादीन्यखिळान्यपि ॥६८२॥ 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्रादूधानि कृत्स्नशः । 
अदेविकानि प्रोक्तानि सोदकुम्भानि कृत्स्नशः ॥६८३॥ 
अमादिक्राद्धे कतेव्यानि 
प्रेतश्राद्धेपु सर्वत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः। 
अभ्यनुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽवाहूनं मतम्‌ ॥६८४ 
सपाद्याध्यंगन्धधृपदीपपुष्पाणि केवला: । 
तिलाः सर्वत्र तूष्णीकाः कृत्स्नं वेदमनु विना ॥६८५॥ 
तत्र पूजा प्रकतेव्या पिण्डदानं च दक्षिणा । 
आवश्यक्यत्र परमा दध्याज्ये वञ्जमेव च ॥६८६॥ 
पूर्वाह एब कुचींत कुतपं नावलोकयेत्‌ 
पिण्डानि वायसेभ्यो बा गृध्रे भ्यो वा निवेदयेत्‌ ॥६८५ 
न चेज्जलचरेभ्यो वा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ । 
एको दिष्टा धिकारिणः ' 
रात्रे भगिन्यै पुत्राय स्वामिने मालुळाय च ॥६८८॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्धं पितुर्मातु: खसुस्तथा । 
श्वशुराय श्यालकाय चेको द्िष्ट न पार्वणम्‌. | ॥ १ 
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अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्राद्धानि 
युगक्रान्तिमवुश्रादूधं प्रेतश्राद्धादिक तथा | 
अपिण्डकानि ख्यातानि सपिण्डानीतराणि च ॥६६०।॥ 
मदालयषोडशत्वे गजच्छायाउत्र नो भवेत्‌। 
षण्णवयखसंख्याये सा हि पश्चदशत्वतः ॥६६१॥ 
यया कया संख्यया वा तया पड्बिधया भवेत्‌ | 
महाल्यत्वस्य सिद्धिविशेषे तु फळं तथा ॥६६२॥ 
सवंत्रेवं समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलम्‌। 
प्रभवत्येव सुमहन्नात्र कार्या विचारणा ॥६६३॥ 
महाळयः 
महाळ्यः पाक्षिकोऽय्ं द्विविधः परिकीर्तितः । 
एकविप्रानेकविप्रभेदेन किल तत्र बे ॥६६४॥ 
एकविप्राख्यपक्चस्य - स्वरूपं वच्मि पूर्वतः । 
महालयानां सर्वेषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६५॥ 
ये बृताः प्रथमदिवसे वान्येषां च केवलम्‌ । 
त एव नान्ये कतंव्याः पक्षान्ते श्राद्वदक्षिणा ॥६६६॥ 
एकदेव हि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा । 
अनेकविप्रपक्षे तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६७॥ 
भिन्नभिन्नाः प्रकतव्याः प्रतिनित्यं प्रथक्‌ प्रथक । 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूर्णं एथक्‌ प्रथक्‌ ॥६६८॥ 
प्रतिवग न चेद्विप्रा बरणीया विधानतः। 
क तु सर्वत्र नवदेवलमेव वा ॥६६६॥ 
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ख्यातो महालय: सद्भिः पड़विधोऽपि महालयः । 

एवमेव प्रकतेव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ॥७००॥ 

सकृन्महाल्य: 

चरेद्यदि विशेषेण नानादेवतकेन वे । 

_ सकृन्महालयः सोऽयं स भवेत्किं तु स स्मृतः ॥७०१॥ 

| गयाश्राद्धसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 

। अनिर्वाच्योऽखिलैः शास्त्रैमहाश्राद्वविशेषकः ।॥७०२॥ 
ताहशश्राद्धकर्तापि षड्देवत्येन संयुतम्‌ । 
नवदेवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ॥|७०३॥ 

धुरिलोचनसंयुक्त' कुर्याच्ट्राद्धः महालयम्‌ । 

सकृत्पक्षेण वा पूवप्रोक्तपक्षेपु येन वा ॥७०१॥ 

पक्षेण केनचित्कुर्यात स॒ महाल्यकृद्धवेत्‌ । 

| न चेदयं गयाश्राद्वतुङितं यं च कंचन ॥७०॥ 

पुण्यं श्रादूधविशेषं वे कुर्यादेवेति सा श्रुतिः। 

महालयस्य भरण्यादीनां श्छाध्यत्वम्‌ 

दिने दिने गयातुल्यं भरण्यां गयपश्चकम्‌ ।७०॥ 

दृशतुल्य॑ व्यतीपाते पक्षमध्ये तु विशतिः | 

डाद्श्यां शतमिल्याहुरमायां तु सहर्नकम्‌ ॥७०७। 


सहाल्यकाल: 
आषाढीमवधि कत्वा यस्या: पक्षस्तु पञ्चमः ॥ ` 
` महाळ्य इति प्रोक्तः ,पितृणां श्रादूधसंपदे ॥ | 
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यतीनां महालय: 
तत्र पक्षे यतीनां तु द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्‌ । 
दुम्न तानाम्‌. 
चतुदेश्यां विशेषेण दुम तानां चरेत््रियाम्‌ ॥७०६॥ 
सुमङ्गल्याः 
सुमङ्कळीनां कथितं नवम्यां श्रादूधमेककम्‌। 
अश्रोत्रियकलत्राणां यावत्तद्भतृ वतनम्‌ ॥७१०॥ 
प्राणिलोके ततस्तत्तु कुर्याद्वा न तु वा द्रयम्‌। 
एतदस्ति ह्यनुष्ठार्न सकृन्महाल्ये तु चेत्‌ ॥७११॥ 
यावत्पेतृकधर्माः स्युस्तुङितस्तेन स स्मृतः। 
अतीतो यदि पक्षः स तद्भिन्नेऽपरपक्षके ॥७१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ ताहृशे वे तदन्यर्मित्‌ तथाविधे । 
यावत्तु वृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्तत्तु समाचरेत्‌ ॥७१३॥ 
अदर्शने वृश्चिकस्य जाते तत्पितरः परम । 
धुर्मासे तु संप्राप्ते श्रादूघाकरणमीक्ष्य वे ॥७१४॥ । 
सद्यः शापप्रदानायोदयक्ता एव भवन्ति वै । | 
तावदेव ततो भक्त्या श्राद्धं महाल्याख्यकम्‌ ॥७९५॥ 
-विधिनेव प्रकुर्वीत न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ । 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्रादूधमेककम्‌ . ॥७१६॥ | 
कुर्यादेव पितुः श्रादूधतुल्यं प्रत्यन्दमेव वे। | 
। 
| 
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. महाल्ये परेऽहनि तर्पणम्‌ 
कीः प्रत्यब्द्धर्मा निखिलाः सक्रन्महालयस्य ते ॥७१७॥ 
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अवेयुरेब तस्मात्तु परेऽहन्येव तर्पणम्‌ । 
श्रादूधे यावन्त इद्दष्टास्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत्‌ ॥७१८॥ 
रव्युदयातपूवं तर्पणम्‌ 
तच्छेषतिलदर्भेस्तु पूर्वं सूरयोदयस्य वै। 
प्रनष्टपितृकश्चेत्तु तपंणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 
स प्रनष्टप्रसूनिस्यं तर्पणेडधिकृतो भवेत्तू । 
जीवत्पितृकश्राद्धम्‌ 
मासिश्राद्धे पिठ्यज्ञे नान्दीश्राद्धे च सन्ततम्‌ ॥७२०| 
जीवत्तातोऽपि कर्ता स्यादाहोमात्करणं स्म्रृतम्‌ । 
पूर्व्ये तु सततं नान्दीश्राद्धं तु सर्वदा ॥७२॥॥ 
येषामेब पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः। 
ताते भ्रष्टो च संन्यस्ते रुग्ण रोगेकपीडिते ।।७२१॥ 
यत्कतेव्यं तेन कर्म पैतृकं तत्सुतश्चरेत्‌। 
श्राद्धे वेदिकाग्न्यधिकारिणः 
पित्रोः श्राद्धं खपत्नयाश्च सपल्लीमातुरेव च ॥७२१॥ 
मातामहस्य तस्पत्न्याः श्रादूधमो पासने भवेत्‌.। 
तद्विज्ञानां तु स्वेषां श्राद्धं स्याललौकिकानले ॥७२४ 
अपुत्राणां पितृव्यानां ्रातणामग्रजन्मनाम्‌ | 
तसप्नीनां च सर्वांसां लौकिकाग्रौ यथाविधि ॥४ 
अवश्यत्वेन कृतव्य न त्याज्य घर्मतोडखिलेः | 
प्रत्यब्दं श्रादूधमात्रं स्यात्‌ पितृश्रादूधसमानतः । | 
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अष्टकामासिश्रादूधम्‌ 
माघक्रण्णाट्टमी यस्यां रात्रौ कुर्यात्समन्त्रकम्‌ । 
होमं दध्यञ्जलिस्तस्यापूपस्य स्थानके ततः ॥७२७॥ 
नवम्यां तु ततो भक्त्या श्रादूर्थ कुर्याद्विधानतः । 
मासिश्रादूधविधानेन तावन्मात्रेण केवलम्‌ ।॥७२८॥ 
तानि शिष्टानि सर्वाणि ह्येकादश किलाऽट्टकाः । 

कृता एव भवेन्नूनं ळघूपायोऽयसुच्यते ॥७२६॥ 
अष्टकासु यथा दर्शश्राद्थतोऽखिलपेठ्काः । 
कृतप्राया इति तथा ळघूपायः प्रकीतितः ॥|७३०॥ 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे। , 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो लघूपायस्तु कश्चन | 
समर्थस्तु यथाकल्पं प्रतिसंवत्सरं द्विजः ॥७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच््रःद्वानि न चेद्दोषश्च कीतितः । 
श्रादूधप्रयो गः 

श्रादूधप्रयोगश्च मया कृत्स्न एवोच्यतेऽधुना ॥७३३॥ 
निमन्त्रणम्‌ 

निमन्त्रणं च पूर्वेद्युः प्रकतंव्यं विधानतः। 
निमन्त्रणार्हाः 

विप्राणां वेदिनां नित्यं काय नाऽवेदिनां तराम्‌ ॥७३४।। 
क्षो तिष्ठति यस्यान्नं वेदाभ्यासेन जीय॑ते । 
9 कुल तारयते तेषां दश पूर्वान्‌ दशाऽपरान्‌ ॥७३५॥ 
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वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं ब्रह्मणि स्थित: । 
साचारः सामिहोत्री च सोउप्निवं कव्यवाहनः ॥७३४॥ 
वेदही ननिमन्त्रणे 
मन्त्रपूतं ठु यच्छाद्धममन्त्राय प्रयच्छति। 
तदन्नं तस्य कुक्षिस्थं रुदत्येव न संशयः ॥७३७॥ 
शापत्येनं प्रदातारं स्वस्य तं तादृशां किळ। 
यजनं च प्रदातारं तदन्नं तद्धृदि स्थितम्‌ ॥७३८॥ 
यावतः पिण्डान्‌ खलु स प्राश्नाति हविषोऽह्पकः । 
तावतः शूलान्‌ ग्रसति प्राप्य वेवस्वतं यमम्‌ ॥७३९॥ 
`दातृहस्तं च छिन्दन्ति जिह्वाग्रभितरस्य च। 
पश्यतश्चक्षुषी चैव श्रृण्वतः श्रोत्रयुग्मकम्‌ ॥७४०| 
'दुछभायाँ स्वशाखायां ओक्तुनन्याल्िवेदयेत्‌। 
स्वशाखीय: श्लाध्यः 
पित्रोः श्राद्ध विशेषेण स्वशाखी यान्निवेदयेत्‌ ७४ 
कन्यादान पित्रश्राद्ध' शुद्धकच्छेभ्य एव च। 
प्रदेयं स्यास्रयत्नेन नासत्कच्छेभ्य एव वै ॥५४२॥ 
अभोज्याः 
रोगयुक्त  दुष्टबुद्धि दुष्टचारित्रतत्परम्‌ । 
सदोषकं च सह्ेषं कुनखं श्यावदन्तकम ॥५४१ 
नित्याऽप्रयतवर्ष्माणं दुवंण च कुरूपिणम्‌। 
नक्षत्रजीवनं दासकृत्यं शूद्रौकजी विनम्‌. pr 
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शूद्रोकयाजकं शूद्रपुष् शूद्रनिकेतनम्‌ । 
शूद्र॒प्रतिग्रहपरं॑ नित्ययाचकमेव च ॥।७४६॥ 
तथा पछुविक क्र,रमात्मसंभाविनं शपम्‌। 
अतिमानिनमग्राह्म निष्क्रियं वेदनिन्दकम्‌ ॥७४६॥। 
वेदविक्रयिणं नित्यं ग्रामयाजकमेव च। 
ब्रह्मविद्ठोषिणं चेव ब्रह्मस्वहरणोन्सुखम्‌ ॥७४७॥ 
परदारपरं दुष्ट परदारेकचिन्तकम्‌ । 
यक्तमार्य दत्तपुत्रं पुत्रबिक्रयिणं तथा ॥४७४८॥ 
मातापित्रोरुपोष्टारं गुरुद्रोहिणमेव च । 
धनसंग्रहणोद्य क्तमानसं धनिनं कटुम्‌ ॥७४६॥ 
निर्दय दानविमुखं नास्तिकं परदूषकम्‌। 
मणिकारस्वणकाररजकादिपुरो हितम्‌ ॥७५०॥ 
अधिकाशमतृप्त च दुर्वादं दाम्भिकं जडम्‌ | 
वेदकर्मत्यागपूवशा्जमात्रकृतश्रमम्‌ ॥७५१॥ 
नास्तिकं किंभविष्यन्तमृणिनं त्यक्तवेदकम्‌ । 
त्यक्तस्नान॑ त्यक्तसंध्यं निवृत्तक्ुरकर्मकम ॥७८२॥ 
कृतार्धक्वुरकर्माण तुच्छं विकसितमेहनम्‌ । 
फल्गुं कुञ्जं तथा चान्धं वधिरः भ्रान्तमुल्बणम्‌ ॥७५३॥ 
उन्मत्तं दुर्बेळं सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌ । 
कुण्डक॑गोलक॑ व्रात्यमझुचि परसूतकम्‌ ॥।७५४॥ 
परान्निनं पराधीन कर्षकं वार्धूषि वृषम्‌ । 
ह. -वैश्यबृत्ति शाद्रवृत्ति ठुराशयम्‌ ॥७१५॥ 
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अत्यन्तचपळं श्रान्तमवीरापतिमेच च । 
तथेब गभिणीनाथमभोज्यान्नं दुरागसम्‌_ ॥७९६॥ 
अश्रोत्रियसुतं कारुधृतवस्त्रं च दुःशठम्‌ | 
गायकं प्रणिनं श्रुद्रभाषिणं तुच्छभाषकम्‌ ॥७५७॥ 
हास्यकारं नटं नाट्यविद्य वुरुडक्रत्यकम्‌। 
्षद्रजीवं कार्यजीवं नित्यवेतनजीविनम्‌ ॥७५८॥ 
न भोजयेस््रयत्नेन निमन्त्रणदिनात्परम्‌ । 
दिनत्रयं वजयिय्या (त्वा) वृणुयादतिचर्यया ॥७११॥ 
अनुमासिकभोक्तार॑ पक्षमात्रं परित्यजेत्‌ | 
ऊनमासिकभोक्तार॑ मासमात्रं परित्यजेत्‌ ॥७६०॥ 
नम्श्राद्धे वर्षमात्र नवश्राद्धे तदर्धकम्‌। 
षोडशे सार्धवषं तु सपिण्डे च द्विवत्सरम्‌ ॥५६१॥ 
वर्जयित्वा ह्विज॑पश्चादप्राहयेच्द्राद्धकर्मणि | 
शूद्रामश्राद्वगं सम्यक त्यजेद्वर्षत्रय तथा ॥७६२| 
रपवेश्यश्राद्वभिरसाभक्षकं सन्ततं तराम्‌। 
वर्जयेद्व्दमात्रं तु ग्रामचण्डाटकमंसु ॥७६३॥ 
आमश्राद्वणृहीतारं तददिने नावलोक्येत्‌। 
दिवारात्रमसंभाष्यो दिवाकीर्त्यपुरो हितः ॥०६४॥ 
एुण्यकाछे खसंभाष्यः कुछालानां पुरोहितः। 
भानुवारे भौमवारे शुक्रबारे च सन्ततम्‌ ॥०६५ 
असंभाष्य: परयत्नेन परसौनपुरोहितः । 
पवणोर्योगकालेपु द्विजवेश्यापुरोहितः ॥५६९॥ 
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नावेक््या एव चेते वे यदि रृष्टास्तदा तदा । 
अन्ेर्मन्वेऽलुवाकस्य पठनात्कृतकृत्यता ॥७६७॥ 
तीर्थप्रतिग्रही दृष्टो यदि श्राद्धदिने तराम्‌। 
तीर्थजीवी तदावासी तत्पुरोहित एब च ॥७६८॥ 
यदा हृष्टस्तदा सूर्य पश्येमेति विलोकयेत्‌ । 
बरणम्‌ 
त्रिपर्षचर्यावृत्तान्तः स्पष्टो यस्य भवेत्तराम्‌ ॥७६६॥ 
तादृशं प्रयतं दान्तमलोछुपमदाम्भिकम्‌। 
यहच्छाळाभसन्तुष्ट श्रोत्रियं वेदिनं शुचिम्‌ ॥७७०॥ 
नित्यामिं पूर्वंवयसं सुधियं सत्कुलोद्भवम्‌ । 
तस्मास्प्रस्युपकारेकरहितं सुमुखं द्विजम्‌ ॥७७१॥ 
समीक्ष्य वरयेत्सम्यस्त्राह्मणं श्राद्धकमेणि । 
आदौ संकहप्य प्रयतः सपवित्रकरस्तथा ॥७७२॥ 
दर्भपाणिः कृतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम्‌ । 
अक्रोधनश्च सुसुखो वाचा संकल्पमाचरेत्‌ ॥७७३॥ 
देशं काळं च संकीत्यं तथा च प्रकृते ततः । 
पितृन्‌ देवान्‌ प्राक्रतान्वै समुद्दिश्य च प्राकृतम्‌ ॥७७४॥ 
करिष्ये कर्म चेवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌। 
प्रसादाय दर्भदानम्‌ 
विश्वेषामत्र देवानां स्थानमाहवनीयके ॥७७%॥ 
क्षणं कृत्वा प्रसादोऽद्य करणीय उदीर्यते । 
इत्येवं दक्षिणे हस्ते दद्याइर्भान्‌ द्विजस्य वे ॥।७७६॥ 
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तत्र निक्षिप्य तश्चाम्भस्तद्धस्तेऽध्यं प्रदापयेत्‌ । 
आवाहनं च तत्पूर्वं परं वा तत्क्रताकृतम्‌ ॥७९॥॥ 
यदि कतव्यधीः स्याच्चत्तदा व्याह्वतिभिश्चरेत्‌ । 

या दिव्या इति वा नो चेदेवा वोऽव्यमिति ब्रु बन्‌ ॥५६| 
दद्यात्तमध्य देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वे। 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ॥७६७ 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापरास्रचम्‌। 
विश्वेदेवास इत्येकां विश्वेदेवेति वे पराम्‌ ॥७६८॥ 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थे प्रजपन्ति वे । 
पितृस्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वे ॥७६६॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌। 
कृताकृतं प्रकथितमवुक्ताबाधकं न तु ॥८००॥ 
वेदमात्रानुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकम्‌ । 
धूपदीपदुकूलादि कृत्स्न यज्ञोपवीतकम्‌ | 
सव व्याहृतिभिदेद्यात्तष्णी वा तद्यथारुचि। 
ह अग्नोकरणम्‌ 

ततोऽग्नौ करणं कुर्याद्यदि पूव स्वसूत्रत ॥८०१॥ 
असुक्तमन्त्र: काश्चित्तु कृताः स्युस्ताः क्रियास्ततः | 
तत्यूवकृतसकल्पकममध्याधिकत्वत: ।८०३॥ 
पुनःसंकरपप्रकरणम्‌ 

तत्किचिद्विगुणीभूयात्‌ तह गुण्यत एव वे। 
उनः संकल्पयित्वेव तस्पूरवकक्रियां चरेत्‌. ॥८०४। 
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सवंत्रेवं विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकर्मसु । 

न चेदेकस्य संकल्प एकधेव भवेद्धि वे ॥८०५॥ 
आससाप्तेविधानेन प्रकृते पेतृके किळ। 
अनुक्तमन्त्रपठनात पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०॥ 
यदूयुक्तमण्त्रमात्रेण यत्कर्म चलति स्थले। 
त्कर्ममध्ये न पुनः संकल्पः प्रभवेद्वि वे ॥८०७॥ 
तस्मात्संकल्पयित्वाऽथ चाम्नौकरणमारभेत्‌। ` 

परिवेषणप्रकारपोर्वापर्यम्‌ 

संपरिस्तीय विधिना दभेस्तेदक्षिणाम्रकेः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्कात्तु चोपस्तीय ततः पुनः । 
ेक्षणेनान्नमादाय सन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०६॥ 
E सोमायेति हुनेद्वविः । 

तच्छेषेण यमायेति अग्नयेति च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
उद्देशत्यागमात्रं च प्राचीनावीतिनेव वे। 
समुञ्चार्य पुनश्चैव परिषिच्याप्रदक्षिणम्‌ ॥८११॥ 
अमन्त्रकं विधानेन तदन्नं शिष्ट्मुदूघृतम्‌ । 
अध क्षिपेद्विप्रपात्रे दत्वा हस्तोदकं ततः ॥८१२॥ 
देवपात्रेऽभिघार्याथ पूर्ववच्च विधानतः । 

अन्नं च पायसं भक्ष्यं व्यञ्जनानि फलानि च ॥८१३॥ 
पयो मधु घृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत्‌। 

अग्रे सूपदाने 
यदि सूपादथ पुनर्वस्तु स्यात्परिवेषितम्‌ ॥८१४॥ 
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तथा घोषः प्रकतंव्यः स्वयं परमुखात्तथा। 
यल्लास्कारयितव्यश्च न चेद्दोपो महान्‌ भवेत्‌ ॥८३४। ` 
वेदोच्चारणसामर्थ्यविकलो यदि तत्करः। 

नमो वः पितरो मन्त्रमात्रं भक्त्यां जपेत्तु वे ॥८३॥ 
इदं विष्णुर्व्याह्ृतीर्वा गायत्रीं वा विधानतः। 
विष्णोरराटमन्त्रं बा गायत्रीं वेष्णवीमपि ॥८३१॥ 
न चेत्तु पौरुषं सूक्तमथवा तं त्रियम्बकम्‌ । 
आ वो राजानमन्त्रं वा मघुत्रयमथापि वा ॥८३७| 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्रं वा दश शान्तिषु कामपि। 
स्वाधीनां तामृचं नो चेदूगायत्रीं सवेशून्यदाम्‌ ॥८३८॥ 
प्रतद्रिष्णुमन्त्रमिरावती घेनुमतीति च। 

यजमानः स्वयं प्रीत्ये पितृभ्यो प्रवदेत्तराम्‌ 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः। 
तृप्ता; स्थेति द्विवारं तढुक्त्वा दद्यात्तदन्नकम्‌ ॥८४१ 
` तत्रेब॒बिकिरेत्पात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः। 
उच्छिष्टपिण्ड च दद्यादुत्तरापोशन ततः ॥८४॥ 
सर्वाण्येतानि शिष्टानामाचारेण न चोक्तितः। 
सूजकारस्य वेदस्य कृतेऽभ्युद्यमुच्यते ॥८४१॥ 
अङृते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम्‌। 
तत्तत्क्रियाबिशेषेषु तूष्णीकं वेदमन्त्रकेः ॥८४१) 
अत्राुक्त मंहाकाळविलम्यो बाधकाय वै । 

भवेदेव न सन्देहः श्राद्वमन्त्रो य ईरितः ॥८४४ 
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तन्मात्रस्य समी चीनप्रोक्त्ये तत्कम साधु वे । 
भवेत्किळान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुभिः ॥८४४॥ 
सम्यगालोचनीयोऽतो श्राद्धमन्त्रोक्तिमात्रतः | 
यावान्‌ काळविलम्बः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ८४६ 
प्रामाणिको हि तद्भिन्नोऽविहितश्च विधानतः । 
कर्मणो बाधकायैव साधकाय भवेन्न तु ॥८४७॥ 
तस्माहिद्वान्‌ सूत्रवेदविहितं यावदेव वै। 
तावदेव प्रकुर्वीत सवसोख्याय केवलम्‌ ॥८४८॥ 
आस्मनो ब्राह्मणानां च भोक्तुणां शाह्नवर्त्मनः | 
शाख्रविरोधि त्याज्यमेव 
यथावदेव कुवींताधिकं शास्रविरोधि यत्‌ ॥८४६॥ 
सर्व सम्यक्परित्याज्यं विहितं यत्तदाचरेत्‌। 
विप्राणां भोजनात्पश्चात्तच्छा्राधिकक्रत्यतः ॥८५०॥ 
समागतात्पुनः प्रोक्तः संकल्पो नान्यथाचरेत्‌। 
अपां मध्येन चाच्छिन्य दर्भान्‌ मूळे; सक्षद्धतें: ८५१ | 
शुन्धन्तां पितरः प्रोक्ष्य आयन्त्वत्यभिमन्त्र्य च । | 
सकृदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीयॅव ततः पुनः ॥८४२॥ | 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण ततो दद्यात्तिलोदकम्‌। । 
सक्रदाच्छिन्नदभेंषु त्रिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ॥८५३॥ 
एतत्तेति च मन्त्रेण दद्यासिण्डत्रयं पुनः। . 
मातेति मन्त्रं तत्‌ पितृभ्य इति वे पुनः ॥८४५४॥ | 
| 
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आ ङ्ग रसस्ट्रातः 


अत्र पितरोऽमुत्र च अमी मदमतः परम्‌। 

ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥८६॥ 
बीर॑ धत्तेति तप्प्राश्यात्राय वा तत्परं पुनः। 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण पूर्ववच्च तिलोदकम्‌ ॥८५६॥ 
द्स्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासश्छित्वा विधानतः। 
नमो व इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ॥८५५ 
गृहान्न इति मन्त्रं च॒ ऊर्ज बहन्तीमनुं ततः। 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहुवेति मन्त्रकम्‌ ॥६५५ 
पुनने इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वे । 

मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डांस्तान्पूजयेत्ततः ॥८१९॥ 
पितृपिण्डाचंन॑ यैस्तु क्रियते दर्भपत्रकेः । 
तण्डुळेरक्षतेः पुष्पेस्तिलेरपि यवैस्तथा ॥८६०॥ 
प्रीणिताः पितरस्तेन याबचन्दरार्कमेदिनी | 


पुत्रकळत्रादिभिः पितृप्रदक्षिणनमस्कारः 


वासोभिः पूजयेर्पिण्डान्‌ यथाशक्त्या विचक्षणः। ।८॥ 
दक्षिणाभिश्च ताम्बूलेधपदीपादिभिस्तथा । 
प्रदक्षिणनमस्कारे: पुत्रपौत्रादिमिः सह ॥८६४॥ 
कल्त्रं: परिवारेश्च न चेत्तस्य कुलं तराम्‌। 

न वर्धते क्षीयते च काले काले शनैः शनैः ॥“* 
त एव पिण्डाः पितरस्तद्र पेण स्थिताः परम | 
भवेयुः पूजनार्थाय नात्र कार्या विचारणा ॥ न. 
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अप्रत्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाश्रिताः । 
आकाशरूपमापन्ना: काळभेदेपु सन्ततम्‌ ।॥८६५॥ 
नित्यमाकाशारूपास्ते श्राद्धकालेषु भक्तितः। 
समाहूतास्तदा सद्यो. वायुरूपं समाश्रिताः ॥८६६॥ 
समायान्ति मनोवेगास्पिण्डकाले तु ते पुनः । 
तस्रविश्येव पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ॥८६७॥ 
तिष्ठन्ति किल तत्पूजास्वीकाराय ततो यतन्‌। 
तत्पूजां विधिना कुर्यात्ततश्चे्पुत्रकासुकः ॥८६८॥ 
मध्यमपिण्डं परिमृज्य 
प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं धर्मपत्न्ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता झुचिः ॥८६६॥ 
प्रगह्याञ्जलिना भक्त्या प्राङ्मुखी मौनमाश्रिता । 
तं प्राश्य विधिनाचम्य तत्पश्चात्तु त्रिरात्रकम्‌ ॥८७०॥ 
कुन्ती भोजनं भतुर्भुक्तोः पश्चात्सकृच्छुचिः । 
मुदिता हर्षितातीव दुःखिता मलिना तथा ॥८७१॥ 
भावयन्ती महारुद्र तं काळं निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्रं पुष्कर्रजम्‌ ॥८७२॥ 
लभते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजखला । 


श्राद्धदिने शूद्रभोजने 


नि न शूद्र भोजयेच्छाद्वो गृहे यत्नेन तदिने ॥८७३॥ 
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राद्धशेषं न शूद्वेभ्यो न दद्यात्तु खलेष्वपि। 

पिवृभोजनपात्रस्य खननम्‌ 
पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्धे गोप्यानि कारयेत्‌ ॥८७४॥ 
खनित्वैव विनिक्षिप्य यथा श्राद्धे न गोचरम्‌। 

सो दकुम्भम्‌ 

कृतेऽक्रते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ॥८७॥॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः। 
अदेवं पार्वणश्राद्धः सोदकुम्भमधर्मकम्‌ ॥८७६॥ 
कुर्यादाब्दिकपर्यन्त॑ संकहपविधिनान्वहम्‌ । 
कुर्यादहरहः श्राद्वममावास्यां विनां सदा ॥|८५॥ 
यत्सोदकलशश्राद्धं न कुर्यादनुमासिके । 


प्रथमान्दे न तिलतर्पणम्‌ 
प्रथमाव्दे न कर्तव्यं तिळतर्पणमित्यपि ॥८५८ 

सपिण्डीकरणात्पर श्राद्धाङ्गतर्पणम्‌ 
यदेतत्तत्तु कथितं बत्सराब्दे सपिण्डने । 
एकादशे द्वादशशे वा सपिण्डीकरणं यदि ॥८७४। 
कृत चत्तत्पुरं सम्यक सद्य: श्राद्धाङ्गतपणम्‌ । 
कुर्वीतेव तथा दशे प्रतिमासं एथक पथक. ॥८८ 
अकृते तपणे भूयः पितरस्तस्य केवल! 


भवेयुदु :खिता घोर पुनः प्रेतस्वशक्कया | 
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त ब्राह्मणपूजावणनम्‌ ३०४ 


तेषां शङ्कानिरासाय मासिकेष्वङ्गतर्पणम्‌ । 
्राद्वान्ते विधिना कार्य सद्य एव न संशयः ॥८८२॥ 
प्रतिमासं तदा दर्श यच्छाद्ध तपेणादिकम्‌ । 
असंशयं प्रकुर्वीत न चेद्दोषो महान भवेत्‌ . ॥८८३॥ 
श्राद्धभुक्तः परं तेषां द्विजानां करशुद्धये । 
तिळेहस्तोदकं कार्य पड्वारं दभपुञ्जतः ॥८८४॥। 
न चेत्तत्करशुद्विश्च न भवेदेव केवलम्‌ | 
मद्गोत्रं वर्धतां देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८५४॥ 
इति ब्राह्मणपादेषु सपर्या तां तदाचरेत्‌। 
बिश्वेदेवप्रसादं च पितृणां च प्रसादृकम्‌ ॥८८६॥ 
स्वीकृत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
स्वस्ति त्रतेति वाचोक्त्वा ह्यक्षयोदकमित्यपि ॥८८७॥ 
अस्त्वित्यपि च तद्धस्ते शम्बरं सतिलाक्षतम्‌। 
यथाक्रमेण दद्याच्च वाचयिष्ये स्वधां तथा ॥८८८॥ 
स्वाहामपि च संप्रार्थ्य वाच्यतामिति तैस्ततः। 
संप्रोक्तस्तु ऋचे त्वेति धारां तां प्रवदेत्पराम्‌ ॥८८8॥ 
पितृभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य एव च। 
प्रपितामहेभ्यश्च तद्वत्‌ स्वधास्ता वाच्यतामिति ॥८६०॥ 
न्‌ वन्तु च भवन्तो वै ओं स्वधामिति वे वदेत्‌। 
संपद्यन्तां स्वधाश्चेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 
प्रीयन्तां पितरः पश्चात्पितामहास्ततः किल । 
ह पितरस्तद्वस्ते सलिलं क्षिपेत्‌. ॥८६२॥ 


१ 
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पितृणाँ रजतं, देवानां स्वरणम्‌ 


ततः श्राद्वौकसाद्गुण्यहेतवे दक्षिणां मुदा। 
यथाशक्त्या प्रदद्याच्च पितृणां रजतं परम्‌ ॥८६१॥ 
हिरण्यं चापि देवानां वाजेवाजेति वे वदेत्‌। 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः ॥८६४ 
इत्युद्वास्य तु तान्‌ पश्चादन्नशेषो5खिलः पुनः । 
क्रियतां किमिति प्रोक्त चेष्ट : स उपभुज्यताम्‌ ॥८९% 
इत्युक्तस्तु ततो भूयः स्वाठुषँ सद्‌ इत्यतः। 

उपस्थानं पितृणां तु कुर्यात्प्राञ्ञलिना द्विजः ॥८६६॥ 
तेषां तामाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः। 
अनुब्रज्य विधानेन स्वगृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ॥८६७॥ 
न चेत्सवंत्र ताः प्रोक्ताः परा व्याहृतयः शिवा: । 
न चेत्तु वामदेवाय मन्त्र परममुत्तमम 
प्रवदेत्तेन मनुना यद्यद्ठे गुण्यमागतम्‌ । 
कममध्ये पेठ्केऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव 
कठ्‌ भोक्‍्त्‌महादोषद्रव्यकालादिसंभवाः । 
छोभमोहाज्ञानचित्तकायकृत्यविशेषजाः ॥६०० 
महापराधाः सुक्रराः परीहारेकवर्जिताः | 

ते सर्वे स्मरणात्तस्य महामन्त्रस्य वैभवात ॥६०॥ 


वे ॥८६४॥ 


सद्यो विळ्यमायान्ति कर्मसादूगुण्यमप्यति । है 
प्रभवेत्सद्य एवेवं तस्मात्तु मनुम॒त्तमम |° 
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नमोद्वादशसंयुक्त पठनीयं सकृत्किळ । 
तावन्मात्रेण तत्कर्म परमं तृप्तिकारकम्‌ ॥६०३॥ 
अच्छिद्रः सद्गुणं साङ्गः विकलेकबिवजितम्‌। 
प्रत्यवायेकरहितं गयाश्राद्धशताधिकम्‌ ॥६०४।। 
भवस्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रमुचरेत्‌ । 

उच्छिष्टादि श्राद्धे सप्त पवित्राणि 
उच्छिष्ट शिवनिर्माल्यं वमनं प्रेतपर्पटम्‌ ॥६०४॥ 
श्राद्ध सप्त पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
पयसो वर्सपीतत्वाडुच्छिष्टमिति नाम तत्‌ ॥६०६॥ 
भगीरथव्रार्थनया तद्गङ्कात्यवलेपहा । 
तिरोधा जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ॥६०७॥ 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्ये परमा स्मृता । 
सा नित्यशुद्ध तद्योगाद्गङ्गा पतितपावनी ॥६०८॥ 
निर्दोषा सेव कथिता तद्भिन्ना सप्त याश्च ताः। 
अशुद्धाश्च कदाचित्स्युः शिवाङ्गपतिता ठु सा ॥६०६॥ 
अल्यन्तेकपवित्रा हि नान्या वे तत्समा सरित्‌। 
तदीयोदकसंबन्धाद्यर्पित्र्यं कमे तत्तु वे ॥६१०॥ 
अपवित्रसहस्ेभ्यो मुक्त सद्यो भविष्यति। 
पितरो नित्यतृप्तास्ते नष्टक्षृत्काः पितामहाः ॥६११॥ 
पारमेश्वरसायुज्यं लभन्ते प्रपितामहाः । 
अप्यन्ये कुजा एव स्युस्ते कुलसहस्रकम्‌ ॥६१२॥ 


४३ 


। 
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तच्चापि वैष्णव धाम तत्क्षणात्मापितं भवेत । 
त्रिरात्रफलदा नद्यः पुण्ये तदयनहये ॥११३। 
अधोदये महोदये चक्रिके ग्रहणे तथा | 
पद्मकापिल्षष्टयां वा पुनरन्येपु ताः पुनः ॥६१७ 
विधिप्रयह्लरचिताइबगाहनजपादिके: । 
फलप्रदा हि सरितो न तथा जाह्नवी शिवा ॥६१॥ 
दर्शनस्पर्शनध्यानेजन्तूनां जन्मसोचनी | 
तदुत्तरक्षणाद्‌गज्ञा तद्भागतनुसंभवा ॥६१६॥ 
सिंहककटयोमध्ये सर्वा नद्यो रजस्वला: | 
दिनत्रयमसंस्प्रश्यास्तत्रादौ याः सरिद्दराः ॥६१५ 
महानदः 
गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका। 
तापी पयोष्णी दिव्या ्युदक्षिणे तु सरिद्वराः ॥६१५॥ 
पावनी नमंदा चेव यमुना च महानदी । 
सरस्वती विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ॥६९६॥ 
दक्षिणायनकाले तु संप्राप्ते चावगाहनात्‌। 
पर त्रिदिनपर्यन्तं भवेयुस्ता रजस्वलाः ॥£२० 
न तु सा शम्भुसंबन्धान्नित्यशुद्धा प्रकीतिता। 
जाहवी सरितां मुख्या सर्वळोकैकपावनी ॥ 
ह्वादनी पावनी कामा कामनीया कलावती | 
करका कछुषत्री या नागाशचेतास्तुरीयकात. आ. 
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दिनसङ्कयया नदीनां रजस्वलात्ववर्णनम्‌ ३०४५ 


दिवसात प्रश्रृति प्रोक्तास्ति्रो रात्री रजस्वलाः । 
सप्रमीप्र्ति हवं सरितः काश्चनापराः ॥६२३॥ 
नलिनी निर्मला नारा गुर्वी गर्भा गरा धरा । 
क्षरिका काशिका श्यामा दश प्रोक्ता रजस्वलाः ॥६२४। 
दारिद्र्यनाशिनी देया बाहुदा बहुळा बला | 
शिष्ठा शयना स्वापा नव नद्यो रजस्वला: ॥६२१॥ 
दशमीप्रश्नति प्रोक्तास्तित्रो रात्रीमनीषिभिः। 
तप्ता तापा तापसा च विश्वामित्रा बृहद्वरा ॥६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नव नद्यो रजस्वला: | 
त्रयोदशीप्रश्वत्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२७॥ 
कलिका वरुणा वामा सोमदा महिला कला | 
त्वरिता लुलिता तारा षोडशप्रश्रति स्म्रृताः ॥६२८।॥ 
तिस्रो रात्रीरापगास्ता महाशुद्धा रजस्वलाः । 
गारुत्मता गतिमती गतिदा गणवारिता ॥६२६॥ 
गुणाह्या शुणदा शेषा सप्त नद्यः प्रकीर्तिताः | 
एकोनविशतिदिनम्रश्रत्येता रजस्वला: ॥६३०॥ 
शातटुश्च शतद्रुश्च बरणी वारुणी रसा। 
हिरण्यदा हैमवती गवासी मनस्त्रिनी ॥६३१॥ 
रजस्वला नवेताः युर्ट्राविशातिदिनादितः । 
करतोया काळतोया वर्षतोया सरद्रसा ॥६३२॥ 
क खेयतोया ब्रृहत्तोया स्रवज्ञला | 
पच्चविशल्यादितो वे विज्ञेयास्ता रजस्वलाः ॥६३३॥ 


) 
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आङ्गिरसस्मृतिः 


अष्टाविशत्मरभ्रूति वे याः काश्चन जनेः किल। 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा ॥१३॥ 
नदीगाः सिन्धुगा वापि पवतादिसमुद्भवाः। 
'यत्र कुत्रापि वा ज्ञाताः क्षुद्रा दीर्घा जलेयता: ॥६३॥ 
वर्षाजळाश्च खननजला लळवणशम्बराः । 
सर्वास्ताः कथिताः सद्भिर्मासान्ते स्यू रजस्वलाः ॥९३६॥ 
विशेषेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि। 
प्रसंगात्तत्स्वरूपस्य माहातमयं च तथाविधम्‌ ॥६३७। 
उक्तप्रायं विजानीयाद्या वा नित्यजलाः पुनः | 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥६३८ 
आधिक्यं तत्प्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा। 
क्षेत्र चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मेकमेलनात्‌ ॥ ६३ 
खननोतपन्नसलिला तन्न्यूना कथिता तथा | 
खननाच्चाधिकजळा तच्छ्र्ठा वे स्मृताखिळे; ॥६४० 
पश्चयोजनपर्यन्तप्रवहत्सलिलोत्तमा । 
उत्पत्तिप्रभृतिस्थैयंबहत्सलिलसंयुता ॥६४१॥ 

परमा चोत्तमा चेति सा गङ्गेति च फण्यते | 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तजळ श्राद्धकर्मणि IEA 
पाबनं परमं प्रोक्तः चमनं मधु चोच्यते। 
तॉ्पेतपर्पट साक्षात्पितृणां ढुःखवारकम्‌ I 
खड्गपात्रं हि कुतपो दोहित्रो वा पुनः स्मृतः । 
रिवनिर्माल्यतः श्रद्धवेगुण्यं तत्प्रशाम्यति ह 
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अनुमासिकाद्यु च्छिष्टवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 


पुनःकरणसंप्राप्तो शिवनिर्माल्ययोगतः। 
प्रनटः प्रभवेद्दोपस्ते चात्रापि वदाम्युत ॥६४५॥। 
पुनःश्राद्धप्रकरणम 
विप्रवान्तावग्रिनाशे पिण्डे च विदलीकते। 
पिण्डगोळकसंयोगे दीपनाशे तथेब च ॥६४६॥ 
« RS 
रजस्वलानाथभुक्तौ बुद्विपूव तथव च। 
अशौचभुक्तावाशौचिसंस्पर्श होमविस्मृतो ॥६४७॥ 
अतिथी तद्दिनश्रान्त्या संकल्पकरणेडपि वा। 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोर्व्यत्यासतः कृतः ॥६४८॥ 
तदिने चोपवासः स्यात्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
आद्यश्राद्धे तु भुञ्जानविप्रस्य वमनं यदि ॥६४६॥ 
यत्ते कृष्णेति सन्त्रेण होमं कुर्याययथाविधि । 
षोडशश्राद्धभुज्ञानत्राह्मणस्तु वमेद्यदि ॥६५०॥ 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या लौकिकाग्नौ यथाविधि । 
अनुमासिकाययु च्छिष्टवमने 


अनुमासिकेऽत्र कतव्य उच्छिष्टे वमनं यदि ॥६४१॥ 
कवले तु सुभुञ्जाने दृप्त चेव विनिर्दिशेत्‌ | 
अमाबास्यामासिके च ब्राह्मणो मुखनिःख्‌,तम्‌ ६२ 


g " महाळयश्राद्धो पित्रा देवेमनं यदि । 
पितामहादिवत्क्रखा श्राद्वशेषं समापयेत्‌ ॥६५३॥ 
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उच्छिष्टो च्छिष्टसंस्पश 

उच्छिष्टेन तु संसृष्टो भुञ्जानः श्राद्धकर्मणि । 
शेषमन्नं तु नाश्नीयास्कर्तः श्राद्धस्य का गतिः ॥|१५४॥ 
तत्स्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि तथाचयेत्‌। 
अन्नत्यागं ततः कृत्या पावके जुहुयाच्चरम्‌ ॥६१॥॥ 
पुरुषसूक्त न जुहुयाद्यावद्द्वात्रिशदाहुति: । 

होमशेषं समाप्याथ श्राद्वशेषं समापयेत्‌ ॥|६५६॥ 
अकृत्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे वमनं यदि। 
पुनः पाक प्रकुवींत पिण्डदानं यथाविधि ।|६५७। 
उच्छिष्टस्पर्शनं ज्ञात्वा तत्पात्रं च विहाय च। 

_ तत्पात्रं परिह्ृत्याथ भूमि समनुलिप्य च | 
तस्य शीघ्र विधायैव सर्वमन्नं प्रेषयेत्‌ । 
परिषिच्य ततः पश्चाङ्गोजथेञ्च न दोषक्रत्‌ ॥६६ 

। अन्योन्यस्पर्श 
श्राद्पङक्तो तु भुञ्जानावन्योन्यं स्प्रशातो यदि | 
दो विप्रो विसजेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ४६० 
उच्छिष्टोच्छिप्टसंस्पर्शे शुना शूद्रेण वा तथा | 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥६६९॥ 
इन्द्राय सोमसूक्तेन श्राद्धविन्नो यदा भवेत्‌! 
अग्न्यादिभिभोजनेन श्राद्ध संपूर्णमेव हि ॥६६१। 
न्द्राय सोमसूक्तेन भोजनेनेति च त्रयम्‌। 
विधानं कथितं सस्यर््यवस्था यत्र चोच्यते. ॥६६२। 
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दर्शादौछदने पुनःपाकबिधानम्‌ ३०४६ 


पिण्डदानात्परं यस्य कस्यचिद्ब्राह्मणस्य वे। 
वमनाच्छाद्धविन्ने तु तदा सूक्तजपाद्धि सा ॥६६४॥ 
श्राद्धसंपूर्णता ज्ञेया तस्पूवं चेत्तु देवके। 
पितामहविष्णुवमने 
पितामहे तत्परस्मिन्‌ विष्ण्वा बा वमने यदि ॥६६४॥ 
होमेनेव तदा ज्ञेया द्वयोयदि तदा पुनः। 
तससूक्तजपहोमाभ्यां श्राद्वसंपूर्णता स्म्रता ॥६६६॥ 
दर्शादौ छदेने 

पितृस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दशके । 
पुनः पाकेन तच्छाद्धभोजन विहितं तदा ॥६६७॥ 

| आब्दिके वानुमासे वा तद्दिनोपोषणं भवेत्‌। 
'परेऽहनि पुनःश्राद्धः भोजनेनेव नान्यथा ॥६६८॥ 
एक एव यदा घिप्रो भोजने छर्दितों यदि । 
आद्दिके तु परेऽह्लये व दर्शे वा यदि मासिके ॥६६६॥ 
तथैवािं समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि । 
तत्स्थाननामगोत्रेण चासनादि समचयेत्‌ ॥६७०॥ 
अन्नत्यागं प्रकुवींत ततो$म़ो जुहुयाच्चरुम्‌ । 
प्राणादिपश्वभिर्मन्त्रैर्यावद्ढात्रिशदाहुतिः ॥६७१॥ 
होमशेषं समाप्याथ श्राद्वशेषं समापयेत्‌। 
पुनः पाकेन सद्यो वै श्राद्वस्य करणं स्मृतम्‌ ॥६५२॥ 
दर्शादिष्वेव कथितं न प्रत्यव्दे कथंचन। 
॥ परेऽह्ये व स्थानं विप्रस्य तत्स्मृतम्‌ ॥६७२॥ 
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उपवासार्थः 
उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो शुणेः सह ॥६७)॥ 
उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवजितः। 
अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पत्न्याः कुर्यादपुत्रायाः पस्युर्मात्रादिभिः सह ॥६७॥ 
सापिण्ड्यमनुयाने तु जनकेन सहात्मजः। 
अनुगमने 
मृत यानुगता नाथं सा तेन सह पिण्डनम्‌ ॥६७६॥ 
अर्हति खर्गवासेषपि यावदाभूतसंप्लवम्‌। 
ख्ीपिण्डं भत्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः ॥६४७। 
त्रेधा विभज्य तप्पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु । 
| भतः पित्रादिभिः कुर्याद्त्री परन्यास्तथैव च ॥६७८॥ 
| सपत्न्या वाऽसपत्न्या वा न भेद इति गोमिलः। 


एकादशेञ्हनि षोडशम्‌ 
केचिदत्र प्रथकृप्रोचुस्तं पक्ष॑ प्रवदाम्यहम्‌, ।£०। 
एकचित्याँ समारूढो दम्पती निधनं गतौ । 
एकोदिष्ट' षोडशं च प्रथगेकादरोऽहनि ॥६५॥ 
डादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेक॑ द्वयोः क्षिपेत्‌ | 
पितामह्ादिपिण्डेपु तं पितुर्विनियोजयेत्‌ ॥६८१। 
केचित्तमेव पिण्ड तु द्वेधा कृत्या ततः परम्‌ 
उद्ग्भागगतं पिण्डं पितृवर्ग नियोजयेत्‌ | | 
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` सकृन्‌माठकपेतृकमरणेप्रधानाप्रधानयो निर्देशवर्णनम्‌ ३०५१ 


य॑ दक्षिणस्थितं पिण्डं मातृवगे नियोजयेत्‌ । 
तद्दिने परेद्यु वा सहगमने श्राद्धम्‌ 
अत्र केचित्पुनः प्रोचुः प्रकारान्तरतः किल ॥६८३॥ 
तददिने वा परेद्यर्वा भर्तारमनुगच्छति। 
भर्त्र सहैव शुद्धि: स्यात्‌ श्राद्धः चेकदिने भवेत्‌ ॥६८४॥ 
पेतर्क सरणं यत्र तदेवाहुः प्रधानकम्‌ । 
केचित्तु मातृकं प्राहुरेवं पक्षद्वयं स्मृतम्‌ ॥६८४॥ 
प्रचेता अत्र चोवाच स्वमतं तत्प्रवच्म्यहम्‌। 
भत्री सह प्रमीतायाः मृतेऽहन्यपरेऽह्लि वा ॥६८६॥ 
आशौचं मरणोददिश्यं दहनादि तयोन तु। 
पुनः पक्षान्तरं प्रोक्तः केश्रित्तत्र महर्षिभिः ॥६८७॥ 


पतित्रता खन्यदिनेऽनुगच्छेद्या स्री पतिचित््यधिरोहणेन । 
दशाहतो भतुरघस्य शुद्धिः श्राद्वद्र्‍यं स्यात्पृथगेककाले ॥६८८ 


तयोराशौचे मरणादि 
-भर्तारमनुगच्छन्ती पल्ली चेदातंबा यदि । 
तेलद्रोण्यां विनिक्षिप्य लवणे वा खक पतिम्‌ ॥६८६॥ 
पर्‌ त्रिरात्राद्ृहनं कुस्ते वान्धवास्तया । 
श्राद्ध चेकदिने कुर्यु्ध योरपि हि निर्णयः ॥६६०॥ 
एको दिष्ट' षोडशं च भर्तुरेकादशेऽहनि । 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं इयोः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 
पितामहादिपिण्डेषु तं पितुर्विनियोजयेत्‌ । 
त्रह्मवादिमतं भूयस्वन्यद्क्ष्यामि शोभनम्‌ ॥६६२॥ 
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दह्यमान तु भर्तारं दृष्ट्वा नारी पतित्रता । 
अनुगच्छेत्तयो: श्राद्ध ्रंथगेक्ादशेऽहनि ॥११३॥ 
शिलाप्रतिष्ठापनादिक्ृत्यं सवे प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
एकत्रेव प्रकुबींत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ॥४४४। 
षोडशान्तं प्रथक्कृत्वा सापिण्ड्य' द्वाद्शेञ्हनि । 
रेत्वात्तु विमुक्त न सह मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६१%| . 


तस्पिण्डसंयोजनम्‌ 
स्रीपिण्डं भठ्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः । 
त्रेधा विभज्य तं पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु ॥8६६॥ 
मातुः सापिण्ड्याभावस्थलम्‌ 
अत्र विष्णुमंतं स्वस्थ सुळभायावदत्किल | 
कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ॥६६७॥ 
पितुरेब सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌ । 
स्रीणां प्रथङ्‌ न कतंव्या सपिण्डीकरणक्रिया ॥६६४ 


दत्तेन पालकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 
अन्यगोत्रप्रदत्तश्चेत्तनयः स्वपितुस्ततः । 
पालकस्य परकुर्वीत तस्पित्रादिसपिण्डनम्‌ ॥६६९| 
दत्तपुत्रकृत्यम 


विवादो नात्र कोऽप्यस्ति ताहर्दत्तसुतः पितुः | 
स्वय तङ्भिन्नगोत्रोऽपि तद्गोत्रे योजयेच्च तम.॥१ = १ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|: by अध्येगीश्रद्तकपनकबणनम ` A 003 


पितामहादिभिः सम्यक्‌ यत्प्राचीनेकगोत्रके: । 
दत्तपौत्रस्य पितरं प्रपितामहमुख्यके: ।।१००१॥ 
त्यक्त्वा पितामहँ त्वन्यगोत्रै सम्यक्‌ ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र सन्देहस्तञ्जं तत्प्रपितामहम्‌ ॥|१००२॥ 
सकस्वा सम्यग्विचायैव स्वगोत्रेरेव योजनम्‌ । 
कुर्यात्तद्विधिना नो चेत्‌. पितृणां संकरो भवेत्‌ ॥१००३॥ 
तेन दोषश्च सुमहान्‌ प्रभवेदेब दुर्घटः । 
दत्तपुत्रोद्भवो यन्नात्सपिण्डीकरणे पितुः ॥१००४॥ 
त्यजेत्पितामहं अन्गात्तत्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । धि 
तप्पुत्रश्चेत्ततो बृद्धप्रपितामहमेव वे ॥१००५॥ 

एवं मातुः सपिण्डे तु दत्तपुत्रोद्ववश्वरेत्‌ । 


अन्यगोत्रदत्तः 


यद्यन्यगोत्रजो दत्तः सन्ततौ तत्परंपराम्‌ ॥१००६॥ 
चतुष्कुलेकपर्यन्तं जातानां सङ्कटं महत्‌। 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्थिते ॥१००७ 
भवत्येव हि तत्पश्चात्‌ पञ्चमादि यथाक्रमम्‌ | 
स्वयमेव भवेत्तावत्तद्वरगे जन्मिनां महत्‌ ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्मृते तराम्‌ । 
` तस्मात्सगोत्रे तनयं संग्रह्णीयादपुत्रकः ॥१००६॥ 
शिष्ट सब पूवमेव मया सम्यङ्‌ निरूपितम्‌। 
ला जाते ततो भूयः पुत्रस्वीकरणादथ ॥१०१०॥ 
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जातोऽधिकः प्रदत्तात्तु धर्मतः सरवेकमेसु। 
पितुः श्राद्धस्य पण्मासात्पूव प्रश्नति कृत्यम्‌ 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासात्यूबमेव तदा तदा ॥१०११| 
श्राद्धस्मृति प्रकुर्वन्वे कथाः काश्चन सन्ततम्‌। 
प्रकुवन्‌ स्वजनेस्तिष्ठ दिष्ठान्‌ कांश्चि द्विशेषकान्‌ ॥१०११॥ 
तिळमाषब्रीहियवान्‌ शुडमुद्गादिकान्‌ मधु। 
कन्द्मुलादिकान्‌ कांश्चिद्वञ्जकार्पासका दिकान्‌ ।।१०१३॥ 
संगृह्य स्थापयेद्य्नादव्यचन्दनखण्डकम्‌ । 
दिव्योशीरं गुग्गुछे च निश्षिपेच्चावनीतले 
शुष्कान्‌ शळाटुकान्‌ कांश्चिदूगोपयेच्छाद्धहेतवे । 
वृक्षेपु कांश्चिदयत्नेन भूम्यन्तर्भूतले तथा ॥१०१५॥ 
कुसूलेषु दुकूलेषु पुनः कुम्भघटेपु च। 
स्थापयेन्निक्षिपेदेबं निखनेत्कांश्चिदप्युत ॥१०१९ 
समीचीनानि वस्तूनि दृष्टमात्राणि चेत्तदा। 
श्राद्धा्थमिति निश्चित्य प्रोक्त्वा खीयैश्च केवलम्‌ ॥१०४ 
गोपयित्वेव यत्नेन स्थापयेत्पाल्येदपि । 
तदुक्तितत्कथातृप्ता: पितरो नित्यमेव वै ॥१०१८। 
आशीभिरेन सततं वर्धयन्त्यपि तारिताः। 
कथातृप्तिः 
भवन्ति कथया खर्गे पितृलोके च ते5निशम्‌ ॥१०१६ 
कथया तृपिरेतेषा स्मृत्योक्त्या वचनादपि । | 
तदीयङ्गत्यसंभाषा प्रियवस्तुप्रचारणैः ॥१०२०॥ 
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यल्ादिनत्रयातपूर्वं विद्यमानाग्निरप्यलम्‌ । 
पुनःसंधानविधिना श्राद्वायासि सुसंस्क्रियात्‌॥१०२१॥ 


्राद्वदिने वर्ज्यम्‌ 


ओपासनं विना होममन्यं होमं तु तद्दिने। 
॥ | न कुर्यादेव विधिना यदि कुर्यात्तु तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिने दानजपादि न कतेव्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवार्चाजपहोमत्रतादिकान्‌ । 

न कुर्याच्छाद्धदिवसे प्राग्विप्राणां विसर्जनात्‌ ॥१०२३॥ 
| दद्याद्याचमानेभ्यः फलपुष्पजलाक्षतान्‌ । 
तण्डुछान्‌ दधितक्राज्यशाकपात्रणस्थलम्‌ ॥१०२४॥ 
काष्ठमूलकन्द्‌भाण्डविद्यापुस्तकभूषणम्‌ । 

क्रणमेव॑ धनं धान्यं चल वाऽनुग्रहादिकम्‌ ॥१०२%॥ 
कल्याणवार्ताकोपादिचाटुपारुष्यभाषणम्‌ | 
बाळनिग्रहतद्ग्राहतत्संह्लापादि वर्जयेत्‌. ॥१०२६।॥ 
उच्चः संभाषणं हस्तताडनं हसनं वृथा । । 
दुरालापं दुष्टलोकभाषणं दुष्टशिक्षणम्‌ ॥१०२७॥ | 
नेतानि कुर्याद्यत्नेन प्रत्यव्द तु विशेषतः । 


भे 

~ ८ | 
मृताह दरा | 
। 


१ | 


दर्शादिषु म्रताहश्चेन्सृताहं पूर्वमाचरेत्‌ ॥१०२८॥ 
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पश्चादश प्रकुवीत पित्रोरेवायसुच्यते । 
मृताहे मातामहादि श्राद्वसंभवे 
मातामहस्य तत्पत्म्याः सापल्लीसातुरेव च ॥१०२६॥ 
पितुः श्राद्धसमत्वेन प्रोचुः किल महषयः । 
दर्शं समागतं मन्वादिकं श्राद्धः समाचरेत्‌ ॥१०३०॥ 
दर्शसिद्धिस्तावता स्याददेवतेक्येन केबलम्‌। 
सपिण्डकमपिण्डं वा देवतेक्ये प्रथङ न तु ॥१०३॥॥ 
कायं भवति तच्छ्राद्ध भिन्नदेवतके पुनः । 
नित्यनेमित्तिके प्राप्ते 
पूव नेमित्तिकं काय प्रत्यब्दे यदि तत्तदा ॥१०३२॥ 
प्रत्यव्द्मागतं प्रत्यास त्तियोगवशाषञ्चरेत्‌ | 
पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्धः ततः परम ॥१ | 
पश्चान्मातामहस्यापि तत्पत्न्याश्च ततः परम्‌। 
पश्चात्सपल्नीमातुः स्यास्पश्चास्पत्त्या प्रकी तितम्‌! 
सुतश्रातृपितृठ्याणां मातुला दिक्रमारस्मृतम्‌ | 
दृशं बहुश्राद्धसंभवे 

पित्रादिभिन्नश्राद्वानां कारुण्यानां यदा पुनः ॥१% 
दर्शादिष्वागतानां चेन्मृताहानां तदा परम | 
दर्शादिकं समाप्यैव कारुण्यश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१० 
केचित्पल्न्या: पितृव्यस्य तत्पत्न्याश्च समागमम्‌ 
दर्शादिषु साहं बै पूर्व कृत्वा ततः परम्‌ ॥१०३ 
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दर्शादिकसनुष्ठोयमिति प्रोचुश्च तक्कृतौ। 
तस्माद्यथारुचिपरमात्मतृिः प्रशस्यते ॥१०३८॥ 
वस्तुतोऽत्र पुनर्वेच्मि पितृव्यो यदि केवलम्‌। 
एतस्य परो मुख्यस्तत्पन्नी वापि पत्न्यपि ॥१०३६॥ 
मातृत्वकार्यका(क)रणे महती सुमहत्यपि । 

तदा चेत्तन्म्रताह तु पूव कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
| दर्शादिकं प्रकुर्वीत न चित्ते केवछा यदि। 
नाममात्रेणं कथितास्तदा दर्शादिक पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वेब पश्चात्तच्छाद्ध' कारुण्यानामिति स्थितिः । 
सर्वत्रैवै प्रकथित॑ स्वामिनः सख्युरेव वा ॥१०४२॥ 
E प्रत्यासत्तिप्रभेदतः । 

श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिणः ॥१०४३॥ 
तेपां तेषां क्रियामेदाच्छाद्वानुष्ठानमुच्यते । 
१४ सवत्रैवात्मतुष्टिः स्याद्विदुषः परमोत्तमा ॥१०४४॥ 


केषांचिकल्पप्रकारः 


पुनविशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र तं पुनः | 
|| यतस्तातो यतो वृत्तियंतो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४५॥ 
स स्वीकृतः श्राद्धतिथिश्रष्टत्यक्तपिताईपि वा। 
| दर्शादिश्राद्धपरतो मृताहश्राद्वमाचरेत्‌ ।॥१०४६॥ 
पित्रात्यन्तेककलहे धावनावसरे सुते । । 
| जाते नष्टे च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌ ॥१०४७॥ 
१६२ 
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अह्पकालमृतायां तु तत्तद्ग्रामस्ितेरपि। 
तदा तदा पालितो यो देवाज्जीवन्प्रवर्धितः ॥१०४॥ 
दृष्टमात्रेबाल्य एव विप्रवुध्येच तेस्तराम्‌। 
संसक्ृतश्चाध्यापितश्च ज्ञाताज्ञातेकगोत्रकः ॥१०७| 
अज्ञातग्रामताता दिरज्ञांतजातिर्जनो क्तितः । 

ततो विद्वान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मृतिः ॥१०५॥ 
एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेदतः । 
यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातग्रामसंभवः ॥१०५१ 
स्वजीवनप्रकारं यो बाल्ये द्वादशवाषिकात्‌। 

न वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ॥१०५९ 
मातरं यो न जानाति स्वकीयजनशूत्यतः। 
तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः असूः ॥१५॥ 
त एते किल सर्वेऽपि विपत्काल्समुद्धवाः। 
नष्टपित्रादिकजना देवात्संप्राप्जीवनाः ॥१० १ 
येश्च केश्चिद्हदमात्रेविप्रबुध्येकपालितैः । 
अवस्थाभेदत: सर्व तत्तन्नामाङ्किताः स्मृताः ॥१० 
चत्वारः कथिताः सद्धिरतिदुःखेकजीवितम्‌ | 
अतिबाल्ये ततो भूयो यौवने प्राप्तसंपदः ॥१० 
देवयोगेन विद्वांस कर्मठाशचापि वा भवन्‌ | 
पितुम्‌ ततिथि यो बा ज्ञात्वा बाल्येन केवलम. ॥१५४ 
खयमेव श्राद्वहेतोमागशीर्षे ह्यमादिकम्‌ । 
शाख्नदृष्ट्या समाढोच्य सद्भिरुक्तोऽथवा णव, द । 
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स्स्वीकृतश्राद्व तिथिरुच्यते ब्रह्मवादिभिः । 
भ्रष्टक्रिया 

मद्यपानादिना भ्रष्टः पिता यस्य वभूव वे ॥१०४६॥ 
मृतेस्तस्य परं प्रोष्य चतुविशतिवार्षिकम्‌ । 
भ्रष्टक्रिया प्रकतठ्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्धः ततः कार्य तादृशस्य दुरात्मनः । 
ताहकपितृक्रियाकर्ता स उ भ्रष्टपिता स्मृतः ॥१०६१॥ 
पितुस्तु श्रशमात्रेण नायं अ्रष्टपिता भवेत्‌। 
ताटक्कर्मककरणसमयादथ तादृशः ॥१०६२॥ 

सर्वथा पतितस्य: पञ्चविशद्वषात्परं क्रियारम्भः 
भवत्यपि तथा द्यक्तपिता चापि प्रकथ्यते । 
स्वयं चण्डालतां बुध्या प्राप्तो यो स्वजनेरपि ॥१०६३॥ 
बहिष्कृतशच संत्यक्तस्ताद्ृशं पितरं मृतम्‌। 
पश्चविशतिवर्पभ्यः परं पुत्रः स शाख्नतः ॥१०६४॥ 
षडब्दं षडगुणस्वेन वषेयित्वातिकृच्छ्रकेः । 
महाकच्छोस्तप्तकृच्छोः पराकातिशतेरपि ॥१०६५॥ 
चापाग्रस्नानशतकेमन्त्रकुम्भसहद्नकेः । 
गोसहस्रै विधानेन संछुर्यात्तस्य केवलम्‌ ॥१०६६॥ 
प्रतिसंवत्सरं पश्चात्तादहकच्छाद्वकरस्तु यः । 
स उ त्यक्तपिता ज्ञेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६७॥ 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सब॑धर्मतत्परा: । 
दृशादिश्राद्भपरतो मृताहश्राद्व्माचरेत्‌ ॥१०६८॥ 
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तेषां श्राद्धेककरणमेतेषां स्वस्य केवल्म | 
्रयवायेकशून्याय न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥१०६ 
तत्संभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेत्‌। 
प्रापये कमेठत्वस्य न चेदस्य तु केवलम्‌ ॥१०७०॥ 
श्राद्धत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेत्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌। 
नित्यं तेषां मृताहेषु दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०७१| 
विप्राणां भोजनात्पूवे नियमोऽयमुदाह्ृतः । 
दुरात्मनां विशेषेण पूर्वबद्दोषशान्तये ॥१०७१| 
श्राद्धमुक्त; परं तेषां न कुर्याद्‌भूरिभोजनम्‌। 
्राद्धाङ्गतर्पणं परेऽहनि 
परेद्यर्वा प्रयत्नेन श्राद्धाज्ञतिलतर्पणम्‌ । 
सद्य एव प्रकर्तव्यं पूर्व पश्चात्तु वा तथा। 
अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनेव हि कारितम्‌ ॥१०५४॥ 
नान्नसूक्त त्यागकाले प्राचीनाबीतिकं न तु। 
अग्नौकरणहोमेऽपि तञ्चावश्यकमुच्यते ॥१०४॥ 
उद्देशत्यागकाले सव्यम्‌ 
उद्देशत्यागकाले च सव्पमेव भवेद्धि वै। 
मधुवाताद्यन्ते न 
मधुबातादिकं भुक्तेरन्ते नेव वदेदपि ॥१०%' 
विकिरं न कुर्यात्‌ 
विकिरं नेव कुर्बीत नित्यकर्माणि यानि वा | 


| 
तानि सर्वाणि सर्वत्र धृत्वा पुण्ड' विधानतः । Ie 
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निवेदितान्नतः पश्चयज्ञान्तेऽतिथिपूजनात्‌ । 
पूवं तेषां प्रकतंव्यं प्रत्यव्दादिककम वे ॥।१०७८॥ 
तेषां श्राद्धे त्यागमात्रात्क्ृते सब कृतं भवेत्‌ । 
वमने 
अपि प्राप्तेऽपि वमने पितृस्थानस्य वा किमु ।।१०७६॥ 
न पुनः करणं कुर्याच्छाद्धशेषं समापयेत्‌। 
पादप्रक्षालने तेषां मण्डलानचनं भवेत्‌ ॥१०८०॥ 
पादप्रक्षाळनार्थाय प्रदेयमुदकं परम्‌। 
त एते निखिला धर्मा मृताहे केवल स्मरताः ॥१०८१॥ 
न दरर्शादिपु विज्ञेयास्तत्र धर्मा यथोक्तितः। 
प्रकतंठ्या विशेषेण विकारोऽत्यन्तकुत्सितः ॥१०८२॥ 
मृताह एव कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌। 
राद्वान्ते वा परेद्यु वा शक्ती यः पितृकर्मणि ॥१०८३॥ 
न कुर्यान्मोहतस्तूषणीं विप्राणां भूरिभोजनम्‌ । 
अधंतृप्ता हि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८४॥ 
कर्तुभोजनाभावे 
श्राद्ध कृत्वा तु यो मूढो न भुडक्त पिठ्सेवितम्‌। | 
इष्टो; पुत्रेबेन्धुभिश्च ब्राह्मणेत्र ह्मवादिभिः ॥१०८५॥ | 
आचार्येगुरुभिः सद्भिरागताभ्यागतैरपि । 
पितरो नैव तृप्ताः स्युर्भुज्ञीयात्तन दृप्तितः ॥१०८६॥ 
तट्ट श्यानामर्भकाणां विप्रभुक्त रनन्तरम्‌। | 
तत्कांक्षितानि वस्तूनि भक्ष्यादीनि फलान्यपि ॥१०८७॥ 


| 


१॥ 


| 


| 


| 


|| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्य नन 


३०६ 


pce by Arya Samaj “सस्मि and | 


खच्छन्दतः प्रदेयानि ¦ तावन्मात्रेण ते परम्‌। 
अतितुष्टा महातुष्टाः परितुष्टाः प्रहषिताः ।।१०८८॥ 
पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्वालमनोरथम्‌ । 
पूरये त्पितृतृप्त्यथं तद्दिनेषु विशेषतः ॥१०८६॥ 
तृप्ताः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिवारं पिठ्सूनुना। 
भावयन्ति तदा ते वे चेतसा तु वयं तथा ।१०६० 
तृप्ता जातास्तथा त्वं च तृप्तो यदि तदा वयम्‌। 
तृप्ता भूम न चेन्नोऽद्य का ठृप्तिरिति वे तराम्‌ ॥१०६१ 
दूयमानेन मनंसा तिष्टन्ति किल तेन वे। 
सम्यम्भुञ्जीत वे पूवं यथा कुर्वन्‌ भुजि क्रियाम्‌ ॥१०६२। 
अतृप्ता एव नो ते स्युरिष्टो; पुत्रेश्च बन्धुमिः। 
बिप्रालंकरणे जाते गृहाळंकरणं भवेत्‌ ।१०२ 
पल्न्यादीनामळ॑कारः शिष्टत्रा्मण भोजनम्‌ । 

अन्वेव भोजनं तेषां तहिने क्रियते तु यत्‌ ॥१०६४॥ 
तत्सवं प्रीतये तेषां भवेदेव न चान्यथा। 
यद्वा तद्वा प्रकतेव्यं तत्ततसर्वं प्रयल्लतः ॥१० 
अनन्तरं विप्रभुक्तः पित्रद्वासनतः परम | 
तत्पूव लवमात्र वा वस्तु किच्चिद्पि स्वयम्‌ ॥१०६५॥ 

तिळद्रोणब्रयः 

तिलट्रोणश्रयं कुर्यात्तदिने समुपस्थिते ।।१०६५॥ 
भक्ष्यास्तिछमयाः कार्यास्तिळकल्कं विशेषतः 
तिळचूण तेळपिष्ट तिळभर्जेनमप्युत | 
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तिळाचनं तिळमुखं रक्षोहननमाचरेत्‌ । 
|| तिलेविकिरणं कुर्याद्द्रव्यलोपेपु कृरस्नशः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिले: कुर्यात्तिला: स्युः सोमदेवताः । 
सोमः पितुणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००॥ 
सोऽयं हि पितृभिः प्रीतस्तद्दत्तं कव्यमुत्तमम्‌ । 
सोमतृप्त्येकजनक तस्मात्सोमहुत॑ हविः ॥११०१॥ 
तत्कछाबुद्धिजनक॑ सा कला पीयते हितेः। 
बस्वादिभिः पितृभिस्तु तदेवं तत्तिले: सदा ॥११०२॥ 
स्ंश्राद्वेपु पितरः पूजनीया विशेषतः । 


|| 
|| 


| i ७ % _ 
दशंश्राद्ध' तर्पणस्वरूपेण 


| सर्वाभावे विशेषेण तिलेजलविमिश्रितेः ॥११०३॥ 

| दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येव समन्त्रतः । 

|| स्वधा नमस्तर्पयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेवं च वस्वादिकमयांस्तथा । 

॥ नामगोत्रैकसंयुक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ॥११०%॥ 
तदङ्गतर्पणं कार्य मृतस्यादी तिलोदकम्‌ | 

॥ समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिळोदकम्‌ ।।११०६॥ 
प्रथमश्राद्वमेचोचुः श्राद्धप्रतिनिधित्वतः । 
तदेवोचुश्च निखिला दुबंलानां हितेच्छवः ॥११०७॥ | 
समालोक्यैव शाख्जाणि श्रुतिमूलानि ते पुरा । । 

॥ मन्वादयो महात्मानस्तिछा स्युस्ताटशा: किल ॥११०८॥ | 
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सतिलेविंद्यते श्राद्ध विना सर्वत्र केवलम्‌। 
न SN OS रळ 
मुख्यद्रव्येस्तिळरद्भिः पक निखिलं भवेत्‌ ॥११०॥ 
ww _. ए 
सर्वेषां कमणामाद्या आप एव विशेषतः | 
| परमाः कारणानीह तस्मादूत्राह्मपुंगवा: ॥१११०५ 
अप एव समाश्रित्य वर्षन्ते तोयदा महत्‌ । 
जळं तत्रेव वर्तन्ते तदेव परमं स्थलम्‌ ॥१११॥ 
्रभूतेधोदक्रामः सर्वदेशोत्तमोत्तमः । 
नदीतीरं विशेषेण तच्छताधिकमुच्यते ॥१११२ 
तत्रेव सकला धर्मा अनुष्ठेया हि सन्ततम्‌। 
नदी च सजला ज्ञेया न तच्छून्या कदाचन ॥१११३॥ 


इति पूर्वा ङ्गिरसम्‌ 
इत्याङ्गिरसस्मतो पूर्वा ङ्गिरसं समाप्तम्‌ । 
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| 


| 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


[a / 
* आङ्गरसस्स्रतिः (२) 
ळय डा 
उत्तरा ङ्गिरसम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


धर्मपषतप्रायश्रित्तानांवर्णनम्‌ 

6 5 नमस्कृत्य देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
धर्मस्य दर्शनार्थाय अङ्गिरा इदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अथ त्रयाणां वक्ष्यामि प्रमाणं बिधिमादितः। 
धर्मस्य पर्षदश्चेव प्रायश्चित्तक्रमस्य च ॥२॥ 
प्रायश्चित्तं चतुष्पादं विहित॑ धर्मकद भिः। 
परिषद्दशधा प्रोक्ता त्रिविधा वा समासतः ॥ ३॥ 
प्रमाणाभिहितं यत्तु सर्वमङ्गिसा तदा। 
अप्रमेयप्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
तस्मादङ्गिरसा पुण्यं धमंशाख्रमिदं कृतम्‌। 
उपस्थानत्रता देशचयांशुद्धिश्रकाशानम्‌ ॥ «५ ॥ 

स धर्मस्तु कृतो ज्ञेयः स्वाधिष्ठानक एव वै 
चतुभिः साधनेश्चेब ध्मः प्रोक्तः सनातन: ॥ ६॥ 
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कृत्वा पूर्वमुदाहार्य यथोक्त धर्मकठ्‌भिः। 
पश्चास्कार्यातुसारेण शक्त्या कुयुरनुम्रहम्‌ ॥७॥ 
यत्पूवेमूषिभिः प्रोक्त घ्मशाख्रमनुत्तमम्‌। 
तप्रमाणं तु सर्वेषां लोकधर्मानुवणेनम्‌ ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌ । 
प्रज्ञानेरपि विद्वद्भिः शक्यमन्यत्प्रभाषितुम्‌ ॥६॥ 
स्वाभिप्रायकृत॑ कर्मं विधिविज्ञानवजितम्‌। 
क्रीड़ाकमेंव वालानां तत्सर्व स्यान्निरर्थकम्‌ ॥१०। 


इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः। 


द्वितोयोऽध्यायः 


परिषद्‌ उपस्थानलक्षणम्‌. 

अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन ब्रतादेशनमर्हति ॥ १॥ 
सद्यो निःसंशयः पापो न सुञ्जीतानुपस्थितः। 
भुज्ञानो वर्धयेत्‌ पापं परिषद्यत्र वर्तते ॥ १॥ 
संशये न तु भोक्तठ्य यावत्करार्यविनिश्चयः | 
प्रमाणेनेव कतेव्यं यावदाशासनं तथा ॥ १ 
कृत्वा पापं न गृहत गूह्ममानं तु वर्धते | 
स्वल्पं वाऽथ प्रभूतं वा धर्मबिद्भयो निवेदयेत्‌. ॥ ४ गे. 
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ते हि पापकृतां वेद्या बोद्धारश्चैव पाप्मनाम्‌ । 
ढुःखस्येव यथा वैद्या सिद्धिसन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५॥ 
प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने श्रीमान्‌ सत्यपरायणः । 
मृढुराजवसंपन्नः शुद्धि यायाद्द्विजः सदा ॥ ६॥ 
सचेळं वाग्यतः स्नात्वा छ्विन्नवासाः समाहितः । 
क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा ततः परिषदं ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
उपस्थानं ततः शीघ्रमतिमान्‌ धरणीं ब्रजन्‌। 
गात्रेश्च शिरसा चेव न च किचिदुदाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
| ततस्ते प्रणिपातेन दृष्टबा तं समुपस्थितम्‌ । 
विप्राः प्रच्छन्ति यत्कार्यमुपवेश्यासने शुभे ।। ६॥ 
कि ते कार्य किमर्थ वा कि वा मृगयसे द्विज । 


($ 0 
पषदि त्र,हि तत्सवं यत्काय हितमात्मनः ॥१०॥ 


इत्या ङ्किरसधमंशास्त्रे परिषदुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः 


| 
| 
| 
| 
| 


प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ः 
सत्येन द्योतते राजा सत्येन द्योतते रविः। 
सत्येन द्योतते बह्निः सत्ये सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ | 
भूभुंबःस्वञ्जयोलोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिता: । । 
अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परा गतिः ॥२॥ 
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यदि चेद्॒क्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌। 
यद्गृहीतो ह्यसत्येन न च झुध्येत कर्हिचित्‌ ॥ ३॥ 
सत्येनैव विशुध्यन्ति शुद्विकामाश्च मानवा: । 
तस्मासत्र॒हि. यत्सस्यमादिमध्यावसानकम्‌ ॥ ४॥ 
एवं ` तेः समनुज्ञातः सत्यं त्र,यादशेषतः । 
तस्मिन्निवेदिते कार्येडपसायों यस्तु कार्यबान्‌ ॥ ६॥ 
तस्मन्नुत्सारिते पापे यथावद्वर्मपाठकाः। 
ते तथा तत्र कह्पेयुविरशन्तः परस्परम्‌ ॥ ६॥ 
आप्तधमेपु यद्मोक्तः यच्च सानुग्रहं भवेत्‌। 
परिषत्‌. संपदश्चेच कार्याणां च बलाबलम्‌ ॥ ७॥ 
प्राप्य देशं च काळं च यच्च कार्यान्तरं भवेत्‌ । 
परिषच्िन्त्य तत्सवं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌. ॥८॥ 


` सर्वेषां निश्चितं यस्स्याग्यच्च प्राणान्न पातयेत्‌.। 


आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः || ६॥ 
श्रृणुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते त्रतम्‌। 
तत्तद्यत्नेन कतेव्यमन्यथा ते वृथा भवेत्‌ ।।१०॥ 
यदा च ते भवेच्चीण तदा शुद्धिप्रकाशनम्‌ | 
कार्य सर्वप्रयत्नेन न शवत्या विप्रपूजितम ।११! 
इत्या ङ्किरसधमंशास्त्े प्रायश्चित्तबिधानं नाम 
तृतीयोऽध्यायः 
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चतुर्थोऽध्यायः 
परिषल्क्षणवर्णनम्‌ 
प्रायो नाम तपः प्रोक्त' चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
प्रायश्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
पर्षदा क्रियते यत्तत्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
चत्वारो वा त्रयो वापि वेदवेदाम्निहोत्रिणः। 
ये तु सम्यकस्थिता विप्राः कार्याकार्यविनिश्चिताः ॥ ३॥ 
| प्रायश्चित्तप्रणेतारः सप्तैते परिको तिताः। 
एकविशतिभिश्चान्यैः पार्पदत्वं समागतेः ॥ ४॥ 
सावित्रीमात्रसारेस्तु चीर्णवेदत्त द्विजैः । 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌। 


शिरोब्रतेश्च ख्रातानामेकोऽपि परिषद्भवेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं पूर्वं मयाय्युक्तं तेषां ये ये परे परे। 


स्ववृत्या परितुष्टानां परिषत्त्वमुदाहृतम ॥ ६॥ 

एषां रूघुषु कार्येषु मध्यमेषु च मध्यमा | 
महापातकचिन्तासु शतशो भूय एव वा ॥७॥ 

अत ऊध्वं तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः | 

परिषत्त्व॑ न तेष्वस्ति सहस्रगुणितेष्वपि ॥८॥ 
जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च। f 
धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥ ६॥ [ 


|| 
t 
डी 
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चित्रकर्म यथा नेकेरङ्गरुन्मील्यते शाने: । 
्राह्मण्यमपि तद्वत्स्यात्संस्कारेमेन्त्रपूवेकेः ॥१०॥ 
इत्याङ्किरसधमंशास्त्रे परिपहृक्षणं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 

प्रायश्चित्त नियन्तृकथनम्‌ 
चातुर्वद्यो विकल्पी च अङ्गविद्वर्मपाठकः। 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पर्षदेषा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः । 
स्वैः स्वेरङ्गरविनाप्येते चातुर्वेद्या इति समता: ॥ २॥ 
धर्मस्य पर्षदृश्चेव प्रायश्चित्तक्रमस्य च। 
त्रयाणां यः प्रमाणज्ञः स विकहपी भवेदूद्विजः ॥३॥ 
शब्दे छन्द्सि कल्पे च शिक्षायां चेव निश्चयः | 
ज्योतिषामयने चेव सनिरुक्तऽङ्गनिद्भवेत्‌. ॥ ४॥ 
वेदबिद्याब्रतस्नाततः कुलशीलसमन्वितः । 
अनेकधमंशा्ज्ञः पठ्यते धर्मपाठकः ॥ ‰॥ 
त्रद्ाचर्याश्रमादृध्वमाश्रमाद्वृद्ध उच्यते । | 
एषासेब तु वृद्धानां य एते संप्रकीर्तिताः ॥ ६॥ 
परिषद््राह्मणानां च राज्ञां सा द्विगुणा स्मृता । 
वैश्यानां त्रिगुणा चेव पर्षद्रच्च व्रतं स्मरम्‌ ॥” ” 
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ब्राह्मणो त्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पाठक: । 
वैश्यानां चेव यो प्रष्टा त एव ब्रतदाः स्मृता: ॥ ८॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 
प्रायश्चित्तं समादिश्य तप्रकृच्छु! समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
एवमुद्दिश्य वर्णेषु क्षत्रियादिपु दर्शनम्‌ । 
प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायश्चित्तमनुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
शूद्रः कालेन शुध्येत गोव्राह्मणहिते रतः। 
दानेर्वाप्युपवासैर्वा द्विजझुश्रणे रतः ॥११॥ 
अपि वा मार्गमालम्व्य क्षत्रधमेंपु तिष्ठतः। 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य व्रतमादिशेत्‌ ॥१२॥ 


तस्माच्छूद्रः समासाद्य तथा धर्मपथे स्थितः । 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धर्मवेदविवजितम्‌ ॥१३॥ 
आपन्नो येन वा धर्मों ब्रत॑ वा येन तुष्यति। 
ब्राह्मणानां प्रसादेन संतार्यः सवं एव हि ॥१४॥ 


इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे प्रायश्चित्तनियन्टकथनं नाम 
पश्चमोऽध्यायः | 
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षष्ठोऽध्यायः 

प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ 
पणे तु पषेत्कल्पस्य कल्पस्य परिपदूबलम्‌। 
कारिणश्चाप्युपस्थानं बलं सम्यङ्निवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकल्पा परिषद्यत्र कल्पो वा परिषद्विना। 
कार्य बाप्यन्यथोक्त' वा शुद्धिस्तत्रास्य दुलेभा ॥ २॥ 
परिषत्कल्पतो कार्या यथा सर्वे बळीयसः। 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽवतीर्यते ।। ३॥ 
एवमेतत्समासाद्य॒ तद्योगं च प्रणश्यति। 
महत्यां चाम्भसि क्षिप्तं यथालपलवणं तथा ॥४॥ 
एतद्योगप्रधानाय कार्याणि परिशोधने । 
तद्द्रव्यं कर्मसंयोगाद्ठक्त्राणामिय शोधने ॥ ४! 
यत्पापं शाम्यमानस्य कतर्थमेण शाखतः। 
तद्वदूगच्छति कार्स्न्येन भागशाः प्रत्रवीमि ते ॥ ६॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा ठुरात्मनाम्‌। 
अन्तःप्रच्छन्तपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ५ 
गुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता धर्मेण युज्यते । 
शास्ता संमुच्यते पापाद्दाहतो भयतः छुभम्‌. ॥ ८ 
प्रायश्चित्ते यदा चीर्ण ब्राह्मणे दग्धकिल्विषे । 
धमं पृच्छामि तत्तेन तत्पापं क नु तिष्ठति ॥६ 
नेव गच्छति कर्तारं नेव गच्छति पार्षदम्‌ । 
मारताकाशुसंयोगाज्ञलवत्संप्रशीर्यते ॥१०॥ 
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तेषां त्रेताभ्रिना दग्धं पावकस्य तु धीमतः। 
नश्यते नात्र संदेहः सूर्यदष्टिहिम यथा ॥११॥ 
! अन्नयात्पक्षतों यञ्च बाह्य यच्चापि पर्षदः। 
गच्छतस्ताबुभौ मूढो नरकं तेन कर्मणा ॥१२॥ 
` अजानन्‌ यस्तु वित्रयाज्ञानन्वाप्यन्यथा वदेत्‌ । . 
उभयोहि तयोदाषः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥ 
' अजानानां च दातृणामदातणां च जानताम्‌। 
एवं भवेन्महादोषस्तस्माञ्ज्ञात्वा वदेत्सदा ॥१७॥ 
' यत्तु दत्तमजानद्भिः प्रायश्चित्तं समागतेः। 
तत्पापं शतधा भूत्वा दातुनेवोपतिष्ठति ॥१५॥ 
' थे तु सम्यकस्थिता विप्रा धर्मवेदाङ्गपारगाः । 
शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽनुग्रहस्य च ॥१६॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे प्रायश्चित्ताचारकथनं नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 
पापपरिगणनम्‌ £ । 
आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चितानि ये ठ्विजाः । | 
| जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु ते: ॥ १॥ 
तस्मादातं 'समासाद्य ब्राह्मणं तु विशेषतः । | 
का पर्षदः पन्था न हातव्यः पराङमुखेः ॥ २॥ ` 
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प्रायश्चित्तं वक्तव्यम्‌ 


- तस्य कायो ब्रतादेशः प्रमाणां हि दातृभिः। 
अज्ञानांदुपदेष्टव्यः क्रमशः सर्वे एव वा ॥३॥ 
भयादभ्युत्तरेत्कश्चिद्भयार्तं ब्राह्मणं ककचित्‌। ` 
एबं पापात्समुद्घृ्य तेन तुल्यफलो भवेत्‌ ॥४॥ 
अनर्थितेरनाहृतेरपरष्टे श्व यथाविधि । 

प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानद्विरपि च हिजेः ॥॥॥ 
तस्माञ्जनैः प्रदातव्यमवुज्ञाप्य च परषदम्‌। 

न चान्येषु प्रजल्पत्सु चेवं धर्मा न ह्रीयते ॥६॥ 
पातकेषु शातं पर्षत्‌ सहस्र महदादिषु। 
उपपापेषु पञ्चाशत्‌ स्वल्पं स्वल्पेषु निश्चयः ॥ ७॥ 


पश्चमहापातकिनः 
ब्रह्महा स्वर्णहारी च सुरापो गुरुतहपगः । 
एतेः संयुज्यते योऽन्यः पतितेः सह पश्चमः ॥८ | 
पतिताः 
नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गवां च दी 
चत्वार: पतिता प्रोक्ता यथा वै ब्रह्महादयः॥ 
उपपातकास्त्वसंख्यातास्ते च गोच्रादयस्तथा ॥ ६! 
` इत्याङ्गिरसधमशास्त्रै पापपरिगणन नाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|| 


८ || 


Rl 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टमोऽध्यायः 
शूद्रान्नस्यगर्हितत्व वर्णनम्‌ 
प्रतिग्रहे 


.. आहिताग्निस्तु यो विप्र: प्रतिगृह्णाति शूद्रतः। 


भोक्तृणां समतां याति तिर्यग्योनि च गच्छति ॥ १॥ 
शूद्रान्नभोजने 


` यस्तु वेदमधीयानो भुङक्ते शूद्रान्नभेव च। 
शूद्रो वेदफलं याति शूद्रत्वं च स गच्छति ॥२॥ 


शूद्र प्रशस्य स्वस्तिवचने 
घाता पीत्वा निरीक्ष्याथ स्प्रष्टबा च प्रतिगृह्य च । 


प्रशस्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एव न संशयः ॥ ३॥ 


एते दोषा भवन्तीह शूद्रान्नस्य परिग्रहे । 


“अनुग्रह तु वक्ष्यामि मनुना चोदितं पुरा ॥४॥ 


आमं वा यदि वा पक्क शूद्वान्नमुपसेवते | 
किल्बिषं भुञ्जते भोक्ता यश्च विग्रः पुरोहितः ॥ ५॥ 
प्रतिग्रह्मान्येभ्यों दातव्यम्‌ 


-गुरुवह्णयतिथीनां तु भ्रृत्यानां तु विशेषतः। 


प्रतिगृह्य प्रदातव्यं न भुञ्जीत स्वयं ततः ॥६॥ 
शूद्वान्नरसपुष्टाधीयानस्य 

कः चाधीयानस्य नित्यशः । ` . 

-ज्ञपतो ज्ुृतो वापि गतिरूध्व न विद्यते ॥७॥ 
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पण्मासं भुक्तौ 
षण्मासानथ यो भुङक्ते शूद्रस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो मतः श्वा चाभिजञायते ॥ ८॥ 
अकृत्वैव निवृत्ति यः शूद्रान्नान्म्रियते ढ्विजः । 
आहिताग्निबिशेषेण स शाद्रगतिभाग्भवेत्‌ ॥६॥ 
' पक्कान्नवजे विप्रेभ्यो गोधान्यं क्षत्रियादपि। ` 
वेश्यात्तु सवेधान्यानि शूद्राद्धान्य न किचन ॥१० 
अनूद्कं तु तस्सवं गन्धमाल्यविवजितम्‌। 
यथा वर्णेषु यदत्तं प्रतिशृह्णीत वे द्विजः .॥१९ 
यत्त क्षेत्रगतं धान्यं खले वा कण एब वा। 
साबेकाळं ग्रहीतव्यं शूद्रादप्यङ्गिरोऽन्रबीत्‌ !।११॥ 


| सत्पात्रे समनुज्ञातं हुग्धं यच्छुचिना भवेत्‌। `, 
| यथा चौषधिक्त्य स्याद्रा वा पयसापि वा ॥(१॥ 
| पात्रेभ्योऽपि तथा ग्राह्य शूद्रे भ्यः प्राकृतादपि । “9 
| शूद्रवेश्मनि विप्राणां क्षीरं बा यदि वा दधि १४ 
निवृत्तेन न पातव्यं शूद्रान्नसद्ृशं हि तत्‌। 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे नदीविप्रगृहेषु न्च ॥१४ 
कूपस्थाने तथारण्ये. पेयं. चैव पयो दंधि। .: 
आमं मांस दघि घृतं धान्यं कवी रमथौषधम्‌ ॥१६ 
गुडो रसस्तथोद्श्विद्ञोज्यान्येतानि नित्यशः |, 
अश्वत चारनाळं च ताम्बूळं सक्तवस्तिढाः ॥ १ 
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अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३४७५ 
फलानि पिण्याकमथो ग्राह्ममौपधमेव च] 
अप्रणोद्यानि मेध्यानि प्रतिग्राह्माणि नित्यशः ॥१८॥ 
सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः |. 
` पिबेत्पानीयमज्ञानादूभुङक्तो वा संस्पृशेत वा ॥१६॥ 
पानीयपाने . कुवीत पश्चगव्यस्य प्राशनम्‌ - 
तरिरात्रोपोषणं भुङ्क्ते स्पर्श स्नानं विधीयते' ॥२०॥ 
इत्ाङ्गिरसधमंशास्त्रे शूद्रान्नादिनिषेधकथनं 
नामाष्टमोऽध्यायः | 


[ नवमोऽध्यायः 
अभक्ष्याभक्षणप्रायश्चित्तम्‌. 
अन्तदृंशाहे भुक्स्वान्नं सुतके मृतकेदपि बा। 
| दशरात्रं पिवेद्वञ्न' ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य हु ॥ -१॥ 
क्षत्रियस्यार्धमासं तु विशः पञ्चाधिकं तथा । _„ | 
: शूद्रस्येव तु सुक्त्वान्नं त्रिभिर्मासेव्यंपोहति ॥ २॥ | 
आहिताम्रिखिरात्रेण त्रह्मक्षत्रविशामपि |, | _ 
पञ्चरात्रं चरेद्भुक्त्वा श्रोत्रियस्याप्रिहोत्रिण/ ॥ ३॥ | 
अत ऊध्व तु स्नातानां मासाशौचं न विद्यते.। . : $¢ 
| जज -दीक्षितानां च सर्वेषां राज्ञां सवेनिधेस्तथा, ॥ ४ ॥ 
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३०७८ आङ्गिरसस्मृतिः 
ससत्रे दानधर्मे च पकमन्नं तु गहितम्‌। „ 
पञ्चरात्रं चरेद्वज्र' षडहं सध्यमाचरेत्‌ ॥५॥ 

_ तथा चान्येष्बभोज्येषु त्यहमेवं समाचरेत्‌। . 

.. अनापत्सु चरेद्मैक्ष्य॑ सिद्ध वस्तु गृहे वसन्‌ ॥६॥ 
दशरात्रेचरेहजमापत्सु च त्यहं चरेत्‌। 
पतितानां च सर्वेषां भुक्‍त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥७॥ 

| प्रतिमासदिनं हृष्टमन्यया पतितो -भवेत्‌। 
प्रतिसंवत्सरं वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी गुरुपोषकः। | 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥ ६॥ 

व्याधितस्य दरिद्रस्य छुट्म्तरातप्रच्युतस्य च। 


se 


अध्बानां वा प्रयातस्य भैक्ष्यचर्या बिधीयते ॥१५ 
ब्रह्मचारी शुना दृष्टरूयहमेव॑ समाचरेत्‌ । 
गृहस्थस्तु द्विरात्रं बाध्येकाहं बाग्निहोत्रवान्‌ ॥११। 
नाभेरुध्व तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत ` 
| तदेव द्विगुणं वक्रे मूध चेव चतुगुणम्‌ ॥११॥ 
| अत उध्वं तु यत्स्नातः स्नानेनेव बिशुध्यति।' ` 
` सर्वष्वेबावकाशेषु तदा प्रब्रजितः स्वयम्‌ ` ॥११। 
अत्रती सत्रती वापि शुना दष्टस्तथा द्व्जः। ˆ 
' दृष्ट्वापि हूयमानं तु सद्यः एव शुचिभवेत्‌ ॥१४ 
ब्राह्मणी तु शुना दष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत्‌ ` 
:. यदा न इश्यते सोमः प्रायश्चित्त कथं भवेत. | 


" CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PR "7॒ा्रणाशणओओ हिजाब कवक. I 


॥ 
|| 
॥ 


॥ 


|| 
| 
| 
| 
शा 


Wm, 


Digitized by Arya जड Founsation Chennai and eGangotri » ड 
उसपर यि श्चितिक्थनिमे ३०७६ 


यां दिशां तु गतः सोमस्तां दिशं तु विलोकयेत्‌ । 
सोममार्गण सा पूता पञ्चगव्येन झुध्यति ॥१६॥ 

इत्या ङ्किरस धर्मशास्त्रे अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तविधिनाम 
नवमोऽध्यायः । 


दश्ञमो ऽध्यायः 
हिंसात्रयश्‍्चित्तकथनम्‌, 
दण्डादूध्वे तु यत्नेन प्रहरेत्तु निपातयेत्‌ । 


० द्विगुणं गोत्रतं तस्य प्रायश्चित्तं बिधीयते ॥ १ ॥ 


' अङ्ुषठमात्रं स्थूलः स्याद्वाहुमात्रप्रमाणतः | 

साद्र श्च सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥२॥ 
गवां रोधनादिना मरणे 
रोधने बन्धने वापि योजने वा गवां रुजा । 

। / उत्पन्ने. मरणे वापि निमित्त तत्र विद्यते ॥ ३॥ 
पादमेक॑चरेद्रोथे हौ पादौ वन्धने चरेत्‌ | 
योजने पादृहीन॑ स्याचरेत्सव निपातने ॥४॥ 

न नारिकेलेन न फालकेन | 

(५ ...  नमौञ्जिना नापि च वल्कलेनः। ` 


एतेश्च गावो न हि बन्धनीया 
बध्वा तु तिष्ठेत्परशुं प्रगृह्य ॥ ५॥ 


दण्डलक्षणम्‌ 
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-कुशकाशेस्तु बध्नीयादृध्य॑ दक्षिणतोसुखम्‌ । 
*पाशलग्ने तथा दाहे प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ ६॥ 
यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेतू। . 
जपित्वा पावमानीयं मुच्यते सर्वकिल्बिषात्‌ ॥ ७॥ 
अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा ललङ्गूलच्छेदनं तथा। 
पातनं चेव श्रङ्गस्य मासाधे यावकं पिबेत्‌ ॥ ८॥ 
ब्रणभङ्गे च कर्तव्यः रनेहाभ्यङ्गश्च पाणिना । 
यवसश्चोपहतंव्यो यावद्र,ढत्रणो अवेत्‌ ॥६॥ 
अस्थिभङ्गे तथा श्शरङ्गकटिभङ्गे तथेव च। 
यावज्जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१० 
शरङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे च चर्मनिमोचने तथा। 
| दशरात्रं पिवेद्ठज़ यावत्स्वस्ति भवेत्तदा ॥११॥ 
: अन्यत्राङ्कनलक्ष्मभ्यां वाहनिमोचने तथा । 
| सायं संगोपनाथं तु न हुष्येद्रोधबन्धयोः ॥१२॥ 
| यन्त्रेण - गोचिकित्सार्थ मूढगर्भ विमोचने । 
यत्ने कृते विपद्येत न दोषस्तत्र विद्यते ॥१३॥ 
औषधं स्नेहमाहारं दद्याद्गोत्राह्मणे हितम्‌। 
प्राणिनां प्राणवृत्त्यर्थ परायश्चित्तं न विद्यते ॥१४। | 
गजे वाजिनि वा व्याघ्रो खडगे श्याममृगे वृके । 
सिहे शुनि वराहे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१४॥ 
काके हंसे च गृध्रे च टिट्टिभे खञ्जरीटके। 
। यथा गवि तथा विन्याद्भगवान्मनुरन्रबीत्‌ ॥१६। 
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गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०८१ 
मोहाद्विरूढमाचायंप्रत्यावृत्तौ तु यो द्विजः। 
प्रायश्चित्तं न मृग्येत श्शणु तस्यापि यो विधिः ॥१७॥ 
विहितं यदकामानां कामात्तद्द्विगुणं भवेत्‌। 
पश्चात्तु दह्यात्तापेन कृत्वा पापानि मानवः ॥१८॥ 
घनत्यागं गृहे कृत्वा सर्वत्यागेन शुध्यति । 
द्रव्येर्बा विपुळेविप्रान्‌ तोपयेद्यः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 
बालवृद्धाङ्गनानां प्रायश्चित्तम्‌. 
तन्नार्यः कामतः प्राप्ताः पापमध समा दिशेत्‌ । 
अर्वाक्तु द्वादशादव्दात्‌ पुरुषो धर्मभाग्भवेत्‌ ॥२०॥ 
अशीतिर्यस्य चापूर्णा वर्षाध सकलो बिधिः। 
प्रायश्चित्तस्य ये छोबबालवृद्धाह्ुनादयः ॥ 
तेषु सर्वेषु संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रै हिंसाप्रायश्चित्तकथनं नाम 
दशश्षोऽध्यायः । 


एकादशोऽध्यायः 
गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोन्नो भुञ्जीत यावकम्‌ | 
अक्षारलवणं रूक्षं षष्ठे कालेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥ 
कृतावापो वने गोष्ठे चमंणा तेन संवृतः । 
मासौ स्नानमभ्यङ्गं गोमूत्रेण बिधीयते ॥ २॥ 
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पादशौचक्रिया कार्या अद्भिः कुवीत केवलम्‌। 


ब्रतिवद्धारयेहण्ड समन्त्रां मेखलां तथा ॥३॥ 


गाश्चेवावुब्रजेन्नित्यं रजस्तासां सदा पिवेत्‌। 


तिष्ठन्तीष्वनुंतिष्ठेच घ्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेत्‌ ॥ ४॥ 


त्रौ र्‌ a वः > 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्वा रात्रौ वीरासनं वसेत्‌। 


गोमतीं च जपेट्विट्टानोकारं वेदमेव च ॥४॥ 


७, ९५ 
आतुरामभिशस्तां वा चोरव्याघ्रादिभिभयेः। 


पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वप्राणेविमोक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 


उष्ण वपति शीते वा मारते चाति वा श्रृशम्‌। 


न कुर्वीतात्मनस्राणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः ॥ ७॥ 


आत्मनो यदि वान्येषां गुहे क्षेत्रेऽथवा खले। 


भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिवन्तं चेच वत्सकम्‌ ॥ ८॥ 


अनेन विधिना गोल्लो यस्तु गा अनुगच्छति । 


स गोहत्यात्मकात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ।६॥ 


क्रूपभकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितत्रतः । 


अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥१ 


एतेषां विहितं पुण्यं कृच््रमङ्गिरसा स्वयम्‌ | 
धर्मेवि द्विरनूचानैरुपपातकनाशनम्‌ ॥ ११ 
इत्या ङ्विरसध्मंशास्त्रे गोबधप्रायश्चिंततं 
नामैकादशोऽध्यायः । 
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द्वादशोऽध्यायः 
कृच्छ्रा दिस्वरूपकथनम्‌ 

अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तबिधि शुभम । 
यसधीत्य विसु्चन्ति श्रुत्वा स्मृत्वा च वे द्विजाः ॥१॥ 
सदा त्रिपवणं स्नायात्‌ सकृत्स्नात्वा पयः पिवेत्‌। 
प्रातः स्नात्वा समारम्भं कुर्याञ्ञप्यं तु नित्यशः ॥ २॥ 
सावित्रीं व्याह्ृतीं वापि जपेदष्टसहस्रकम्‌। 

| ऑओंकारमादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
खानं वीरासनं सक्तः कुर्यादासनमेव वा। 
आसनं शल्यविद्ध' स्यादमधःशायी भवेत्सदा ॥ ४ ॥ 
गव्यस्य पयसोऽलाभे गव्यमेव भवेद्धि । 
द्ध्यभावे भवेत्तक्र तक्राभावे तु यावकम्‌ ॥ ५॥ 
एषामन्यतमं यच्चाप्युपपद्योत तत्पिवेत्‌ । 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावकं तप्पिवेदृद्विजः ॥ ६॥ 
एतत्तु विहितं पुण्यं कृच्छमङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
प्रणवात्तु समारम्भो नाम्ना वजमिति स्वृतम ॥ ७॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्तं विधीयते । 

| महापातकसंयुक्ता वर्षे: शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८॥ 
अथोपपातका श्चिन्त्यास्तथा काळं समादिशेत्‌ । 

कालस्य तु यथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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ब्राह्मणा एव च क्षेत्र ब्राह्मणा एव देवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूर्यो दिवि विराजते ॥१०॥ 
न ब्राह्मणसमं क्षेत्रं न ब्राह्मणसमोऽनलः। 
विधिने ब्राह्मणादृध्वं न देवं त्राह्मणात्परम्‌ ॥११॥ 
जपतां जुहृतां चेव यच्छतां च सतामपि। 
क्षेत्रो्ग्नेस्तु सुसंभूतो ब्राह्मणोऽद्य विशिष्यते ॥१२॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌। 
वरिष्ठममिहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥१३॥ 
देवतापिठृभूतानां काचिद्भवति कस्यचित्‌ । 
ब्राह्मणे देवताः सर्वाः स च सर्वस्य देवता ॥१४॥ 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुमव्ययम्‌ । 
सर्वोपायम्रयत्नेन तोषयेद्त्रामणान्‌ सदा ॥१५॥ 
समस्तसंपत्समवा प्तिहेतवः 
समुत्थितापत्कुल्धूमकेतव: । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 

पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥ १६ 
इत्याङ्किरसधमंशास्त्रे कृच्छादिस्वरूपकथनं नाम 

ह्वादशोऽध्यायः । 

इत्युत्तराङ्गिरसम्‌ 

इत्या ङ्गिरसस्म्रतिः । 


नर 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


$ भारद्वाजस्म॒तिः * 


चार (0. 


प्रथगो5ध्यायः 

भारद्वाजस्प्रति श्वुग्वादिमुनीनाँ सन्ध्यादिप्रमुखकर्मविषये प्रश्नः 
हेमाद्रिशिखरे रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌ । 
भरद्वाज मुनिश्रेष्ठः सर्वविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यक्रति पुण्यशीलं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ । 
तमासाद्य मुनिश्रेष्ठः भ्रग्वाद्या मुनिपुङ्गवाः ।। २॥ 
भृगुरत्रिवेशिष्ठश्न॒ शाण्डिल्यो रोहितः क्रलुः । 
हरितो गौतमो गर्गः शाङ्कः कालातपोऽङ्गिराः॥ ३॥ 
मार्कण्डेयश्च माण्डव्यः कपिलो नारदः शुक: । 
जमदगम्निर्याज्ञवल्क्यो विश्वामित्रः पराशरः॥ ४ ॥ 
एते वाऽन्येऽपि सुनयो धर्मज्ञा धर्मतत्पराः। 
सर्वोपचारैः सम्पूज्य वचनब्चेइमन्रु वन्‌ ॥ ५ ॥ 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्ववेदार्थपारग । 
` सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वसत्कमंकोविद ॥ ६॥ 
सन्ध्यादि प्रमुखाः सर्वा नित्यनेमित्तिकाः क्रियाः । 
rem „ यास्ता द्विजौधिभिः(द्विजादि भिः) कार्या कथन्नो वक्तं मर्हसि 


ie neem), 
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इति वृष्टो (पृष्टो) भरद्वाजस्तेमहामुनिभिर्मनिः । 
तान्प्रत्युवाच धर्मात्मा सन्तुष्ह्ृदयों भ्रशम्‌ ॥ ८॥ 
पृष्टा युष्माभिरधुना याः क्रियास्ता महर्षिभिः । 
यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूविकाः ॥ ६॥ 
नित्यानुष्ठानर हिते टविजेरधिकृतागमाः । 

यज्ञाः क्रतुश्च विधिवन्न भवन्ति फलप्रदाः ॥१०॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन शुचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः। 
अनुष्ठानम्प्रकुर्वीत प्रत्यहं शास्त्रचोदितम्‌ ॥११॥ 
धमंशास्त्रेषु सर्वेष समस्तेष्वागमेषु च । 
सारमुद्वृत्य वक्ष्यामि श्रृणुध्वसूषयोऽनघाः ॥१२॥ 
शास्त्रायणमिदं श्रेष्ठमध्येयं श्रद्धया सह । 

ज्ञ पूधिमि:())हिंजे: काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥ 
शाख्रावतारो दिग्भेदः मल्मूत्रपरिच्युतिः। 
शोचमाचमनं दन्तधावनं स्नापन ततः ॥१४॥ 
सन्ध्या प्रणामश्च जपः ब्रह्मयज्ञश्चतर्पणम्‌ । 
ओपासनं वैश्वदेवं महायज्ञचतुष्टयम्‌ ॥१६॥ 
भोजनं शयनं ध्यानं महाध्यानथ्व पूजनम्‌। 
पूजा द्रव्यं जपस्रक्ष(!) कलशं च क्रिया अपि ॥१६॥ 
यज्ञोपवीतभ्व ङुशाः प्रणवो व्याह्ृतिस्ततः। 
साधनं प्रायश्चित्तः्च क्रमोऽयं शास्रसंग्रहः ॥१४ 


दिगू(ड्‌)निर्णयं समारभ्यो प्रायश्चित्ताबधि क्रमा! 
स पञ्चविशत्याध्यायं धर्मशास्त्रं ब्रवीमि वः र 
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पश्चविशति कर्माणि प्रोक्तान्यध्यायरूपतः | 


` एकेकस्मिन्किस्क(१) माध्याये प्रोक्तो का परिसंख्यया ।।१६।। 


स पश्चविशात्यध्याये कर्मवलप्तिर्यथाक्रमम्‌ । 

धर्मशात्रं समाख्यातं भारद्वाजमहर्षिणा ॥२०॥ 

इति भारद्वाजस्मृतौ सन्ध्यादिप्रमुखकर्मविषयक प्रश्न 
वर्णन॑नाम प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अथ विजानीयात्पू्वांदि दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌। 
कथयिष्याम्यह॑ सम्यक्‌ सर्वकर्मफलाप्रये॥ १॥ 
पूर्वादि दक्षिणा वारुण्युदीची च यथाक्रमम्‌ । 
दित(१श,श्चतस्ः परितः भवन्ति स्मृतिचोदिता: ॥२॥ 
यत्रोदेति सहस्रांशुः स्यात्‌ (सा) पूर्वा दिगुदाहृता । 
यत्रास्तमेति सा प्रत्य गीतकि(१)दक्षिणोत्तरे॥ ३॥ 
दिक्संधयः स्युद्विंदशः चतसः परिकीत्तिताः। 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तदृध्वमुपरि स्तम्‌ ॥ ४॥ 
तद्‌धस्ताद धो दिकस्यात्‌ एकादश दिशः स्मृता:(स्त्विमा:) । 
एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः ॥ £ || 
प्राङ्मध्यम विजानीयात्‌ मेषस्थाकोदयम्बुधाः । 
Hera , मध्यदेशं यथाक्रमम्‌ ॥ &॥ 
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मेष सूर्योदये यत्रच्छायाशंको समस्थहे। 
निर्गगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीत्युदाहता ॥७॥ 
'दिङ्नामानिस्तूपावास प्रामादिस्थापने बुधाः। 
शकूच्छाया पशाद्धेया प्रात्यङमध्यनिश्चयः ॥ ८॥ 
यानि देवोक्त कर्माणि प्रागादिमुखसंस्थितः। 
वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कुर्यात्तद्भिवफ्त्रतः ॥ ६ ॥ 

| अथात्तरोध्वेकाष्ठासु कर्मान्यु(्यु)क्तानि यानि वै। 

तानि कुर्यात्तदभ्यस्य तत्कर्मफलसिद्धये ॥१० 

केचिद्देवालयद्वार॑ प्राचीमध्यं प्रचक्षते । 

ग्राम राजग्र(गृहद्वारं तथाऽन्योऽस्य दिगन्तरम्‌ ॥११॥ 

प्राक्पूर्वेदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः। 

याम्यबाची दक्षिणाया नामनी'नामानि)कथ्यते बुधे |(९ 

पश्चा(त्‌) प्रत्यग्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः | 

| कोबेयादिच्युत्तरेति नामानिस्युरु""` "शः ॥१३॥ 

| अभ्यन्तरान्तरालातरव कोशान्तराह्य: । 

; अवान्तरदिशः सव्ज्ञो:(सव्ज्ञा) विद्वद्धि परिकीर्तिता| 
उपरिष्टादुपरिचिसेतेद्वेसीमनी बुधाः । 
आहुरूध्वे दिशस्त्वेवमभ्यासर्वं दिशः स्मृताः ॥१५॥ 
हरिद्राशाककुःकाष्ठा चेतिनामानि वे दिशाम्‌। 
सर्वासामेवै हि दिशां सामान्यं विबुधां विदुः १ 
पूर्वादिवतुराशेषा: क्रमादिद्वियबुराट | ` 
किन्नरेशवर इत्येते भवति :विदिशामथ ॥१७॥' ` 
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सप्ताश्वासिऋ तिर्वायुः यि(ई,शानश्चेत्यमीश्वराः। 

अंतरोध्वाधरदिशां भूतदेवादयोधिपाः ॥१८॥ 

एवं दिग्विषयाः प्रोक्ताः सर्वेषां सर्वकर्मणि । 

परिज्ञेयः प्रयत्नेन दुधे कर्मफलेच्छुचिः ॥१६॥ 

मेपकर्किजुनश्चत्वारो राशयस्त्वमी | 

पूर्वादिषुचतुर्धि(दि,क्षु मध्येऽन्योन्यत्र राशयाः ॥२८॥ 

प्राचीमध्यं विनान्यत्र संस्थिताये च राशयः। 

तत्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ ` 
समभूमिस्तले दण्ड प्रमाण चतुरश्रके । 

शंखोकोश्च द्विगुणेनेव शुल्पे(0) कृति मण्डले ॥२२॥ 

(२ मधमस्थापयेचंक्कुं (?) मेषस्थाकोदये बुधः । 
मेषस्थार्णद्यालाभे तुलांस्थाकांदयोथवा ॥२३॥ 
मंडतां(ळांत)गेतायस्यच्छायायत्रांबुराट्सरी(रि)त्‌। 
अपराह्न तथा तत्र शतक्रतु हरिद्भवेत्‌ ॥२४॥ 

१४) तयोबि द्वयं मध्ये प्रकुवींत विचक्षण: । 

ततः प्रासारयेत्सूत्रं तत्रविइं च यत्समः ॥२५॥ 

प्राचीप्रतीच्योस्थ मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता । 

बिहुद्रयांत्तरश्रांतशफरानतपुश्चकं ॥२६॥ 

सूत्र यत्तद्भवेन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌। 

उपगाद्यपरांतानि पर्यतानि विनिक्षिपेत्‌. ॥२७॥ 

| च ततः प्राज्ञैः प्रागुत्तरमुखानि च। ` 

मातंग्गशशग्गखदिर शमीशाक कुचंदनाः ॥२८॥ 
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बंद्धमुषि(ष्ट)क कोरल्लिररत्लिः सकनिष्ठिकः | 


भारद्वाजरस्रतिः 


अस्यधांग्गुळमेतेस्तु कथ्यंतेस्मिन्‌ यतो भवेत्‌। 
साध्यैषद्विर्यवैर्वाधासाध्यै सप्तभिरेव वा ॥४१॥ 
साध्येः सप्तमिराख्यातं एवं त्रिविधमंग्गुलम्‌ । 
शाविभिश्च त्रिभिः सार्धैः चतुभिश्च यथायबेः ॥/२। 
शाल्याङ्भवं समाख्यातं अंग्गुळं त्रिविफं(थं) वुधैः । 
एबंमानांग्गुळं प्रो क्तमात्रांग्गुळमथो च्यते ॥५३॥ 
मध्यमांम्गुळमध्यस्त पवंदीर्घ मितंत्तु यत्‌ । 

तच्छु छमंग्गुळं प्रोक्त पादहीनं त्तु मध्यमम्‌ ॥{४ 
अर्थही (नं) कनिष्टं स्यादेवं मात्रांस्गुलत्रयम्‌ | 
अंगुष्ठ तर्जनीदीचे यत्तस्रदिशसंज्ञतं ॥५५॥ 
अंगुष्ठमध्यमायामं यत्ता साराभिदानकम्‌। 
अंशुष्टानामिकायाम॑ यनत्तद्रोकणसंज्ञिकम्‌ ॥४॥ 
अंगुष्ठाभ्यंगुळा प्राहुः बितस्तेरिति कथ्यते । 
यत्रयज्चोदित तत्र प्रयंजातेषु तत्प्रयः ॥४५७॥ 
अडादिसूत्रपयत्त प्रमाणं समुदाहृतम्‌ | 

किष्यादि पंचशाकानां अधुनाभेद उच्यते [एट 
किष्कुनौमभवेद्धस्त चतुर्भिष्टब्धिरंग्गुलेः | 
प्राजापत्योभवेद्धस्तः प॑चविशब्धिरंग्ुलेः ।।५६।। 
षड्विशत्यंग्गुलेहस्त: स्याद्धनुमुष्टि संज्ञिकः। 
हस्तमहह्दयोहसप्तविशब्धिरंग्गुळेः ॥६०॥ 
एवं चतुविधोहस्तः विज्ञेयः कर्म वित्तमेः । 


"8. 


"१ ॥ 
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इत्येतौ कथितो हस्तो मनुष्याणां मनीपिभिः । 
पूर्वोदित चतुर्हस्तो यत्रनाभिहितादिमौ ॥६२॥ 
हस्तौ तत्र प्रयोक्तव्यो सामान्योनो दितकत्रे(!) । 
वाहुहस्ताद्वयोरल्लिएरल्लिः किष्कुरित्यपि ॥६३॥ 
कथितो हस्तपर्यायः हस्ते छेरांग्गुळेरपि । 
खट्वानुरवासनादीनि किष्कुहस्तेन कारयेत्‌ ॥६४॥ 
प्राजापत्यकरेणेव प्रासादादिशिह्रयान्‌। 

बिमान मौलिशांशाळां सभास्थानं न कारयेत्‌ ॥६४॥ 
धनुग्रहोण ग्रामादीन्‌ धनुर्मष्टया(९ट्या) महादिकान्‌ । 
राजान्पदं(?) राजधानीं तदानयनसंज्ञिकम्‌ ॥६६॥ 
धनुर्मृष्टिकरेणेव प्रकुबींत विचक्षणः । 

अळाचे किष्कुहस्तो वा सर्वेषामेव केवलम्‌ ॥६७॥ 
अल्पांग्गुलमानेन क्षुत्रासंग्गुळमानतः। 

ग्राम च नगर खेठ॑ पत्तट(न॑) खर्वटं पुरं ॥६८॥ 
विटंक शिविर वेश्म निगमाराजधानिकम्‌। 
सेनामुखमितिप्राहुः द्वादशैतानि सूरयः ॥६९॥ 
अन्येषु शिट्पशास्त्रेषु पश्येदेषान्तुलक्षणम्‌ । 

नदी जळायनं क्षेत्रं सूत्रेणेब तु मापयेत्‌ ॥७०॥ 
दंडेन वाधसूत्रेण ग्रामयोरंन्तरं तथा । 


` यत्स्वातिचित्रयोर्मध्ये उद्यं श्रवणन्य च ॥७१॥ 


त्राचीमध्यमं प्रोक्त' श्रविष्ठायाश्च सूरिभिः । 
' लल रोहिणीनां समुद्वमः ॥७२॥ 
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यत्रेब॑नेऋतिमध्य॑ इत्येते ब्रू वतेतरा: । 

तत्प्रतीपं प्रतिच्यास्तु मध्यष्टंघरातवे ॥७३॥ 

एवं मध्यद्वय॑ ज्ञात्वा ततोबिदुद्य॑क्षिपेत्‌ । 
ततो ढिबिहुमध्ये तु समं सूत्र प्रसारयेत्‌ ॥७४॥ 
एवं प्राचिप्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यमं बुधः । 
धुवष्यानभुदिच्यास्तु मध्यपूर्वक्रेण तु ॥७५॥ 
सूत्रं प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं विपश्चिता। 

- ध्वनिः प्राच्याथवा सौध्या निश्चिता पूर्वे वस्तुत: ॥७॥ 
प्राचीतर तु यत्स्यानं सवे दोषकरं भवेत्‌ । 

एवं प्राची“नहोच्युते” प रिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌। 
अज्ञात्वाऽरव्धऽकर्माणि निष्फलानि भवंत्ति हिं ॥५५ 


॥ इति भारद्वाजधर्मशास्त्रे दिङनिश्चय नाम द्वितीयोध्यायः॥ 


अथ तृतोयोऽध्यायः 
विप्मूत्रोर्सजनविधिवर्णनम्‌ 

विण्मा (मू )त्रोत्सर्जनविधिद्विजाना प्रथमे्ष(्फु८!' 
शौचक्रमश्चाधतथा (१) समीचीनमिहोच्यते ॥ ° ग 
त्राह्म-मुहूत चोत्थाय धम॑तव्वार्थमीश्ररम्‌। | 
न चिन्त्याथग्र(ग्रोहाहत्वा देशे दक्षिणपश्चिमें॥ २ पा 
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आहृताया मृदापश्चातस्ताऱ्शुद्धभूतले(१) । 
पात्रयोर्म दमा वश्च क्षिपेश्चाछार्थ माहात्मन(१)॥ ४ ॥ 


वल्मीकेथाउम्रि वृक्षादौ मार्गे मूषिकसद्मनि । 

. शौचदेशे जळांतस्ति कर्दमे देवतालये ॥ ४ ॥ 
पुरीषभूमाछिरिणे निवासे च गवामपि । १ 

मृत्तिका न परिग्राह्म शौचार्थं जातु विदयुदेः॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह १ कणेस्था ब्रह्मसूत्र उद्ङमुखः । 
बानसामौलिसाच्छाद्यामोनिमूर्ध्वानमस्ट्रशन्‌ ॥ ७॥ ब 
समे रहसि भूभागे द्भेतरत्तृणार्मृते । 

विरूजेन्मलमूत्रे तु रात्रोचेदश्षिणामुखः ॥ ८ ॥ 
देवालयमखस्थानश्मशानाचलदारिषु । 
तदीकाब्धितटीतीरत्र्‌ च्छायामूलभस्मसु ॥ & || 

छोष्टसस्य च यश्वश्रपराग वहुलीकृते । 

स त्यजेन्मलमात्रे तु स्थानेष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
आदित्यानलविप्राम्रिनाभिक्रस्य जेन्मूत्रपुरीषेतु विचक्षण:(९) 
प्रमादात्खमलं दृप्ट्याभूमिस्थं ब्राह्मणोयदि ॥११)॥ 
सवितारं द्विजद्रएगाममिं वा निरीक्षियेत्‌ । 
दर्भेरपितृणेशुष्के गुदमुत्सुज्य सत्वरम्‌ ॥१९॥ 

| + अयज्ञदारुकाष्ठे न तप्पत्रैर्वाप्यकोभतः । 

| उत्थाय सञ्यहरते गृहीत्वाज्ञस्वमेहनम ॥१२॥ 
शौचदेशमदागव्य कुर्याच्छौचं युदा | 

॥ 0 नी, ज्जरेन प्रक्षाल्या मदापश्वात्तरतोव्चुना ॥१३॥ 
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एवं द्वादशकृत्वस्तु गुदशोर्च समाचरेत्‌ । 


प्रस्पति प्रमिताद्यामृत द्वितीया तु तदर्भका ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधेः। 
दशकृत्बोबामहस्त॑ सप्रकृत्वः कराटभौ ॥१४॥ 
संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सकृक्रोचं पुनश्चरेत्‌ । 

पंचकृत्वः कक्राक्षाल्य मृदामलकमात्रया ॥१%। 
त्रिकृत्वोलिंगशौचं तु हस्तं क्षाल्यप देयं । 
संयोज्यत्रिमृदाक्षाल्य क्षाळ्येच्छो चभूतळं ॥१६॥ 
कुर्वीतेवदिवा , शौचं रात्रावस्यार्थमुच्यते । 
उ(अ)शक्तस्य यथा शक्ति शौचमुक्त' तथाध्वनि ॥१७॥ 
योबितामुक्त शौचार्थं शूद्राणामप्युदी रितम्‌ । 
नदीनरस्तंटाकेषु वापीकुण्डहदेषु च ॥१८॥ 

निकरे देवखादेब्धौ द्विजः शौचं न कारयेत्‌। 
एवं शोचविधिः प्रोक्ता द्विजानां शुद्धि हो (हे) तवे ॥१५॥ 
विधि विसूज्य यच्छौचं वृथा कृतमविस्मृतम्‌ । 

कृतं संध्यादिकं कर्म नित्यं नैमित्तिकं तथा । 

सवै निष्प(षफ) लतांयाति शौचहीनं द्विज(न्म) नाम्‌ ॥१५॥ 


॥ इति भारद्वाजस्मृतौ विण्मूत्रविसर्जनं नाम ठृतीयोऽध्यायः | 
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समस्त कर्मणामारि साद्वन॑ सवशानां | 
उपस्प्रण्ट विधिः सम्यग्‌द्विजानामधुनोच्यते।। १ ॥ 
आचम्य विधिवक्कर्मक्तँ यत्तत्प्रसिध्यति । 
विनैवाचमनं कर्म कृतमव्यफर्लं लभेत्‌ ॥ २॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन आचम्य विधिवत्ततः । 
श्रौतं कर्माथवास्मात्तं कुर्यात्कर्म फलाप्तये ॥ ३॥ 
ज॑घान्तं जानुपर्यन्तं अपिवाचरणद्वयं । 
परांतंकरौ सम्यकश्चाळयेठ्रथमं बुधः ॥ ४॥ : 
नाभेरथ(ध)स्तात्त्सकळं क्षाल्येत्सव्यपाणिना । 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारेदपाणिना ॥ ५ ॥ 
जलस्थमुधृतं वा पिवारिशुद्धं प्रपश्यते । 
स्थटस्थंचो ृतंच्चापि यथशुद्धंतदुल्सजेत ॥ & 
जले जलस्थ आचामेत्वहिंछस्ठु जलाद्बहिः । 
बहिरंतस्थ आचामेदुभयत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥ ७॥ 
जानोरधस्तास्त विले उपस्प्रष्टउपस्परशेत्‌ । 
जलाशयादिष्टाचामेदूध्वाभः सूईसंस्थित: ॥ 
उपविश्य शुचोदेशे प्राङमुखो ब्रह्मसूत्र । 
Therm „ द्विजः शुचिरुपस्पृशेत्‌ ॥ &॥ 
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तिष्टज्ञमन्‌ स्वपन्‌ जल्पन्‌ श्वण्वनंत्यजभाषणा । 
अश्यस्प्रशन्दिशप्पस्पनकदाचिङुपस्प्रशेत्‌ (१) ॥१०॥ 
काकश्वखर विद्रोडताम्रचूड रजस्वलाः । 
ब्रात्यांत्यजाति पतितान्पश्यन्नपिरणृशेद्विजः ॥११॥। 
देवळाजभिषः शूद्रान्‌ चंड्डालानुरुपातकान्‌ । 
पश्यन्नोपस्परशे द्वीमान्‌ अन्याः संकरजानपि ॥१२॥ 
शयानः पाढुकस्थश्चेबहिर्जानुः शरासनः । 
उष्णीषीकंचुक्रीनम्ः न कदाचिदपःस्प्रशेत्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मप्रजापतिपितृश्वगोंको जातवेदसाम्‌ । 
संतिपंचापितीर्थानि पाणौ विप्रस्य दक्षिणे ॥१४॥ 
अंगुष्ठस्य कनिष्ठायाः त्जेन्यामूलमग्रकम्‌। 
कंकरस्यमध्यमंच हुस्तीर्थस्थानानिसाधवः ॥१५॥ 
तर्पण देवतादिभ्ग्रः स्वती निव तर्पयेत्‌ । 
पिवेदाचमनेदादियी क्षित॑ ब्रह्मनीर्थतः ॥१६॥ 
पानमा्जेनसाना दिस्पर्शानामधिदेबताः । 

क्रमेण सम्यक्कथ्यते तदा संस्मरणाय वे ॥१७॥ 
काय: सवीगिरो वेदः पुराणोनितिहासक:(९) । 
प्राणेंदुभानुदिग्भूमि ब्रह्मरुद्रामरा धिपाः ॥१८॥ 
एतेपानशरीरांग्गदेवता इति कीर्तिताः । 
तत्तक्रियायां स्मर्तव्या पदोपस्पर्शने हिजेः ॥१६॥ 
उपस्पर्शनकालेन स्मरन्यानांग्गदेवताः । 
पिबेत्सद्विजन्मायः तस्योपस्पर्शनं वृथा :॥२०॥ 
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प्रक्षाल्य चंरणो हस्तो प्राङ्मुखोवाप्युदङ्सुंखः । 
उपविश्यासनेशुद्धे कुर्याद्रोक्णवत्करां ॥२१॥ 
सपवित्रंकरे तस्मिन्‌ मापमानमितं जलं । 
| आनीय्यत्रिःप्पिवेद्धी मान्वेद त्रितियतुष्टये ॥२२॥ 
पक्क सफेनकलुषं सदुग्धं बुद्बुदम्‌ । 
उष्ण॑संमृत्तिकंक्षार॑ त्येजेराचमने जलम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखस्पष्टं भिन्नंद्रवि निर्गतम्‌ 
एक हस्तार्पितंवारि त्यजेदाचमने द्विजः ॥२४॥ 
चितापर्युपितल्सुष्टं अंत्यजेः क्रममि (0) संयुतं। 
| देवाभिधिक्त' हेयं च त्यजेदाचमने वयः ॥२५॥ 
अथर्वीग्गिरसस्तुष्रे ततो धिः परिमार्जयेत्‌ 
| 


तिर्यदुग्गुष्टमूछेन मुखरस्थं विच. ॥२६॥ 
इतिहासपुराणानां तु/पु/षपेनिर्माजयेत्ुनः । 
अथावरोह क्रमतः तथा हस्ततलेन च ॥२५॥ 
पादयोः सत्यपाणौ च का(प्रोक्षिपेद्दि णुतुष्टये । 
नासामूळं सृशततुपट्यौमध्यत्तग्गुलिभिः शितः ॥२८॥ 
ततः पा(्ला)णस्य संत्तुपट्यो नासिका विवरहय । 
अंग्गुष्ठ तर्जनीभ्यांतु संछशेत्त द्विजोत्तमः ॥२६॥ 
सूर्याचन्द्रमसोः प्रीत्येदीध्यों प्रीत्ये च संखशेत । 
अंग्गुष्ठानामिकाभ्यांतु चक्षुषी श्रवणट्टय ॥३०॥ 
अदोंग्गुष्ठ कनिष्ठाभ्यां नाभि संप्रीतये खशेत्‌ । 
ब्रह्मणो हृदयंप्रीत्ये अलभेततलेन वे ॥३९॥ 
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सवांग्गुलीभिरीशस्य मूर्धानं प्रीतये स्पृशेत्‌ । 
अंगुष्ठाङ्गढी भिस्तुप्ट्यौ जिष्णो स्पशेद्वजौ (१) ॥३२॥ 
कर्मावसाने कर्मादो देवमा चमनं दविजः । 
कुयौत्स्कर्मसिध्यथं सर्वदा सर्वकर्मसु ॥३३॥ 
ताम्रचर्माश्रबालांबु नारिकेळाश्मपत्रकी । 
उपस्प्रशेत्स्वहस्तर्मे रेतेरपि विचक्षणः ।।३४।। 
ब्रह्मयज्ञे विशेषोस्ति किचिदाचमनक्रमे । 
प्रवक्ष्यते तदेतद्वि तव्कर्मफळसिद्धये ।॥।३४।। 
पानत्रयं यथा पूर्व तथा द्विः परिमार्जनं । 
उपस्पृश्य शिरश्चक्लु नासिकाहितय तथा ।।३६॥ 
श्रोत्रहय॑ च हृदयं पूर्वोक्तविधिना छभेत्‌। 
एवमाचमनं प्रोक्त, ब्रह्मयज्ञे महपिभिः ।।३७) 
्रानपान्ुतस्पाप होमभोजनकर्मसु । 
अध्वोपसर्पणे मूत्रविडुस्सृष्टो द्विराचमेत्‌ ॥३८॥ 
जपेश्मशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः । 
चत्वाराक्रमणे चेव द्विजातिद्विरुपस्पुशेज ।।३६।। 
विनाविध्युक्तमार्गेण यो द्विजो नित्यमाचरेत्‌ । 
अनाचांतः स॒ एवस्यादशुद्धयितिभाषितः ॥४०॥ 
एवमाचमनस्योक्त विधानं श्रतिचोदितं । 
एतद्व्यं द्विजश्रेष्ठैः अनुष्ठानादिसाधकेः ॥४१॥ 
॥ इति भारद्वाजस्प्रतावाचमनविधिर्नाम चतुर्थोध्यायः || 
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दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ 

दन्तानां धावनविधि ट्विजानामधुनार्घ स्फु)ट । 
कद्यते (कथ्यते) मुखशुब्यर्थ योग्यार्थ सर्वकर्मणाँ ॥ १॥ 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तो मुखंचाथ यथाविधि। 
आचम्य प्राङ्मुखः स्थित्वा दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥॥ २॥ 
एकादृश्यष्टमी षष्ठि नवमी च चतुर्दशी । 
प्रतिपत्पौर्णमासी च काष्ठमेतासुवजयेत्‌ ॥ ३॥ 
जन्मत्रयापराह्वार्कदिवसव्यतिपातकाः । 
स संक्रमाविवर्जान्युवत्तथावनकर्मणीम्‌ ॥ ४॥ 
शल्मल्येरंद्वकार्पासा पाछाशाश्वद्वतिदुकाः । 
श्लेष्मातकशमी निम्वधवधानत्रिलिभीतकाः ॥ ५ ॥ 
निवारशीतकर्कहुक्षिरिका कोविदारिकाः । 
काशांग्गुलिकुशाश्चेव विवर्जा दन्तधावने ॥ ६ ॥ 
अशोकमधुकप्लक्षविल्वांकोळप्रियंगबः । 
जंख्चुकदंव्वश्यामाक बदीपूगचंप्पकाः ॥ ७॥ 
शिरीषदाडिमार्काम्राकरवीरातिमुक्तका: । 
जजी श्रीकळ भांडीरभद्रदारुविकङताः ॥ ८ ॥ 
rs चिरिबिल्वा अरूक्षकाः। 
अपामार्गाश्चकर्णाख्य 'कङुभाभूतभूरुहः ॥ ६ ॥ 
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एते वृक्षा प्रशरतास्यु क्षीरलब्धमहीरुह्मम्‌। 
यादावनं (१) कुर्याद॑त्तानां सततं छ्विजा ॥१०॥ 
बक्रा विवाला: शझुःकाग्राः सरंध्राः युग्मपकका: । 
विकूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूविका ॥११॥ 
सप्रवासा समुच्चेदा न शास्त्रोक्तामनोहरा । 
| त्यक्तव्ये धृग्विधाशाखा हिजेः शुद्धे विचक्षणेः ॥१२॥ 
स्मिग्धासांद्रासुविदळाहृढ़ाश्रामातिराजिता । । 
स्वकनिष्ठांग्गु लिथूछावितस्त्यायातिका शुभाः ॥ १३॥ 
नित्य देवाल्ये गोप्ठे श्मशाने जलमध्यगे । 
यागस्थाने शुचोदेशेनाचरेद्दंत्तघावनं ॥१४।। 
शादू छ कृष्णगोकृत्तो यज्ञदृक्षे दुगेघु च। 
उपमिश्य न कुर्वीत वक्‍त्राशुद्विमनासनः ॥१४॥ 
दृक्षिणामुखस्तिष्ठं शयानश्चत्रिदिङ्मुखः । 
गच्छ ब्रजर्यज्ञरवोभूत्वा नाचरेइ॑त्तधावनम्‌ ॥१%॥ 
पतितात्यय पाषंड देवजीवरजस्वलाः । 
भिषक्यातकिछंडाल न प्रक्ष्यादंतधावने ॥१६॥ 
शुनक विड्वराहं च गर्धभंतांत्रचूडक । 
अन्यान्नेवेद्यशासपर्श्ये द्विजः शुद्धविचक्षणः ॥१७॥ 
यावंत्तो नियमा: प्रोक्ता द्विजश्रेष्ठप्य सुजितः({)। 
प्रेक्ष्याप्रेश्येष कत्या: समौनेन विपश्चिता ॥१८॥ 
कदांबाजुन कोशीरशिरीष खदिरदृषु । 
हविजः शुद्धि यतिः कुर्यात्‌ नदूष्टांगुलिशाखया ष्टांग्गुलि ॥१६॥ 
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आयुरित्यादिमंत्रोयं उक्तः शाखाभिमात्रिणे । 
विनाभिमंत्रिणं तूष्णीं वृथास्याइृत्तथावनं ॥२०॥ 
अस्य प्रजापति ऋपिः छद्दोनुष्टुग्वनस्पतिः । 
देवतेतिह्ृदिस्मृत्वा मंत्रारभेपदेद्युधः ॥२१॥ 
अभिमर्त्याहृतांशाखां मंत्रेणानेन वे द्विजः । 
पश्वादूध्व॑ क्रमणे प्रदावयेन्छाकयेक्रया ॥२२॥ 
शाखांविदार्य तस्यास्तु भागेनेकेन माजयेत्‌। 
स्थूळमध्याल्पभेदतः ॥२३॥ 

श्रेष्ठामध्याः कनिष्ठास्युकृत्य़ायेप्रासकल्पने । 
पिप्पलाद समुत्पन्ने कृत्यये लोकभयक्करि ॥२४॥ 
षाषाणंत्तेमयादत्तमाहाराधं प्रकल्पितम्‌ । 
तिलाक्षतेः रु हाशीलां मा'म॑,त्रेणानेनवारि च ॥२१५॥ 
दत्तेवाधांज्जलिबध्ता ततख्नायाद्यथाविधि । 
विद्वेपवेत(न) स्नायाब्वतुदश्यां महोदधौ ॥२६॥ 
साचेङ्गोमयुता स्रायात्तामतिक्रम्प पर्वणि । 
प्रक्षाल्य चरणो हस्तौ प्राङमुखो -वाप्युइङमुखः ॥२७॥ 
स्थित्वा  यथावदाचम्प प्राणायामं समाचरेत्‌। 
ततः संक्कञ्पयेत््ानं ब्राह्मस्य विनियोगक ।।२८॥ 
आपोहिष्ठाधिभिः षड्भिः तिस्भिः प्रणवस्य च। 
हिरण्यवर्ण इत्यादि चतुभिश्च ततः पर ॥२६॥ 
Hers , पादायुक्त विधानतः । 
स्वात्मानं सकुशैरब्धिः माजयेत्परितोबुधः ॥३०॥ 
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ब्राह्मस्थानमिदं प्रोक्त पापक्षयकरं पर्‌ । 
पादयोर्मेश्रि हृदये मूध्नि वक्षसि पादयोः ॥३१॥ 
वक्षश्य॑ध्योश्वमूध्नीति त्राह्मो संमाजनं क्रम: | 
प्राङ्मुखः प्रयतः पादो प्रक्षाल्यचम्य पूवबत्‌ ॥३२॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य भस्मस्थानं समाचरेत्‌ । 
आदायभसितं स्वेत॑ अग्निहोत्र समुद्धव ।। ३३ 
ईशानेन तु मंत्रेण शिरस्येब विनिक्षिपेत्‌ । 

तत आदायतद्भस्म मुखेतत्पुरुषेण तु ॥२४॥ 
अघोराख्य़ेन हृदये ततस्तद्भसितं क्षिपेत्‌। 
सद्योजाताभिधानेन भस्मपातद्व्ये क्षिपेत्‌ ॥२४॥ 
सर्वाग्ग प्रणवेनेब मंत्रेणोद्धूल्येत्ततः । 
एवमाग्नेयजं रानं उदितं परमर्षिभिः ॥२%॥ 
प्राइमुखश्चरणो हस्तो प्रक्षाल्याचम्य पूर्ववत्‌ । 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेद्व षचसा ॥२६॥ 
स्वशरीरं भवेदाथ यावत्तावत्सितिप्रमा । 

दिव्यं स्थानमिदं परोक्तः मुनिभिः सत्वचितकः ॥२७। 
पूवेवत्सकछ कृत्वा संकल्पान्ते द्विजोत्तमः । 
प्रामाइहि: शुचौ देशे गवागमंसपद्धतो ॥२८॥ 
स्मरन्नारायणं तिष्ठंद्या वद्भूल्या वृतं पुनः । 
वायव्य॑स्नांन मित्युक्त' एतदाम्नायवादिभिः ॥२६॥ - 
देवालये नदीतीरे मठेपुण्यायश्रमेवने । 


प्र(ग)हा वान्यतत्रस्थाने शुद्धे त्रानं समाचरेत .॥ 
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येषु देशेषु यच्छक्यं तत्कृत्वा ख्रानमादितः । 
प्रक्षाल्य चरणो हस्तौ उपस्पूर्शा्‌श्‍्य) यथाविधि ॥३१॥ 
उपविश्यचु(शु) चो देशेशिश्चळा कक्रशास््ृते । 
ऊध्येपुंडू'च विधिना छछाट हृदये गळे ॥३२।। 

स्नात्वा ग्निहोत्रजेनेव भस्मना च प्रसन्नधीः । 
पंचभिन्र ह्वाभिर्वापि कृतेन भसितेन च ॥३३॥ 
वामभागेस्मरेद्विष्णुं कमलारूढुपश्षसं । 
पीतास्वरधरश्यामं चतुर्वाहु कीरीटनं ॥३४॥ 
नानारन्नप्रभाजाळस्पु(स्कु) रन्मकरङुण्डळं । 
सर्वाभरणसंयुक्त होमयज्ञोपबीतिनम्‌ ॥२५॥ 
पवित्रहस्तोध्यायितः किंचित्महसितानन 
मुकर्जपांचजन्यंच्च बिश्राणं हस्तदक्षयोः ॥३६॥ 
कौमोदकीं रथांगं च बिभ्राणं वामहस्तयोः । 
तिष्ठंतवासुखासीनं तदाध्यायेद्य॒थारुचि ।। ३७ 
विवंभक्त्या स्मरस्थ्यायेदीश्वरं सुरनायकं । 
सबैपापविनिर्मुक्तः स याति परांगतिम्‌ ॥३८॥ 

इदं स्तानंत्तु स्वेषां खानानामाचरेद्यथा । 

द्विज: शक्तरत्वशक्तश्वेदिममेव समाचरेत्‌ ३९ 

इदं हि मानसंस्कारं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं । 
देवेमंहर्षिभिः सेव्यं भक्तयापि परया खदा ॥४०॥ 
का . सप्तविध खान ब्रह्मणेदं पुरो दितम्‌ । 

ज्ञात्वा द्विजोत्तमः सम्यम्यथायोग्यं समाचरेत्‌ ॥४१॥ 
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अन्नोक्त' सबमंत्राणां प्रजापतिरिषि स्मृतः । 
च्छंद्दश्चंदसि विज्ञेयं लिग्गोक्ता देवता स्मृता ॥४२॥ 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्च॑दोधिदेवता:। 
विनियोगक्रमाढुक्ता तत्तत्कम समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा ऋषिच्छंदो देवतं विनियोगकं । 
प्रयुनक्तिमसून्यूसौ पापिय्यान्भवतिघृ ध्रुव ॥४४॥ 

| द्विजोम्निहूत्रजनेव भस्मना च सवारिणा । 

| धारयेदू््वपुंड च सरव॑पापबिशुद्धये । 

ललाटचोध्वेपुड स्यात्सवपुण्यफळं अवेत्‌ ॥४४॥ 
॥ इति भारद्वालस्मृतो ज्रानविधिवर्णनंनाम पश्चमोध्यायः॥ 


अथ षष्टोऽध्यायः 

त्रिकाळसंध्याविधानकथनम 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
हिजन्मनां परिस्पष्टं समस्ता भिष्ठसिद्धये ॥ १॥ 
ब्रह्मव्याकारभेदेन याभिन्ना कर्मसाक्षिणी । 
भास्वतीश्वरशक्तिः सास्संध्येत्यभिहिता बुधे 
त मयूस्वकायायां निविष्टं स्वस्वविग्रहं । 
संचित्यतस्याः कुर्याद्यत्‌ कर्मोपायस्तदुच्यते ॥ ३॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उत्पत्तिस्थितिसंहार खखभाव प्रभेदतः । 

संध्या सर्वगतासाध्या एकेव त्रिविधा भवेत्‌ ॥॥ ४ ॥ 
प्राक्संध्यामध्यसंध्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात्‌ । 
तिस्रः संध्या भवंत्येवं जन्मस्थितिळयात्मिका; | ५॥ 
तत्पूवैसंध्या त्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वैष्णवी । 
रौद्रि तु पश्चिमासंध्या चेव संध्या त्रय॑ स्मृतं ॥ ६॥ 
ऋभ्युजुर्लामवेदानां रूपत्रयमिद॑ मतं । 
तस्माहिजस्सदा संध्या त्रितयं सर्वदा चरेत्‌ ॥ ७॥ 
पारभ्रतारकाञ्योतिराभानुदय दर्शनात्‌ । 


प्रातः संध्यस्यभिहित स्वाध्यायश्चमहपिमिः ॥ ८॥ 
सूर्यस्यास्थमयात्पूर्वमारभ्यातारकोदयात्‌ । 
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साय॑संध्येति सामध्यमुभयोमंध्यमातथा ।। ६॥ 
सेवेत पूव प्राक्संध्यांमध्यसंध्यां ततस्तथा । 
ततश्चात्पश्चिमां संध्या नियमेन ततोद्विजः ॥१०॥ 
उद्धाय पूव संध्यायाः कृत्वा चावस्यकादिक्र । 
स्नानांत्तं विधिवत्सबं संध्याकम समाचरेन्‌ ॥११॥ 
महाधनीधनीश्रोतः सरोमातस्तटाककः | 

ताल: पुष्क्ररिणीत्यष्टो एते च सविळाशयः ॥ १२ 
एतेष्वेकस्त'** वद्धे श॒ुद्धल्ानेषु चेव हि । 
तत्रस्तिख्वाद्विजः संध्यासुपासीत विधानतः ॥१३॥ 
| नपम 8 प्पादौँ प्रक्षाल्य प्राङमुखस्थितः 
उपस्पृश्यसमाचम्य प्राणायाम समाचरत्‌ ॥१४। | 
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प्रणवं व्याहृतिः संप्रगायत्रि सिरसासहा । 

त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ॥१॥ 
सप्तव्याहृति पूर्वा तां आद्यंत्तं प्रणवाह्वदा । 
जपेद्ठादश गायत्रि एकोयं प्राणसंयमः ॥१६॥ 
अशक्तास्यात्समुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां । 
वालस्यचेतरेपां तु प्रशस्तः प्रथमोदितः ।। १७ 
दक्षिणाघ्राणरंध्रेण रेचयेत्सथेकर्मु । 
| प्राणायामेन वामेन स्वरंधेण च पूरयेत्‌ ।। १८ 
प्रायशोखिमंत्राणां ऋषिश्चंदोधिदेवताः । 
विनियोगं च संस्मृत्वा ततो मंत्राः समुञ्चरेत्‌ ॥१६। 
इत्येवमुक्तो विधिवञ्जपः कर्मणि सूरिभिः । 
व्यक्तोपांश्शुश्च कंठोप्रेमनस्सापित्र्येनुक्रमात्‌ ॥२१ 
: पाश्वेस्थितजनेश्रोतुं य उच्चारः प्परिस्घटः । 

स्पस्यश्रोतुं परीसृष्ट . उच्चारो जपकर्मणि ॥२१॥ 
यो सा उपांशुरित्युक्त जपयज्ञपरायणेः । 

य उच्चारः सविद्वद्भिः कंठोष्टक इतिस्मृतः ॥२२॥ 
मंत्राक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्रमात्‌ । 
पृथवपृथक्तदुच्चारो मानसाख्य इति स्मृतः ॥ १२ 
व्यक्त एकगुणसस्माद्न्योदशरुणाधिका । 
कठोष्टकश्शतशुणः तत्सहस्रगुणोदिकः ॥२४॥ 
पुरस्थात्मणवोच्चार: मंत्राणां सर्वदा स्मताः । 


सवक ey ENF oles भिसि ।२६॥ 
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पणिवस्य क्रपित्रह्वा देवता च श्रृतित्रयं |. 
च्छंदस्तु देविगायत्रि बिनियोगोसुसंयमे ॥२६॥ 
भूभुवस्वमंह्ााजनस्तपः सत्यमितीरिताः। 
यथाक्रमेण सप्तेताः महाव्याहृतय स्मृताः ॥२७॥ 
भूरा दिनाम त्रिश्गुकुत्सव शिष्ठगोतमकाश्यपोंग्गिराः । 
सप्तैते झुनयस्सप्तव्याह्ृतिनां क्रमात्स्मृताः ॥२८॥ 
भूदांसिगायर्त्युष्णिश्च अनुष्ट॒(पत्र) हति तथा । 
पंगक्तिश्िट्र्प च जगते चेव सुक्तान्यलुक्रमात्‌ ॥२६॥ 
| भूरादिव्याहृतीनांत्तु सुनयो मुनिसप्तक । 
संस्मतव्यमिति प्राहुः केचित्स्वाध्यायवादिनः ॥३०॥ 
विश्वामित्रो जमदग्निभेरद्वाजोथ गोतमः। 
अत्निश्चृुः कश्यपश्च इति सप्तमहषयः ॥३१॥ 
पावकस्य सन्त्सूर्यवागीशोयादसांप्पतिः । 
देवरात्विश्य देवाश्च देवता इत्युदीरिताः ॥३२। 
स्वेत्ञामश्च सारांग्गः पीतवर्णाश्च लोहिता । 
सवर्णबर्ण इत्येते तासां वर्णाः क्रमाल्मृताः ॥३३॥ 
विया क्रूषिश्च॑द्दों गायत्रि देवतांछुमान्‌ । 
गायत्र्यांशिरसो ब्रह्म सुनिश्चंदस्तथेब च ॥३४॥ 
देवता परमात्मास्या द्विनियोगोबुसंयमे । 
प्रणवस्यतथावणे शुद्धस्फटिकसंनिभः ॥३५॥ 
तथपषामुक्तमंत्राणां सवतत्रमिति स्मृत । 
Herm, च सर्वकर्म समाचरेत्‌ ॥३३। 
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आदौ यः सर्ववेदानां उच्चार्थः प्रणवो हि सः। 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिचंद्दसि सप्त च ॥३७॥ 
यस्यतत्सवितुपूव तदंत च प्रचोदयात्‌ । 
तस्मादयं प्रकथितः मंत्रेः सर्वागसेष्वपि ।!३८॥ 
पवित्रवंत्तइत्यस्मिन्‌ सूक्त दंयुजुरागमे । 
नतामियंनित्यस्मिञ्च मंत्रस्यश्चंहदसिस्पुटं ॥३६॥ 
ॐ मापो ज्योतिरित्यादि भूर्भुवः सुवरोमिति ! 
सर्वश्ृतिशिरोगृह्ममेतद्वायत्रिया स्मृतां ॥४०॥ 
एतद्रहस्यं गायत्र्याः शिरः सप्रदशाक्षरं । 

परंब्रह्म त्यभिहितं वेदेबाजसनिय्यके ॥४१॥ 

ततः संकल्पयेत््रातः संध्योपास्तिकरोति यः। 

इति स्वचेतस्मरणं यः संकल्पस्तदुच्यते ॥४२॥ 
आपो हिष्ठादिभिमंत्रेः त्रिभिः संमाजयेततः । 
सिद्भद्वीप्रृषिश्चंदो गायित्र्यापोहि देवताः ॥४३॥ 
माजने विनियोगस्तु सूर्यश्चेति जल पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य श्रृषिः छंदो गायत्रमंशुमान्‌ ॥४४। 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 

आत्मानं प्रोक्षयेत्पश्चात्‌ दधिक्राबुण्न इत्यूचा ॥४५ 
आपोहिष्ठादितिस॒भिः ऋग्मिश्च सकुशेजलेः । 
दघिक्राघुण्नमंत्रस्य वामदेवक्रृपिर्मनोः ॥४६ 
छदोनुष्टुग्विश्वदेवाः देवतापश्चवास्मता । 
ततोप्सव्यं व्याहृत्या. बा समस्तया ॥४७ 
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पश्चादुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदायांव्युसमाहितः । 

"""""भिमुखस्िष्टप्राणव्याह्ृति पूबेया ॥४८॥ 

गायत्रियाभिमंत्रोध्व त्रिःक्षिपेद्विजसत्तमः । 

तत प्रदक्षिणिकृत्य प्रोक्षतेद्विशुचिस्थले ॥४६॥ 

दर्भेषुवाम्यतत्तिष्ठन्‌ प्राङ्मुखोद्भपाणिकः । 

न्निः प्राणसंयमं कुर्यात्‌ ऋृष्यादीनधनंस्तरान्‌ ० 


गायत्र्यास्तु समस्थाया क्रपिच्छंदोधिदेवताः । 
स्मृत्वाप्रत्यक्षर पश्चादृष्ट्यादिन्क्रमशस्मरेत्‌ ॥५१॥। 


बशिष्ठसरद्वाज गोतमश्रगुशाण्डिल्य रोहितगर्गशाण्डिल्य । 
शांतातपसनत्कुमारसत्यवद्धागवपराशरपौण्डरीक 
क्रतुदक्षकाश्यपजमदग्न्यात्रेज्ञिरः कार्तिकेयमगकुँ- 
भयोनिसाध्या इति ॥४२॥ 


चतुर्विशति वर्णानांत्तदादिनां यथाक्रम । 
ऋषयोगीसमाख्याताः स्मर्तव्याः प्रथमे मनोः ॥५३॥ 


गायच्युष्णिगनुटुपपंड्तित्रिष्डुल्जगतिकातिवृहति- 
सकृत्य “ लाविष्टदपंडति अक्षर पंक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति त्रिष्टुडजगति सर्वळंदो गायत्रिछंदो 
देबी गायत्रित्येतानि छंदांसि ॥५४॥ 


चतुविशतिरेतानि छंद्दास्सिहयथाक्रम । 
है... , तदादीनां एथक पृथक ॥५४॥ 
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आमि प्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदितिवृ हस्प ति मित्रोभग;। 

अर्यमान(स)वितात्वष्टा पूर्षेद्राभ्रिवामदेवोमित्राव- 

रुणाचभ्रातरौ विश्वेदेवा विष्णुवेसोजीवः ॥ 

कुबेर अश्विनो ब्रह्म ति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुविशति 

संख्यया ॥ 

अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवता: । 
| पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशागंद्धरसरूपस्पर्शवाक्र्वस्ति- 
| पादपाया(यू)पस्तश्रोत्रमनश्‍चक्षुजिव्हाध्राणहंकारवुद्धि 
गुणत्रयसित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ॥४६॥ | 
चतुविशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं । 
तरबानितानि'`' प्रतिवर्णं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ५७ 
ब्रा्ीसभामहानित्या विपापा च सरस्वती | 
प्रभावतिळलाकांतिः कांत्तदुर्गापरानला ।।५८। 
विश्वरूपा बिशावेशा व्यापिनी कमलापति। 
मोहावसूक्ष्मा हिरण्मया शांतापद्या सचापरा 
शोभानागदारूपिणिति॥ 
चतुरविंशतिरेतेषां 'अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक | 
यथाक्रमं समाख्याताः शक्तयः सर्वकामदा ॥४६॥ 
सुमुखं संपुटं विस्तीर्ण विनतं द्विमुखं त्रिमुखं चतुरं 
'चमुखंषणमुखादामुखव्यापकांञ्जलिशकटयम 
-पाशग्रथित सुमुखोस्मुख प्ररुंवमुष्टिक मी नकूम व रर्द 
सिहाक्रांत्तमहाक्रांत्तमुद्रपल्बमिति ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विकार नशिण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
न्यासविधिवर्णनम्‌. ४०१३ 

चतुविंशात्यक्षराणो येतामुद्रा थक्‌ प्रथक्‌। 
यथा क्रमेण कथिताः शीध्रसिद्विप्रदायकाः ॥६०॥ 
आदौ सांग्गं च कर्माक्त सप्रम्यंत्तमनंतरं । 
विनियोग इतिव दे द्विनियोगस्तडुच्यते ॥६१॥ 
चंप्पका पुष्पबल्मितं इन्द्रनीलसमप्रभं । 
कृपीटयोनि दीप्षाभं जलद्ृहि समप्रभ॑ ॥६२॥ 
पूरणन्दुशांखधवळं पांडर शुक्रकोपहं । 
गोरक्तसद॒शं भानोः उदयद्युतिसन्निभं ॥६३॥ 
गोरोचनप्रभावीत॑ नीलोत्पलदलम्रभं । 

| शंखंकुंदेंदुधवळ वर्णातीतंतदद्सुदं ॥६४।। 
चतुर्वि शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकूमं । 
एव॑मृष्ठ्यादिकानेतः सर्वास्मृत्वा प्रणम्य च॥६५॥ 
सम्यगु्तप्रकारेणन्यासत्रयमथाचरेत्‌ | 
प्रथमं तु करन्यासं देहन्यासंत्ततः पर्‌ ॥६६॥ 
अंमान्यासं ततः प्रोक्तमेवन्यास त्रयं क्रमात्‌ । 
कोष्ठातंबहिःप्पाण्योः तळयोस्तलष्टयोः ॥६७॥ 
तळयोर्मध्यमेविप्रः प्रणवं केवळ॑न्यसेत्‌। 
प्रकोष्टहस्तविन्यासं संमार्जनंपाणिनामिथः ।। 5८ 
तळमध्यमविन्यासं संस्पशमध्यांग्गुलाग्रतः । 

| उभयोंग्गुष्टयोस्वस्य तर्जन्या प्रणवंन्यसेत्‌ ॥६8॥ 
अना(मिका)मंग्गुलीनांत्तु चतुर्विंशति पवेसु । त वव 

Hem” , तर्जन्यातजनिमार+ | 
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खस्याग्गुष्ठेन्यसेद्वणन्प्रणेन प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
इत्येवमेतत्कथित करंन्यासं यदौधेतः ॥७१॥ 
कृत्वासहसनंन्यासमधुकुर्या डिजोत्तमः । 
अंगुष्ठ गुल्फजंघासु जानूरुशमलाइसु ।७२॥ 
बृषणेकटिनाभ्योश्चाजठरस्तनहृत्स च। 
कंठास्यताळुकानानुरृग्भूमध्यांग्गकेषु च ॥७३॥ 
प्राग्दश्षिगोत्तरप्रत्यगूध्वेषुशिरसः क्रमात्‌ । 

| चतुर्विशत्यक्षराणीतदादी निस्वविग्रहो ॥७४॥ 

चतुर्विशतु देशेषु प्रोक्त प्वेषु प्रबिन्यसेत्‌ । | 

पापप्नप्ुपपापन्न मह्यापातकनाशनं ॥|७४॥ | 

ुष्टाम्रग्रहरोगन्न' श्र,णहत्याघनाशनं । 

अगम्यगमनागन्न, अभक्ष्यास्वादनाद्यहं ॥७६॥ 

ब्रह्महत्याघहरणं नृहस्याघविनाशनं । 

गुरुत्रीगमनागन्न' प्रामकूर कृताषह्ृत्‌ ॥७७॥ 

पिढ्माठबधाघन्न' पूवजन्माघनाशानं । 

दुष्टपावसमूहाघ्न' त्रिविक्रमपदप्रदं ॥७८॥ 

पदं पदं महेशस्य पदमाक्षस्यप द प्रदं । 

विघेप्पदप्रद ब्रह्म विष्णुहद्वादि संस्तुतं ॥७६॥ 

आदित्येतन्महः साक्षात्पखह्म प्रकाशकं | | 

चतुर्विशत्यक्षराणां फल्मुक्त' पृथक्‌ पृथक. ॥८०॥ | 

न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनोस्मरेत्तत्तत्पळं भवेत्‌ | 

उत्तमक्षरविन्यासं अंग्गुष्ठादिशिरोवधि ॥८१ ॥ 
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अथपादादिमूर्ध्वातं पार्दन्यासस्तु कथ्यते । 
पादयोस्तत्पद॑न्यस्य सवितुः जंघयोन्येसेत्‌ ॥८२॥ 
जानुद्वयेवरेण्यंतु गर्भउत्यूरुदेशतः । 
देवस्य गुल्योबिन्यस्य धीमहीति च तत्र वे ॥८३॥ 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंठेय इति विन्यसेत्‌ । 
न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४॥ 
ॐ मापोज्यो तिरित्या दिगायत्र्या सकल शिरः । 
शिरः प्रश्नति पादांत्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥८५॥ 
एबं स्पष्टं पदन्यास विधानं समुदाहृतं । 

| मंत्रेणानेन सर्वेण सौकरेण दिविग्रहे ॥८६॥ 

[| कराभ्यां संस्पृशेद्धिमान्‌ मूद्धौदिचरणावधि । 
एतत्संहननन्यासं वज्रसंपन्ननोपमं ||८७॥ 
कृस्वाषडंग्गविन्यासंटकर्माध (0) समाचरेत्‌ । 
हृद्धस्तकेशिखागात्रनेत्र प्रहरिणानिषट्‌ ॥८८। 
अंग्गान्यमूनित्युक्तानि वच्मिषटपछवान्यथा | 
तिस्रोव्याह्ृतयोम्त्रेषडवरण हृदयादयः ॥८६॥ 
चंतुष्यत्ताः पलवारित्ता: एत्तेंगगमनवः स्मृताः । 

- हन्मंत्रं हृदयेकान्ते शिरोमंत्रंशिखामनु । च्य 
शिखाया: कवचं देहो कृक्‍्फालेष(मध्यमधांग्गुलस्त्रिमिः) । 

| अंग्गुष्ठतर्जन्याग्राभ्याँ सशब्ईदिक्षुपाश्व॑योः ॥६१॥ 
पडंग्गंन्यासमित्युक्त इ च दृड्सनु । Wee . 
पार्श्वयो दिं शिक्षवंत्तमंत्रयित यथाक्रम ॥६२॥ . 
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अंग्गुलीमिश्वतश्ट॒मिः इयोह दयशीर्पयोः । 
मुष्टेर॑ग्गुष्ठशिरसापश्चमेतस्यवामतः ॥६१॥ 

वहिः कलाभ्यां ृकफाळं मध्यमधांग्गुलेस्त्रिमिः । 
अंग्गुष्ठतजन्यग्राभ्याँ सशब्दंडि(दि)क्षुपार्बयो: ॥६४॥ 
षडंग्गन्यासमित्युक्त' इदंम्मेतप्रकारतः । 

न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
देवींसंध्यांगायत्यह्वया । वासुदेवऋपषिश्च॑द्दोनुष्ठुस्सा- 
वित्रि देवता ॥६४॥ 

आवाहने विनियोगः देव्वा अस्यायथाक्रमं । 
अविचावाहयेद्देवीं हृदयांभोरुहे द्विजः ॥६६॥ 
ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्त' १ तथेव हि । । 
द्यात्वोपचाराः सकलास्कृत्वाघजपसमाचरेत्‌ ॥६७।॥। 
अष्टोत्तरसहस्र वाह्मष्टोत्तरशतं तु वा । 

जप्तष्टय्वा विशति वापि वीजशक्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ॥६८॥ 
ूर्वाण्हं च चतुर्थाण्ह वीजमस्या इति स्मृतं । 
चतुविशायक्षरांत सदीर्ध शक्तिरूच्यते ।।६६॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्ठाविशतिरेफला । 

एतयोः पूवेमुनिभिः आख्यातः शक्तिबीजयोः ।।१००॥ 
अंगुळिभिस्तुरेखाभिः अथवा जपमालया । 
जपस्यसंख्या विज्ञेया जपक्रद्धिद्विजोत्तमैः |॥१०१॥ 
वृथाभवेत्कृतो विम्रेः संख्याज्ञान विनाजपः । 
तस्मात्संख्यापरिज्ञाने अवश्यं जपकर्मणि ॥१०२॥ 
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जपस्येकस्येकमणि नयेदक्षस्रजि क्रमात्‌ । 
तथांग्गुष्ठेनसकलानितरेरंग्गुळे: सहा ॥१०३॥ 
अपवित्रकरोनग्नः मुक्तकेशः सकंचुकः । 
उष्णीस्यशुद्धो भूसिष्ट: प्रळपन्नजपोद्विजः॥१०४।। 
निष्ठेवजु भण क्रोधनिद्राळस्यक्षताः मद: । 
प्रतितश्वांत्यजालोकाद्वशेते जपवेरिणः ॥१०४॥ 
यद्येषांभवेविप्रः सूर्यादीनवलोकयेत्‌। 
उपस्पुश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य वा जपेत्‌ ॥१०६।।} . 
सूर्योषर्बुधतारेश नक्षत्रग्रहतारकाः । 

एते सूर्यादयः प्रोक्ताः मुनिभि ब्रह्मवादिभिः ।।१०७॥ 
एवं सम्यग्विधानेन जपं सर्वे समाप्य च । 
समाहितश्चनद्गक्तयादेवीं विप्रोभिवादयेत्‌।। १०८ 
कर्णयुग्मं स्वहस्ताभ्यां स्पृष्टा जानुद्यादिक । 
चरणांग्गुष्ठयुग्मांत्तं संमृज्य तु शनैः शनेः ॥१०६॥ 
दक्ष्श्रोत्र समंळाहुं दक्षिणेन प्रसार्य च । 
वाहूपरिशिंरोनस्रू मुक्ति तदभिवादनं ॥११०॥ 
स्वगोत्रनाम शार्माहं भवत्यंत्तेभिवादयेत्‌। 
इत्येतद्भाषणंयत्तन्मंत्र॑स्या दभिवादने ॥१११॥ 
संत्रेणानेनगायत्रि यथावदभिवाद्य च । 
उत्तमेनानुवाकेन देवीमुद्ासयेदधा ॥११२॥ 

| 0000 | वामदेव ऋषिस्मृतः । 
छदोनुष्ट्रप्‌ च सावित्रि देवतोद्वासने विधिः ॥११३॥ 
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संध्यादीनां यथा प्रोक्त' मंत्रमासांतथेव हि । 
ज्ञात्बा यथाक्रमेणेताः प्रणमेत्ख छमंत्रतः ।।१२५॥ 
गायत्र्यसो तिनत्वाध प्रणवव्याह्ृति पूर्वया | 
स्याह्रायर्त्यामळंदद्यादविवेतद्रिसजनं ॥१२६॥ 

ॐ सूर्याय नमः । प्रातः सायमोमग्नये नमः । 
इत्यसभ्नि ब्रह्मचारि प्रदद्याशचोदक यतिः ॥१२७॥ 
दत्त्वादकं जपेदन्व जपस्तेनाग्निमा न्ट्विजाः । 
पितृणांमरुतांतुप्येक्षयायसकलेनसां ।।१२८॥ 
आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा द्विजोत्तमः | 
आत्मानमात्मनाध्यात्वा हत्मनंचोपसंग्रहात्‌ ॥१२६॥ 
एवं रूध्यामुपास्याधाह्भ्यां य॑ यं प्रपश्यति । 

य॑ यं स्प्रशति हस्तेन तत्तर्सवं शुचिभेवेत्‌॥१३०॥ 
अथोच्यते विशेषस्तु संध्ययोरन्ययो्ंयोः । 

पयः पानेप्युपस्थाये मंत्रेष्वक प्रचेतसोः ॥१३१॥ 
आपः पुनंस्विच्येतस्यमुनिरायो विधानतः । 
छंदोनुष्ट्विति प्रोक्त देवता ब्रह्मणस्पतिः॥१३२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्कानेन मंत्रितं । 
पीत्वाजळमधाचामेदन्यत्रातरिवाखिर्ल॥१३३। 
असब्येनात्ति पडऋचां हिरण्यस्तूप इत्युषिः । 
पचेद्वेष्टि त्रिष्टुभौपशचाद्रायत्रि जगती ततः 

उष्णी त्रिष्टुवितिग्रोक्ता छदांस्यकोधि देवताः ॥१३४॥ 
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अन्यस्सर्व यथापूर्व कर्मकुर्याद्विजोत्तमः । 

एवं मध्याह्न संध्यायां विशेषबिधीरितिः ॥१३५॥ 
अथ पश्चिम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । 
सितेरवाउपक्रम्य पश्चिमं तु समाप्नुयात्‌ ॥१३६॥ 
अञ्निश्चेत्यनुवाकश्च मुनिः सूर्योहुताशनः । 

देवता गायत्रं छंद: पानेपांविनियोगकः ।।१३७। 
एतत्प्रत्यड्मुखस्थित्वा स्मरस्वात््वानेनकंपिवेत्‌ । 
उपासने विशेषोयं उपश्वानेथ तर्ष्यते ।।१३८ 
याच्चिद्वित्यादिपंचर्चाल देवराज इति स्मरतः । 
क्न गायत्नित्निष्टुभित्यपि 
यथाक्रमेनाच्छंद्दांसि वरुणाश्चाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने विनियोगयित्युक्तातं च पंचभिः । 
बरुणं समुपस्थाय कुर्यादन्यदापुरं ।। १४०।। 
प्रयोगकाले मंत्राणि ऋषिच्छ॑दांसि देवतं । 
बिनियोगं शक्तिवीजे स्मरेज्नोचेद्वृथाफल ॥१४१॥ 
इदं समस्तं स्रतिभिः गायत्रिचेद्युदाह्मता । 
विधिनेवाभ्यसेद्यावतलुरिऱ्यं परमं पदं ॥१४२॥ 
ॐ भूदित्यादित्रिमंत्रेः प्रागायत्येनंतरं । 

तस्यां प्रथमपानेन भूर्भवः सजंगत्र्यं ।।१४३॥ 
प्याप्यं द्वितिय्यपादेन वेदानां त्रितया तथा । 
त्रितिय्येन तु पादेन प्राणंव्यानं समानकं ॥१४४॥ 
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व्याप्त चतुथेपादेन परमं रविमण्डलं । 

क्रमाणानेन संक्रांत्तं ययाव्याप्मिदं जगत्‌ ॥१४४॥ 
गायत्रि सव देवानां माताः साक्षाद्विजाश्रयाः । 
तामेव प्रजपेद्भक्तयाध्यायेच्च सततं द्विजः ॥१४५॥ 
दुष्प्रतिग्रह भुक्त्याहं उपाह्व भ्यो निशां द्विजः । 

गाय॑तं त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्म्रता बुधेः ॥१४६।। 
पाणागाधाइति प्रोक्ताः त्रायतेतानधापि वा । 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवलं त्रायतीति वा ॥१४७॥ 
आशेषप्राणि जिह्लासु सदावाम्रूपवत्मंनात्‌। 

परस्वती तिनाम्नोयं समाख्याता महषिभिः।।१४८॥ 
सवित्‌ प्रकाशकरणारसावित्रीतिस्रृता बुधः । 

जगतः प्रसवतीति हेतुनानेन वा भवेत्‌ ।१४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयो विजेः । 
गायत्रिसनन्निवेछायनेव संध्येति कीर्तिताः ॥१५०॥ 
यो जपेद्ठजसंज्ञात्वा नश्य॑त्यंहंसि तस्क्षणात्‌ । | 
क्रषिच्छंदो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५९॥ 


ज्ञात्वायोपास्तिमाचरेत' 
ज्ञात्वा पदानि जिंत्वा धमदिय्यं पादसव्ययम्‌ । 
|| ब्राह्मणो, याति तत्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ॥१४२॥ 
यासायत्रिचरणा. सात्रिमूतिखरूपिणि । 
| जड 'उपास्यानारतंप्रे: त्रिसंध्यासु त्रिमूत्तिषु ।। १५३ . 
१६६ 
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तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्तिमाचरेत । 
सरक्नपूर्ण प्रथिवीं गृह्माननो दोषमाप्लुयात्‌ ॥१४४॥ 
ब्रह्मकेशवरुद्रादि देवताभिरुपाशिताम्‌ । 
संध्याँत्ताकोन सेवेत विप्रः सदभिलाषकः ॥१४॥॥ 
प्रातः सतारकां संध्यां सायं संध्यां सभास्कराम्‌। 
स्रानकर्मणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥१४६)॥ 
प्रारेवमुपासित्वा प्राकुर्याद्ववनं जपं । 
स्नानस्यानंतर कुर्यात्तपंणंच्च महाक्रमान्‌।। १८७ 
सायं संध्यां तथोपास्य होमं कुवीत वासनं । | 
संध्योपासनहीनो यः न योग्य: सर्मकमं सु ॥१५॥ | 
तस्माइुपास्यविधिना संध्यामन्यक्रियां चरेत्‌ । 
नोपासयो द्विजस्संध्याव्विनाशूद्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥१५७॥ 
कर्माण्यान्यानि संत्यत्य संध्या वा केवलां द्विजाः । 
उपास्ये सर्वपुण्यानि कृत्वाः सभवेदळं ।।१६०। 
- संघ्योपास्ति बिना विप्र: पुण्यन्यम्यासिचाचरेत्‌। 
यस्तस्यतानि पापानि भवंत्येव न संशयः ॥१६१॥ 
नाशये जनितंपाप. दशजन्माप्तमात्मनः । 
पुराकृतं शतजपात्‌ गाय5र्याख्य॑ विजन्मनः ॥१४२॥ 
कृतथुगेपिचेकस्मिन्‌ सहस्र ण जपेन तु । 
तड्क्त्या जपतस्तस्मा द्वायत्रि सर्वदा जपेत्‌॥१६२। 
समस्तसप्तततुभ्यः जपयज्ञः प्परस्मृतः । 
हिसयान्येव प्रवत्तंते जपयज्ञो न हिंसया ॥१६४। 
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यामतः क्कर्मयज्ञाश्च दानानि च तपांसि च । 
ते सर्वे जपयज्ञस्य कलांनाहन्ति षोडशम्‌ ॥ १६४ 
जपेन देवता नित्य स्तूयमानाग्रिनादति । 
प्रसन्ना विपुळांन्भागान्‌ अंतेमुक्तिच्च शाश्रति ।।१६६॥ 
यक्षराक्षसवेताळमप्रहभूतपिशाचकाः । 
जपाश्रयं द्विजं दृष्टा दूरतोयांत्ति भीतितः ॥१६७॥ 
तस्माञ्जितेंद्वियो नित्यं संध्योपास्ति समाचरेत्‌। . 
स सर्वलोकासिजत्वाध विप्रस्ववशमानयेत्‌ १६८ 
| तदंत्ते ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्लवं । 
तावन्नित्योनिरातंक्को भवेदत्र न संशयः ।।१६६ 
एवं संध्यां बिनासर्वी यो प्राध्यापये द्विजः । 
अध्यापरो यदावच श्रोता चेकाग्रमानसः ॥१७०॥ 
स सर्वपापन्निमुक्ताः सवेविद्या विशारदः । 
सर्वधान्यधनोपेतः जपाद्वषशातं सुखि ॥१७१॥ 
एपद्विधाने सकल यो वेदाखिलवेदवित्‌। 
स योसवेदवेदानां पारगोपिन वेद॒बित्‌॥ १७२ 
इम॑विधिदारयितुँ यो मूल त्रह्मसंत्ततिः । 
' क्षात्रं च पूर्वजनने कृतविन्यास संततिः ॥१४७३॥ 
यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः। 
| सनस्तु निर्मल तस्य भवेदस्य न संशयः ॥१७४॥ 
एतहिद्वान योधित्य श्रावयेद्ह्मणोत्तमान्‌। 
प्रतिपर्दप्रयल्नेन ब्राह्मणो नियमेन च ॥१७५॥ 
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अज्ञानेन प्रमादेन श्वतविन्नान्य संत्ततिः। . 
(ढुयत्समुदितं)तस्य तत्सकळं नाश त्रजेत्तत्रन संशयः ॥७: 
या संध्योपास्तिविच्छुंत्ति यस्यस्थानविहीनता । 

पर्वणि श्रबणादन्यत्र तत्सवं पूणंतां भवेत्‌ ॥१७७॥ 
कामवान्मोहयाछ्लाभात्संध्यांक्ना तिक्रमे डिजः । 
संध्यातिक्रमणड्विजः त्राह्मण्यात्वततेयतः ॥१७८॥ 
.अनागतांतु ये पूर्वी अनिधीतां तु पश्चिमां । 
संध्यांन्नोपासते ये तु कर्थते ब्राह्मणा स्म्रृताः ॥१७६॥ 

सायं प्रातः सदांसंध्यां विनादिप्राउपासते । | 
कामं तां स्वधिरोराजा शूद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥१८०॥ 
विधानभमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 
वेदाध्यायाभिजञाताय प्रदेयं स द्विजन्मने ॥१८१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजञस्मृतौ जपविधानवर्णनंनाम षष्ठोध्यायः | 


; अथ सप्तमोऽध्यायः 
› ` जपमालायाःविधानकथनम्‌ 
` सह्खपरमां नित्यां शतमध्यां दशावरां | 
तां सावित्रि जपैडिद्वान्‌ प्राङ्मुखः प्रयतस्थितः | * 
थोपतिष्ठेतादित्यं उदंयंत्तं समाहितः । 
मंत्रेस्तु विविधैस्सौरे ऋृग्यज्ञः सामस॑भवेः ।। २" 
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उपस्थाय महादेवं देवदेवं दिवाकरं । 

कुवीत प्रणति भूमौ मूर्थानेनेव मंत्रतः ॥ ३ ॥ 
ॐ वषटकाराय शांताय कारणत्रय हेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४ ॥ 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय त्रह्मरूपिणे । 

विधानं जपमालायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं ॥ ५ ॥ 
जपो विशेष फळद्‌ः यो जपे जपमाल्या । 
तस्मास्सर्व प्रयत्नेन जपमाळां यथाविधि ॥ ६ ॥ 
संध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमाळया । 
जपमाळामणिस्तेषां लक्षणानि ततोबिधिः ॥ ७ ॥ 
जपमाळाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंखार्क प्रवालमणिमौक्तिकाः ॥ ८ ॥ 
सरोजबीजगागोय कुशस्द्राक्षसंज्ञिका । 

दशैते जपमालायां मणिकण्युदीरिताः ॥ & ॥ 
एकस्मादधिकस्वेकः फलेनाभिहिता अमी । 
अंग्गुलीभिः कृतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश १ | 
शंखेरेकगुणं तदृत्त्फटकाक्षिशचविश्रमैः ॥१९॥ 
एक सहखमणिभिः: एकोदशसहल्कः नट 
लक्षयुक्ताफलेरेकः कोटिरेकोव्जवीजकः ॥९२॥ 
हैमैरेकादशकोटि शतकोटिस्तथा कुश: । 
अनंतमेकोरुद्राक्षेः एवमुक्त फलं क्रमात ॥ १३॥ 
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मणिभिमोक्षमाला च सप्तविशति संख्यकेः । 
त्रिशत्संख्यै तु मणिभिः जपमालामतंद्रितः ॥१४॥ 
पंचाशच्छतसंख्याकःमाळा चतुरुत्तरपंचाशर्मणिभिन- 
पमालिका | 
विद्ठेषणा दिषु शषुद्रकर्मस्वभि हिता बुधेः ॥ १४ 
अष्टोत्तरशतं मालामणिभिर्या विनिमिता । 
सर्वाभिष्टेक फलदा सदाजपकृतामछं ॥१६॥ 
एवं संख्याफळं प्रोक्तः मणिनांतु यथाक्रमं । 
अथोच्यतेंग्गुल फलं अंग्गुष्टादि यथाक्रमं ॥१७॥ 
जपोमोक्ष प्रदोग्गुष्ठः मध्यायुः प्रष्ठवृद्धिदाः । 
समस्ताभी्टफलदा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ 
्ुद्रक्सुसर्वेषु तजैनि तत्फलप्रदा । 
अग्गुळिनां फळं सम्यकक्रमेणो क्त पृथक प्रथक्‌ ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीनां तु लक्षणं साध्वसाधु च। ` 
ऽ्यास्मिग्धाः रढ़ा: पक्का: गुरुवो कऋजुरंध्रकाः ॥२०॥ 
न्यायागताये मणयः ते शुभाजप कर्मणि । 
पाक्तनाकिपपुरुषा खंडा: स्फटिकाश्च सकीटकाः ॥९१ 
अतिसूक्ष्मा अतिर्थूळा: अपक्तावक्ररंध्रकाः । 
अन्यायेनागताः पूर्व पूर्वोक्ता जपकर्मणि ॥२२॥ | 
दृताश्चयेते मणयः न ग्राह्मजपकर्मणि । 
दाक्षाः पुत्रजीवाख्याः पद्मवीजेष्वमीगुणाः ॥२३॥ 
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सुप्रेक्षमणिय्यारत्नेषु सद्रक्ममणय: शुभा: । 
रुद्राक्षण्येकवत्तत्रादि चतुदेशमुखावदि ॥२४॥ 
संत्तितद्वदनाकाराः ऋजुरेखे बतिष्ठति । 
विप्रभूपतिविटच्छूद्राः र्द्राक्षास्युश्वतुविधा: ॥२४॥ 
सितरक्त सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रमं । 
समजातिमुखायोग्यरुद्राक्षा मालिका कृता: ॥२६॥ 
विपरीत्ता नियोग्यास्यु तथावृषळजातया: । 
बिद्दता सकलका दिदोषरत्नेष्वशोभनाः ॥२७॥ 
निर्मळादोषरहिताः एतेसन्मणयस्मृताः । 
बिठवर्ततततुषंत्रास रेखाकांचन कीलकाः ॥२८॥ 
सप्नेते कथिता दोषाः रल्नशाख्विशारदेः । 
जंब्यूपलबदाकारः स्तनचूचुकसंनिभः ।।१६॥ 
चूड़ामणिबदाकारो वाळवस्सस्यश्न्गवत. | 
इयं चतुर्विधा बिंहुख्ी संत्तति यिनाशकत ॥॥२०॥ 
शंखमस्तकसंकाशसरिठ्ेणु ४मोपमः । 
आवर्तौद्विप्रकारोय॑ सदाविश्रमकारकः ॥२१॥ 
गोधूमचूणं सदृशः व्याप्यरत्नं समंततः । 
आस्ततत्तपर्सज्ञोय॑ सर्वदांग्गक्रशप्रदः ॥३२॥ 
दलाल स्फटिकप्रख्पः शुक्त्यभ्यंतर्कसमः । 


-त्रासस्तु विप्रकारोयं त्रास संजननः सदा ॥३३॥ 


रविरश्मि समाकारा मूत्रपात्त पराक हि: | 
॥ पी त्रिधोरेखादिकष्टया ॥३४॥ 
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कौशिका कृष्णलोहभाकृष्णंभ्रक समाकृतिः । 
शिखिपिज्चवदाकारा त्रिधेतदसुना शकृत्‌ ॥ ३६ 
कीळकंकीलवकीळवतिष्टेत्‌ सत्वधाहृदयांत्तक़्त्‌। 
एवं रत्नेषु दोषाणां लक्षणं समुदाहृतम ॥३६॥ 
सल्लेक्षणानिरल्नानि ग्राह्मण्यानि वजयेत्‌ । 
गोमेधकः पुष्परागवेडूर्य: शतरुञ्मणिः ।।३७। 
एतेचस्फटिकाप्रख्याः स्फाले स्फटिकजातयः । 
जपमालाकृताचेच मणीनालोक्य शोभनाम्‌ ॥|३८॥ 
जपांग्गुलिसमस्थूलमस्थूळान्‌ संगृषिय्या द्विजोत्तमः । 
यज्ञोपवीतबिधिना शुख्वं कृत्वा विधानतः ।।३६॥। 
मणिनेकमुखाः सर्वास्फुटयेद्गात्र पंक्तिवत्‌ । 
ु्राक्षस्योन्नतस्थातंरंभ्र॑स्यातस मुदा ह्ृतं । 
पष्टनिन्नस्थळंरंश्रं संयुतं च शलाकया ॥४०॥ 
प्बीजस्यवदनंविद्द्वय समन्वितं । 
नेकविदु्थळं प्रष्ट विशालतस्य च स्मृत ॥४१॥। 
पृष्टास्ये पुत्रजीवस्य रुद्राक्षस्य यथापुरा । 
ज्ञात्वेतं प्रोयतच्छुल्पेस्वेष्ट संझ्यामणिर्छुंवान्‌॥४२॥ 
ग्रन्थिप्रथक्‍्पूथकुर्यामणीनामंतरे बुधः । 
ऊर्ध्वाभ्यां प्रोत्यसीमाधं ग्रंथिदद्याद्य॒थाशुभं ॥४२॥। 
र्द्राक्षादित्रिवीजानां एवंमालाकृतिक्रमः । 
मणिनामितरेषां तु मुखभेदो न विद्यते ॥४४। - 
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एतद्वदर्ना-्येवं संकल्प्य घटयेद्वुधः । 
कुशमाळाकृतौ किचिद्विशेपात्रैव कथ्यते ॥४४॥ 
सत्कुशान्विधिनाहृत्य तीव्रशुरभं प्रकृत्य च। 
सवेष्ठसंर् प्रामणीग्रंथि कुयाँनेत्रय दृढ़ ॥४६॥ 
ततोमाला शिरोग्रंथि प्रकुर्वीत यथापुरा । 
कुशाक्षमालिकामेवं कृत्वावक्त प्रकहप्य. च ॥४७॥ 
सगृ हित द्विजश्रेष्ठैः सर्वथा जपकर्मणे । 
स्त्रिवतामंत्रजपे खिकुशाक्ष खगुप्रमा ॥४८ 
खिंदेवता मंत्रजपेखिददर्भाक्षमालिंका । 
एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमादस्रजाद्विजः ॥४8॥ 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायर्त्याश्च जपे शशा । 
्रष्टाकुशाक्षमालास्यास्समस्तानां जपस्नजां ॥५०॥। 
सूर्यक्षेत्रेदशेतेषां मंत्राणां जपकर्मणि । 
रक्तांभोरुहवीजाक्षमालिका प्रवरा स्पृता ॥५१॥ 
बक््याम्यथाक्षमालायाः प्रतिष्ठाविधिमुत्तम । 
या प्रतिष्टाक्षमाळायाः सासमस्त फलप्रदा ॥५२॥ 
अप्रतिष्टितमाळाय सा जपे विफला स्पृता । 
तस्मास्रतिष्ठा कत्तब्या जपस्य फलमिच्छता ॥५३॥ 
ह्विजाविधियथस्नात्वा प्रतिष्ठा्नानमीप्सितं । 
तल्स्थाने मंडळं कुर्या दिहिमिश्रतुरश्षक ॥५४॥ 
तन्मध्ये तु विधितपदम' अष्ट्रतं सकर्णिक । 
Hho „ कुशैश्च प्रागुदुक्रकः ॥५५॥ 
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परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिक्षिपेत्‌ । 

ततः प्रक्षाल्यचरणावाचम्य च यथाविधि ॥५६॥ 

उदङ्मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 

प्राणानां संयमं कृत्वा प्रतिष्ठाथ जपस्र जः ॥५७॥ 

ततः पुराणाह संकरं द्विजन्मानुज्ञया चरेत्‌ । 

ततोविद्युक्त मार्गेण कुर्यातपुण्येहवा चनं ।।५८। 
्रक्षालयेततोमालां पुण्याहं कलशो दकः । 
ततोभिषेचयेत्पंव्ये दिक्ुरसेन च ।।५६॥ 

मधुना कुशतोयेन स्नाप्य संस्कृत्य बुद्धिमान्‌ । 

गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दधिसर्पिष्यमानि च ॥६०॥ 
पंचगव्यानिमुनयः प्रवदंति मनीषिणः । 

प्रिहिद्रोणेन कृत्वाघमंडळं चतुरश्रकं ॥६१॥ 

तन्मध्ये पद्यमालिख्य साष्टरपत्रं सकर्णिकं । 

पूवेवन्मडलंदर्भेः परिस्तिर्याथमध्यमे ॥६२॥ 
कुशकुचेक्षिपेधीमान्‌ प्राग्रंचो दगग्रकं । 

ठोहितः सहढ्स्मिग्धः प्रखतोय प्रमाणक: ॥६३॥ 

कलशः पंचगब्यादि द्रव्याणां समुदाहृताः । 

असिता लोहितापीता धवला कपिला क्रमात्‌ ॥६४ | 
गोमूत्रगोमयक्षीर दध्याज्यानामिह स्मरताः । 

स्व खवर्णयुताळाभे टब्धगव्यानि वा हरेत्‌ ॥६५॥ | 
तत्रापि दोपदुष्टानि परित्यक्स्वा शुभानि चेत्‌। 
आहारवशजीर्णाया रोगात्ते क्षिणवत्सका ॥६६॥ 
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वप 

वन्ध्या नवप्रसूता च न योग्या गव्य संग्रहे । 
गोमूत्र प्राग्दळेज्यस्य स्थापयेत्कटशंस्थित ॥६७॥ 
गोमयांब्चु तथा विद्वान्‌ स्थापयेदक्षिणेगले । 
पिय्यापंपश्चिमदले तथेव स्थापयेदध ॥६८॥ 
उदग्धलेद थिस्थाप्य पूवेवन्मध्यमेघृतं । 

तद्ठस्साप्य च तेष्वंत्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशकुर्चानिजत्वाध मंत्रयेत्तान्प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
स्थापयेन्नारिकेळांब्धु तथा स्वाहोशादिग्दले ॥७०॥ 
तथैब स्थापयेद्धीमान्‌ क्षिपेन्न ति दिग्दले । 

| कुशांब्बुवायुदिक्यत्रे स्थापय प्रथमो क्तवत्‌ ॥७१॥ 
गंधतोय॑ तथैवेशदिग्दले प्रविनिक्षिपेत्‌। 
पूववत्तेषु सवषु गंधादिनपि निक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
एतान्यप्यभिमंत्याध घूपदीपो प्रदापयेत । 
ततस्तदधिदेवान्दुकळशस्थापने क्रमात्‌ ॥७३॥ 
तत्तत्कलशपात्रेष गंधपुष्पा दिभिव जयेत्‌.। 
रविसोमाम्निवागीश शुक्रांगाखपेश्वरा: ॥७४॥ 
सरस्वतीचेत्या ` ताः गोमूत्रात्यधिदेवताः । 
गायर्त्याचैवगोमूत्रै गंधद्वारेति गोमर्य॥७५॥ 
आप्यायत्वेति च क्षीरं दथिक्रा पुण्नतोद्‌थि । 

| आञ्यमशुक्रम सीत्येवं गायत्र्या नारिकेलक ॥७१॥ 
मधवाताक्रतयिति देवस्यत्वेतिदभक। 

काका” . च गंघांब्चुखानसंत्राण्यमूनि वे ॥७७॥ 
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र्तेद्रव्येस्लुविधिवत स्लापयेदक्षमालिकां । 
द्रव्याभिमंत्रिणे मंत्रं प्रणवस्यमुदाहृतः ।।७८॥। 
अष्टोत्तरशतंरूपं मंत्रावृत्तिरुदीरिता । 

कलशानां समस्तानामभिमंत्रविदोबुधेः ।।७६) 
आपो हिष्टादि मित्रैः खरीभिः प्राङमा्येद्बुधः । 
हिरण्यवरणइत्याद्वैः चतुसिस्तदनंतरं ।।८०॥ 
पावमानानुपाकेन ततः सकुशवादिभिः । 
प्राणवाष्टशतेनाभिमंत्रितेनांभसा ततः ॥८१॥ 

स कूर्चाक्षतवल्यमभिषिचेद्विजोत्तमः । 
गायर्त्याष्टशतेनाभिमंत्रे तेनांभसा ततः ॥८२॥ 
अभिषिचेत्तु सदूगंधं कूर्चेन च जपस्रजं । 
होमपात्रेथवादो मृण्मयेतदनंतरं ॥८३।। 

आिप्यं चंदनेनाथ पद्मपुष्पाणि लित्‌ । 
प्रणवं पंकजेध्यायेतस्पादं कणिकांतरे ।।८४।। 
सवितुः शक्रदिकृत्रे वरेण्यं वन्हिदिग्दछे । 
भर्गायमककुत्पत्रे देवस्यनेक्र तेदले ।।८५॥ 
प्रत्यग्दले धीमही च धिनः पावना दिग्दले । 
धियस्सोमदिग्दछे कुद्रदिग्दलेन प्रचोदयात्‌.॥८६॥ 
सवंत्ेवंहृदाध्यायन्‌ पद्मपीठं प्रकल्प्य च । 
ततस्तत्पद्मपीठस्य मध्येतत्कणिकोपरे ८७ 
कुशकूच यथा पूव प्रक्षिपेद्विजसत्तमः । 
तन्मध्येनववस्त्रेण शुक्छेन ज़पमालिका ॥८८॥ ` 
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आवेष्ट्यस्थाप्य गायर्त्र्याः मंडळांबुजमध्यमे । 
निधायमालिकां गंध तंडडुछ प्रसवेदुजेत्‌ ॥८६॥ 
धूपदीपं च तद्बाथ स्वस्यदक्षिणपाणिना । 
स्प्रशन्जपेच्च प्रणवं अष्टोत्तरशतं द्विजः ॥६०॥ 
ततस्तदेव गायत्रि अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

` पायसं स गुडाहरं अनेकापूपभक्षणं ॥६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायत्र्या ततः स्तांबूलमुत्तमं । 
स्वगृह्योक्तविधानेन कुर्यादभ्िमुखं ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशान दिग्भागे हावयेत्समुदाधिकेः । 
प्रलेकसमिद॑नाखैः तिलेश्चाष्टोत्तरंशातं ॥६३॥ 
गायत््याञ्जुहुयाद्वीमान्‌ प्रणवव्याहृति पूवैया । 
अळाभेष्टाविशतिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥ 
ततो जयादीन्जुहुयात्‌ सर्पिषा सर्वसिद्धये | 
प्रायश्चिताह तिहृत्वा कुर्याूर्णाहुति ततः ॥६५॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दंडवत्मणिपत्य च । 
ततोर्चयेस्स्वस्यगुरु गंध प्रसवतंडुळेः ॥६६॥ 

ततः सद्भक्तितोदय्याइखदोमांग्ुिय्यक |. 
विषामलाभेभक्तश्चेद्यथाशक्ति समाचयेत्‌.॥६७॥ 
ततोदंडनमस्कार॑ कुंबीत द्विजसत्तमः 
।एवमक्षस्रजाधीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८॥ ँ 
गुरुहस्तेनलब्धेन तयामांलिकया जपेत्‌ | - ` | 

' मुखमारभ्यबुष्टात्त जप्त्वोपंश्चाअदक्षिणं ॥६8॥ - 
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भ्रामयित्वा पुनवेक्त्रमारभ्य च जपेत्पुनः । 
अयमेवसमार्प्रातः जपमाला विधिक्रमः ॥१००॥ 
एकादिपंचपयंत्तं कनिष्ठाट्टयगुलिक्रमात्‌। 

संक दयेत्ततो विद्वान्यथापूर्व प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात्क्रमेणेब जपस्य तु । 

एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात्‌ ॥१०२॥ 
तत्रापि दशसंख्याया शतसंख्येति च स्मृतः । 
जपांग्गुलिक्रमेणोक्तो छेखाक्रममधोच्यते ॥१०३॥ 
मध्यांग्गुलेमध्यरेखां समारभ्य प्रद क्षिणं । 
अनामिकांतरेखांत्तं अंग्गुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४॥ 
सृष्टा द्वादशसंख्यानार्कनवारेण तत्पुनः । 

एवं रेखाक्रमजपः प्रसपष्टः ** प्रकाशितः ॥१०४॥ 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेद्विजसत्तमः । 
सर्वपापविनिमुक्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 
इहलोके सुखी भूत्वा प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ 
प्रणवव्याहृतिः सप्तगायत्रि बेदिकान्मनून्‌ ॥१०७॥ 
विनानन्यान्जपेन्मात्राननयाजपमालया । 
गुवेलाभे स्वयंवापि प्रतिष्टाप्यजपस्त्रजं ॥१०८॥ ` 
अनेनविधिना विप्रा जपेदक्ष्जातया । 
वामनेनस्पृशेन्मालां करेण ब्राह्मण क्कचित्‌ ॥१०६॥ 
करेकंठेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन । 
जपस्जजातयानित्य जपकाले जपः शुचिः ॥११०॥ 
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कळीत्वैबायशुचिख्नाने द्विजन्मात्र विनिक्षिपेत्‌। 
अम्याक्षमालयेतानि मंत्राणि च जपेद्बुधः ॥१११॥ 
नान्येपामन्यमंत्राणां जपकर्माथमपयेत्‌। 
श्लेष्मरक्तसुरामांस विण्मूत्रोचिष्टकिकसेः ११२ 
कपाळनखकेशेश्च पतितेरंत्यजेरपि । 
डद॒क्याकाकविटक्रोढ्खरपादायुथश्वमिः ॥११३॥ 
शाखारंडकदोषज्ञ देवाजवमहाहिभिः । 
जपमाला यदिस्पृष्टा ताँ तथेव परित्यजेत्‌ ॥११४॥ 
अज्ञातपूवंगणिका पंचवीसूतिकारुचिः । 
याताभिरपि संस्पतिष्ठां त्यजेदक्षस्यजं बुघः॥११५॥ 
तयैवाक्षनुजानित्या जपेत्सर्वार्थसिद्धये । 
दोषदुष्टाक्षमालांत्तं महानद्यां हृदेथवा ॥११६॥ 
पुण्यतीर्थेथवा विप्रो मंत्रेणेव प्रचिक्षिपेत्‌ । 

समुद्रं गच्छखाहेति मंत्रमेतदुदीरयत्‌ ॥११७॥ 
गंधपुष्पाचितेः साध मालामंत्रेण निक्षिपेत्‌। 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाज्ज बीजदर्भ जपखज ॥११८॥ 
दुःसष्टि दोषविज्ञेयो न तु रक्नजपस्त्रजे । 

पुनरेबं विधानेन संवाद्याक्षखजस्ततः ॥११६॥ 
यदिच्ेद्दोष संस्पृष्टि भवेद्रलजपखज । 

पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजातया ॥१२०॥ 
प्रतिष्टा कीत्तेन्‌नाध्यायः ममाख्यातो जपखज: । 

न यस्य कस्यचिद्देय दातव्यं सद्विजन्मने ॥१२१॥ 
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यदाक्षराभिधानाना वलयोनियसोत्र नः। , 
स्मृतिष्यथ प्रगृहिय्यादर्धभेव प्रयोजनं ॥१२२॥ 
आगमेषु पुराणेषु स्म्रतिष्वि'''कदासु च । 
अर्थमेव तु शुह्हिय्यान्न च शब्दविचारयेत्‌ ॥१२३॥ 


- ॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतोजपमालायाःविधानकथननाम 
सप्रमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
जपेनिषिद्धकमेवर्णनम्‌ 
जपेनिषिद्वकर्माणि यानि वक्ष्यासितान्यहं । 
निषिद्धकमंकरणा न्निषिध्यतिं जपोकृतः ॥ १॥ 
तस्मात्सवेध्रकारेण जपकर्माणि बुद्धिमान्‌ । 
निषिद्वानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरेत्‌ ॥ २॥ 
पादप्रसारण वार्तामालोकन.विज्ञ'भणि । 
जुह्वाप्रसारणश्वापः नखच्छेदन ताडन ॥ ३॥ 
भुजाद्यास्फाछन॑ रज्जुकरणं तृणदंशनं । ८ | 
क्षददिष्टिवनं गात्रचलनं केशबंधनं॥४॥ २ 
अधरस्पर्शनं दंत्तक्षेणं देहकंप्पनं । ह 
“आस्फोटनं प्रहासीन शयन॑ , परिवीक्षणं ॥ ५ ॥ 
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अन्वेपणमंग्गुल्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कंठे प्रावरणं वाससादोः प्रसारणं ॥ ६ ॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिल्पकरणं चोपचवण । 
सूक्ष्मजंत्तु प्रहननं मालाधानं तथेव च ॥ ७॥ 
क्रोधनं ठुष्क्रियाध्यानं कर्माण्यस्यदपिद्ृशां । 

भव॑ति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८ ॥ 
पापरुपापोरूपाप जनामूतिसुराचका । 
एषानिशामनंचेक भाषणं जपनाशकृत्‌॥ ६ ॥ 
भवंत्ति कर्माण्येतानि यदिचेत्तु प्रमादतः । 
प्रक्षाल्य चरणाहस्तो आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सवितारं विलोक्य च । 
नमस्कृत्य ततो धीमान्जपशेषन्‌ समाचरेत्‌ ॥ ९ १॥ 
एबं सर्वविधि ज्ञात्वा जपं कुर्याद्विजोत्तमः |. 
तत्तदुक्तफलं सम्यक ्राप्नुयास्नेहमानबः ॥१२॥ 


॥ इति श्री भारद्वाजस्म्ृतो जपविधानवर्णन 
नामाष्टमोऽध्यायः | 


१६७ 
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अथ नवमोऽध्यायः 
गायत्र्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 

अथेतस्याः प्रवक्ष्यामि गायत्र्या साधनक्रमं । 
न साधितं य आमंत्र प्रयोगो न फलप्रदः ॥ १॥ 
तस्माहियुक्तमागेण साधयित्वा द्विजोत्तमः । 
ततः प्रयोजयेत्मंत्रः अभिष्ठफलदं भवेत्‌ ॥ २॥ 
ऋषीन्छंददासि देवान्‌श्च वर्णनास्तत्वानिशक्तितः?। 
मुद्राश्‍च विनियोगं च वीजशक्त्यासनानि च ॥ ३॥ 
ख्नानंकाळं च तदूध्यान यथावद्‌ गुरुवक्त्रतः । 
अधिकृत्या ततो विप्रा मंत्रमेतत्पुरश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शिरोन्रह्म शिखारुद्रेः विष्णुह्ल दयसंयुतः । 
उपायने विनियोगो गोत्रसाख्यानश्च हु॥ ६ | 
ज्ञाखेतानि शुचिकभ्यानि शुद्धविक्षासनः सक्ृत्‌ | 
यत्रकालाप्लवोमृत्यु: जपे द्वादशलक्षक ॥ ६ ॥ 
कृतादिश(क)लिपयन्तं क्रमालक्षत्रियंत्रयं । 
युगं प्रत्येवमारोप्य पुरुश्चरणमाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
पुरश्चरणमेतद्धि गायर्त्र्या प्परिकीर्तितं । 
एक द्वित्रिचतुः पंचषटसप्राष्टानवोपरि ॥ ८॥ 
दशाननक्रमेणेव शतंदशवतस्मृतं । 


तथा सहस्रमयुतं टक्षंचेति यथाक्रमं ॥६॥ 
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एवं संख्याक्रमं ज्ञात्वा मंत्रिमंत्रासदा जपेत्‌ | 
संख्याज्ञाननं पद्मवीजेः सृक्ष्मशुद्धात्मवित्तु वा ॥१०॥ 
संख्यारेका भिरथवा भूमो वा रज्जुवन्धनेः । 
विप्र पापक्षयार्थिचत्‌ प्रातः प्रथमवासरे ॥११॥ 
नत्वाध नित्यकर्माणि निवर्त्य च यथाविधि । 
ब्रह्मकूचांपिवेदप्नि द्वितीये प्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ 
सवं कृत्वाधभूज्जीत विशुद्धं यावकाशनं । 
पूववत्सकळं कृत्वा द्वितीये दिवसे पुनः ॥१३॥ 
द्विजोत्तमान्नभुक्ताथ सावित्रि जपमाचरेत्‌ | 
गायत्र्यात््वभिमत्याभः शतवारंजलस्थितः ॥१४॥ 
स्नात्वापीत्वा शतंजप्ता सर्वपाप प्रमुच्यते । 
ब्रह्महा मधुपस्वणस्तेयि च गुरुतल्पगः ॥१४॥ 
गोमातृहापितुन्नो वा गुणस्प्रस्वि स सागरां। | 
सदाचार्य मुखात्सागां अधितांत्त विधानतः ॥१६॥ 
गायत्रिमयुत॑ जप्त्वा पापेरेतेह्ठिुच्यते । 
आदोवेवक्रममिदं कृत्वा स्वस्याभिवृद्धये ॥१७॥- 
गायत्रर्याधत लाभाय होमं सम्यक्समाचरेत्‌। 
जपहोमो . च सततं कुयाँद्विप्रस्वतेजसा ॥१८॥ 
सवकामसमृद्ध्यथ परंत्रह्मो दसुच्यते । 
_नित्यनैमित्तिकेनाम्ते त्रितयेस्मित्रयतिष्ठिता ॥१६॥ 
गायत्रितत्पर॑ नान्यत्‌ इहैव च परत्रयः | i 


मध्यंदिनेल्पभुञ्यौति त्रिकालज्ञानतत्परः ॥२०॥ 
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भारद्वाजस्मृतिः , 
लक्षत्रयजपेपैतत्पुरश्चरणसिद्धये । | 
सर्वेषुकायिकेष्वेबं क्रमेण विधिरीरितः ॥२१॥ ` 

यावत्कर्मसमा प्तिस्तु प्रातःखानं न सत्यजेत्‌। 
अथवेदादिमातति प्रसादजननं विधि ॥२२॥ 
गायत्र्या संप्रवक्ष्यामि धर्मकर्माथमोक्षदं । 
पूर्व सूर्यौदयात्स्नात्वा सहस्त्र प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमर्थमारोग्यं लभेस्कीर्ति च वांधवां । 
उपवास त्रयं कृत्वा सहस्र जुट्टुयाद्धत॑ ॥२४॥ 
सहस्रपोषं लभते प्रवृद्धाचिषे पावके । 
पयसाभ्यञ्यसमिधः पाळाशस्यसहस्रकं ॥२४॥: 
ग्रहणेजुहुयादिदो: सहस्र रजितँ लभेत्‌। 
ब्ृतेनाभ्यज्यसमिधः खदिरस्यहुताशने ॥२६॥ 
जुहुयाद्‌ ग्रहणेभानोः सहस्त्र णेषमाप्नुयात्‌। 
( सहस्र पोषमाप्नुयात्‌ )। 
अळक्षिमप्रचुरव्याधिहुःस्वप्ना्च समाश्रीताः ।॥२७॥ 
सहस्रजप्ता कुंभांभ सेवनाज्नादमाष्नुयात्‌ | 
यां दिशं ब्राह्मणोगंत्तुधिश्चन्लोष्टानि सप्त च॥२८॥ 


` सप्चकृत्याभिमंतर्याथ बिनूजेत्तत्रनो भयं । 
क्षिराशीजुहुयाझक्ष क्षेर मृत्यु व्यपोह॒ति ॥२६। . | 


घृताशी प्राप्नुयान्मेधां जप्त्याटक्ष न संशयः । 


नाभिमात्रेभनिस्तात्वा सूर्यस्याभिमुखोजळं ॥३०॥ 
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क्षं तु जुहुयाद्राज्यं ला भेन्निष्कंटकं धुवं । 
हुनेददेतसत्राणि घृतयुक्तानि पावके ॥३१॥ ` 
ळक्ष॑मूमो भवेदि्टिमहत्यत्र न संशयः । 

सहस्र जुहुया द्वस्म जलेवष विमुंचति ॥३२॥ 
लक्षेण भस्महोमेन कृत्वा चोत्तिष्टते जलं । 

तदेव जुहुयादप्सुळक्षं गुवि' श्रीयंडमेत्‌ ॥३३॥ 
तिछाष्ट्रताक्तान्जुहुया लक्षं स्वाहधिनायके । 
विसुक्तस्सकलांहोमिः परमेश्वर्यमाप्नुयात्‌॥३४। 
सत्तंडुळतिळान्लक्षं जुहुयात्सपिषासह । 
स्वाहप्रियेस्यगेहेभिः वृद्धिरत्युत्तमा भवेत्‌ ।।३४॥ 
प्रत्यहं जुहुयादन्नमष्टोत्तरशतं द्विजः । 
अशक्तोष्टाविशति वा तद्ग्रहोन्नधुवं भवेत्‌ ॥३६॥ 
गोघृतं जुहुयाद्कक्ष॑ समस्ताय्युर्मनोरथाः । 
शुचिभूंत्वा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिद्धेहुताशन ॥३७॥ 
गोघृतं मधुसंम्मिश्रं इष्ट्ली वस्यकर्मणि । 

अयुतं जुहुयादः्नौ साख्निप्राण प्रिया भवेत्‌ ॥३८॥ 
सदवृत्यवळवातंविश्वयं गो छृतं टक्षंजुहयाठलभेख्िरं । 
जुहुयाद्रक्तसिद्वा्थेः छक्ष॑ साहा प्रिये यदि ॥३६॥ 
प्रत्यर्थिनो ध युध्यतः ते ब्रजेयुयमालय । 
तांम्राश्रमारसमिधः जुहुया क्षं हुताशने ।।४०॥। 
सवेद्विदेशगमनं संप्पन्नस्य न संशयः । अ 


सा यत्र प्रतिलोमोक्ता बवश्चाच्छत्रून्विनाशयेत्‌ ॥४१॥ 
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अक्षरप्रतिलोमूर्य यंस्मिन्नुद्वतकमणि । 
तदमोख॑विजानिय्यादेतद्धि ब्रह्मणोबलं ॥४२॥ 
विभीतकेथ:समिधः ह्याक्षरप्रतिळोसया । 
हुनेत्सषेप तेलेन विभीतकक्रतसचा ॥४३॥ 
ययिच्चेत्पीटकंशत्रोः अपिवोत्सा दनं पुनः । 
पञ्चत संपुले शत्रून्‌ वर्णाशश्च प्रयोजयेत्‌ ॥४४। 
कर्मणां,सरकादीनां तत्रोक्तानामनंतरं । 
होमकम प्रवक्ष्यामि समस्तानां प्रशांतये ॥४४॥ 
गोसपिद धिपिय्यासमेकीश्टरत्वञ्बलक्षुका । 
यावत्तत्कोपशमनं तावत्तज्जुहुयाच्छुचो ।।४६॥। 
रुध्वासनोत्रह्मचारी त्रिसहस्र' जपेच्छुचि: । ` 
संव्वत्सराद्वनश्वय न लभेन्नात्र संशयः ॥४७॥ 
निराहारो जपेहक्षं सदाद्यादीप्सितंवरं । 
प्रत्यंवयोजपेदेताः अब्दत्रयमतंद्रितः ।४८।। 
द्विजन्मा सपरंत्रह्म ययादत्र न संशय: । 
पुरश्चरणपूर्वाणि कर्माणि सकलानि तु ॥४६॥ 
अध्यास्मिन्मयोक्तांनि ज्ञातव्यानि द्विजोत्तमेः । 
अनेनविधिनाभी& सकल साधये द्विजः ॥%०॥ 

॥ इति श्रीभारद्वांजस्मृतो गांयञ्यासाधनक्रमवर्णनंनाम 

| | „  नवमोध्यायः ॥ 
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अथ दशमोऽध्याय 
गायत्र्यामन्त्राथकथनम्‌ 
अथायसर्थ गायत्या प्रवक्ष्यामि यथातर्थ । 
द्विजोत्तमानां सद्धक्त्या जपादीनि प्रकुवतां ॥ १॥ 
त्वा सभक्तिजननं मंत्रार्थ ज्ञानमुत्तमं। 

तस्माद विज्ञानिय्याद्यत्नेन जपकृद्धिज; || २॥ 
विश्वानभक्तिभाजांत्तु जपादीनां महत्ततं । 
फळं लभेञ्जपक्रतामिति वेदेषु भाषितं ॥ ३॥ 
पदानजनमंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं । 
पदं प्रत्यथेनिष्पत्तिः विस्पष्टं क्रियतेत्र तु ॥ ४ ॥ 
तदिति ह्वितियेकवचनं अनेन जगदुत्पत्तिस्थिति 
लयकारणमूतमोपनिषधिकंधानिरुपंतेजः सूयेमंड- 
ळामेधेयं परन्रह्ममिधिय्यते । सवितिरितिपष्ठक- 
वचनंपून्‌ प्राणिप्रसवइत्यस्पधातोः एत द्रुषसबस्य- 
धातोर्वाभरित्यर्थः ॥ वरेण्यं वरणिय्यं प्रार्थनिय्य 
नियमादिभिरवगतकल्मषेः । सध्येयग्ग: भंज्जो- 
आमर्दने भुञ्जिमदभर्जन इत्येतयोर्थात्वो: भजता 
पापभंजनहेतुभूतमित्यर्थः॥ श्रा" छुदीक्तापितस्य- 
धातोर्वाभर्गाः ॥ तेज इति यावत्‌. देवस्यवृष्टिदाना- 
दिशुणयुक्तस्य निरतिशयेत्यर्थः | तः प्रकाशात धीम- 


CC-0. Gurukul "Sd Nai NCR नि. Collection, Haridwar | 


विक 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४०४४ 


भारद्वाजस्मृतिः न 


हिद्यैचितायाँ नियमनिमुक्तविद्यारूपेण चक्षुषायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरुषः सोहमिति चित्तयामि- 
धिय इते तु द्वितिय्या बहुवचन य इलिछांडसत्वा- 
छिंमाव्यत्ययः । यस्यतेजः सवितुर्दवस्यवरेण्यंश्रेष्ठ 
अस्मारभिध्यातं भगोदेवभजताँ पाप भंज्जन हो 
भूतं अस्माकं नः धियः। बुद्भश्रेयस्करेषुकमंसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरये दित्यर्थः । 
एषाव्याख्या लु गायत्र्या सर्वेपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विजः सर्व शुभेप्सुभिः ॥ ५॥ 
जपस्थानांत्तरेव्याख्या कतेव्याहरह द्विजे: । 
स्मरणात्सवेपापांनि प्रणस्यंति न संशयः || ६ ॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजरमृतौ गायः्यार्थप्रतिपादननाम 
दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 
गायत्यापूजाविधानकथनम्‌ 
उत्तप्रमाण सुस्मिग्धं रढ॒शुल्पं चरंत्रिवृत्त्‌ । 
संस्कारेणोपसंयुक्त' चत्तद्धेयं द्विजोत्तमैः ॥ १ ॥ 
छिन्नं प्रभिन्नं स्फुटतं विशीण मानतोधिक । 
मानहीनमसंस्कार॑ ब्रह्मसूत्र न धारयेत्‌॥ २॥ 
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शशिक्रतं त्रयः क्रक्ला: गायत्र्या अयुत त्रयं । 

अल्पवनं महानद्या सममेतन्तुष्टयं॥ ३॥ 

अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्यासिद्धार्थ सिद्विदान्‌ । 
सर्वपापप्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ४॥ 

खात्वा झुछ्रांवरधरःस्सपवित्रकरद्वयः । 

पादोशमे च प्रक्षाल्य सपस्प्रश्यवाग्यतः || ५ ॥ 
उध्वपुड़ “तु विधिवतूभस्मना चंदनेन वा । 

श्रृत्वा ळळाट हृदूग्रीवा भुजयुगेन च द्विजः॥ ६ ॥ 

उपहरे झुचोदेशे विलिप्ते गोमयांग्चुना । 
दीपमारोप्यगंधा दि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌ || ७॥ 
सुगंद्वाक्षत पुष्पाणि धूपदीपादिकानि च। 
सतांबूलोपहारं च द्रव्याणाराधनस्य तु ॥ ८॥ 

सौवर्ण रज्जितं ताम्र' शुस्वकांस्यंच्छदारवं । 

मृण्मयं चेति पात्राणि सप्तात्रकदिता! ॥॥ ६ ॥ 

हाटकं कलधौतं च लोहशेल च दारवं । 

आराधनविधौ पीठं पंचदा समुदाहृतं ॥१०॥ 

पूजञापीठं खानंपीठं इति पीठ द्विघास्मृतं । 

पंक्कज स्वस्तिकं चेति पूज़कस्यासनंद्विथा ॥११॥ 
सत्यष्टचीनदेवांग्ग कार्पासाच्छादनानि यत्‌। 
नवानिश्ृवतान्यन्न्ये सुक्षाप्यत्रोदितानि वे ॥१२॥ 
स्वासनार्थ ततोदर्भानास्ती्ं प्राक्सेखानभ:। ` ॥ 
तेषापविश्योदङमुखः खाग्रेपद्म त्तिखेन्महात्‌ ॥१३॥ 
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तत्पद्मस्यवहिदेंव्या स्नानंस्थानं हरेदिशि। ` 

तत्रेवस्थापयेरपीठं नानार्थ द्विजसत्तमः ॥१४॥ 


ततस्तस्यसमीभागे कुशकूचासनोपरि ।१४।। 
स्वाचाय पूज्य तद्भक्त्या चंदनप्रस वा क्षतः । 
नमस्कृत्य ततः कुर्यात्प्राणायाम त्रयं बुधः ।। १६|| 
ऋषिश्छंदो देवताश्च वणं तस्वान्यनुक्रमात्‌ । 
विनियोगं च संस्कृत्वा न्यासं कुर्यादनंत रं ।।१७। 
करन्यासं पुराकृत्वा गेहून्यासमथा चरेत्‌ । 
अंग्गन्यासं तत: कुर्यादेव॑न्यास. विधो क्रमः । १८ 
ततो भांडजलेकुचं चंदना दित्रयं पुनः । 
द्वामृताक्षरान्यश्च संस्ट्रशा द्विजसत्तमः ॥१६॥ 
गायञ्यासप्रणव व्याह्ृतितितयांव्यया । 

अष्टकृत्वो येत्ततो विप्रमुद्रयाच्छादनाख्या ।।२०।। 
पूर्वादिषु महादिक्षु विदिक्षु परिचक्रमात्‌। ` 
अस्त्रेणरक्षणं कुयांत द्विच्छेदन मुद्रया ।।२१।। 
ततस्तज्वल्मादाय पात्रेणास्वस्यपूर्वतः । 
सन्नाप्यजळसंस्कार' यथापूर्व समाचरेत्‌ ।। २२ 
ततस्तद्वारिकूर्चेन समंतात्सकलेवर॑ । 
मूर्घादिपादपर्यत्त प्रोक्षयेन्मूलमुद्रया ।॥।२३॥ 
स्नानद्रव्याणि च तथा तत: संग्रोक्षयेद्विजः । 


द्रव्याणि चंदनादीनि त्रिण्यब्धि: संस्मृतो यदि ॥२४॥ 
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तथाभिमंत्रणं दिक्षु रक्षणंचाध कारयेत्‌ । 
तानिद्विधा विभज्याथ समीचीनांशमेतयोः ॥२४॥ 
देव्यर्थ परिवाराध इतरांशमिति स्मरेत्‌ । 
परिवारांशकद्रव्येः यजेतात्मानमचक्रः ॥ 
गंधपुष्पाक्षतेवूप दीपाभ्यां चोद्यविद्यया.। 
तत्पात्रे तोयमुत्स्रञ्य पुनंप्पत्रेण तेन. च ॥२७॥ 
आदाय भांडसलिलं चतुष्पात्राणि पूरयेत्‌ । 
अर्ध्याचमन पात्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरत्‌ ॥२८।॥। 
सामान्यामृतमित्येवं उक्त पात्र चतुष्टयं | 
ततः सलिळसंस्कार॑ यथापूबं समा चरेत्‌ ।॥।२६॥ 
प्रक्षालनार्थं सलिल पात्रेप्रागेव पूरयेत्‌ । 
अरग्रक्षाळनार्थत्वादन्यसंस्कारणं न हि ॥३०॥ 
सामान्याचमानार्ध्याणं पाद्यक्षालनयोस्तथा । 
पात्राणिस्थापयेत्प्रत्यगदिप्रागवसाँत्तिकं ॥३१॥ 
ततो गंधाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुह । 
संविख्यकूर्चे तन्मध्ये न्यसेद्वर्मातुदच्छिखं ॥३२॥ 
ततः पीठस्य नैक्रृत्यां पद्मं संलिख्य पूर्ववत्‌ । 
गंघादिभिख्निभिदँव अचयेद्रणनायक ॥३३॥ 
यी(ई)शानदि शिपीठस्य लिखितांभोरहोपरि | 
ततो गंधा दिभिमेर्त्या क्षेत्राधिपतिमचयेत्‌ ॥३४॥ 
पश्चाद धस्तात्पीठध्य चंद्नप्रमुखैखिमिः । 
आधारशक्ति संपूज्य तदूध्व॑ कूर्ममचयेत्‌ ॥३५। 


२६॥। . 
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पश्यादनंतर॑ प्रथ्वि ततो गंधाधिदिभिस्जिभिः। 
उपयुपरिसंपूज्य धर्मादीनध पूजयेत्‌ ॥।३६॥ 
धर्मज्ञानंच वेराज्ञं ऐश्वय्यंचेत्यनुक्रसात्‌ । 
आज्ञेयदिक्षुकोणेषु चतृष्वापि यथाक्रमं ॥३७। 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्वर्याणि ततः क्रमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिक्षु यजेत्पीठोपरिद्विजेः ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रमुखे ्रिभिः । 
महासिहासनंध्यात्वा दिव्यं समभिपूजयेत्‌ ।।३६॥ 
तदूध्व॑ग्ल्यकंसो(मा)नां मंडलानि ततः क्रमात्‌ । 
उपर्यपरिगंधादि त्रितयेन समर्चयेत्‌ ।।४०। 
ततस्तदृध्वतस्यो ध्वेरजः सत्वं ददू््वतः । 
चंदनानि त्रयेणेव गुणत्रयमधार्चयेत्‌ ॥४१॥। 


पीठस्यांतः पूर्वदले पूजयेदणिमाह्वयं । 
छघिमाह्ययमाग्नेय्यां महिमाख्यंत्तुदक्षिणे ॥४२॥ 

प्राप्ति निक्रतिदिग्भागे प्राकाम्यं पश्चिमे दले । 
ईशित्वंवायुदिक्पत्रे वसित्व॑ यक्ष दिग्दछे ॥४३॥ 

यी §शानदिग्दले पश्चात्‌ सर्वज्ञत्व॑ विचक्षणः । 
चंदनत्रितयेनेव ऐश्वर्यादिमर्चयेत्‌ ॥४४॥ 

तडठहिः पूर्व दिक्पत्रे प्रज्ञामनळदिग्दले । 

धृतियमककुत्पत्रे क्षेमां निकृति दिग्दले ॥४%। | 
- शांतिवरुणदिकपत्रे स्मृति ब्रायुककुदले । 

कांत्तिः मुत्तरदिक्पत्रे श्वतिमीशानदिग्दळे ॥४६॥ ` 
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स्वस्ति गंद्धादिभिभत्तया सहत्रिभिरथाचयेत्‌ । 
एवमेताः समभ्यचं ततो वेदास्समचयेत ॥४५७॥ 
ऋग्वेदंतद्वहि प्राच्यां यजुर्वेदं त्तु दक्षिणे । 

सामवेदं त्तु वारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ॥४८॥ 
पुराणाद्यकथातर्कं धर्मशास््ाण्यनुक्रमात्‌ | 

अग्निरक्षो निवेशास कोणेषु च समचयेत्‌ ॥४६॥ 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कल्पव्याकरणं तथा । 

छंदः सूत्राणि शास्त्राणि पूर्वादिषु समचयेत्‌ ॥५०॥ 
ततः पूवादि दिक्षादौ विधीक्षु च यथाक्रमं । 
अक्त्याचयेद्वसूनष्टौ चंद्वनप्रमुखैखिमिः ॥४१॥ 

धरः सोमौनिलश्चैव प्रभासौधुवसंज्ञकः । 

आपः प्रत्यूषसंज्जिश्च व(ष)तकारयिति स्मृतः ॥८२॥ 
ततस्तुदद्ठहिर्देशे रुद्रानेकादशा क्रमात्‌. 
सद्भावभक्तिसहितः यजेत््रीतद्विजसत्तमः॥५३॥ 
महादेवः शिवोरुद्रः शंकरो नीललोहितः । 
यी(ई)शानो विजयो भीमो देवदेत्रोभवोहरः॥५४। 
कपालिसंझिइत्येते रुद्र एकादश स्मृताः । 

पूर्वादिषु त्रिकाष्टासु रुद्रास्रीस्रीनुक्रमात॥॥५९॥ 
सट्रौद्यौउत्तराशायमचयेचंदनादि मिः । 

ततः प्रागादिकाष्टासु यजेद्वादश भास्करान्‌ ॥५ द 
त्रींखीन्यथाक्रमेणेव तद्वाह्यो चंहनादिमिः । र 
बैकर्त्तनों विवस्वांश्च मार्तण्डं भास्करो रविः॥५७॥ । 
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- ोकप्रकाशंकश्चेब लोकसाक्षी त्रिविक्रमः । 


आदित्यश्च तथा सूर्य: अंशुमाली दिवाकरः ॥५८॥ 


त एतेद्वादशादित्याः संवेलोकविभानका | ` 
एतानेवनमभ्यच्य तद्वाह्मोतन्मुनीन्यजेत्‌ ।।५६। 
पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु वशिष्ठांदीनप्रदक्षिणं । 

जाळ A NLS नद 
पत्प्रयथाक्रमेणव मुनीनांग्गाधिसिस्त्रिमिः ॥६०॥ 
ततोवहिस्थले धीमान्‌ इन्द्रादिनपष्टलोकपान्‌ | 


* पूर्वादिष्वष्ठकाष्टाषु पूजयेदरचनादिमि: ॥॥६१॥ 


न्द्राम्निसमवत्ति च निऋतिवेरुणो निलः । 
भीमक्कुवेर इत्यष्टो लोकपाल असीस्म्रताः ॥६२।।. 
स्वस्वनाम चतुथ्यत प्रणवादिनमोंत्तकं । 

सर्वेषां परिवाराणां मंत्रमाराधने स्मृत॑ ।६३॥ 
स्वस्वमंत्रेण सकलान्‌ उपचारान्ट्रिजोत्तमः । 
आचार्य प्रमुखस्तत्तत्‌ ध्यानेन सहपूजयेत्‌ ॥६४॥ 
एवमेताः समभ्यच सुगंधकुसुमोक्षतेः । 
ततो देवीं यजेद्वीमान्‌ गायत्रि वेदमातर ॥६५॥ 
ध्यानध्यायो यथाग्रोक्त' रूपंदेव्याश्चलक्षणं । 


स्वर्गादिभिस्तथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनप्रियां ॥६&। 


सुबर्णरोप १ ॥ 

यस्फटिक षाषाण प्रतिमाकृता | 
चत्वारयेतेशस्तास्युरलाभे स्थ॑डिळं स्मृतं ॥६७॥ 
कृतांप्रतिष्ठा तां कृत्वा विधिना च द्विजोत्तमः ।. 


ततोद्विजन्महरहः. तस्यां देवीं समर्चयेत्‌ ६८ 
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बिहि 

पू्वसंध्याचितां पुष्पं प्रतिमायाः विस्रुज्य च | : 
प्रक्षाल्य स्थापयेत्पीठे प्रतिमां प्राडमुखीं द्विज: ॥६६।। 
पश्चातपुष्पाक्षतेस्तेपुं प्रतिमायाः प्पदेषु च। 
ततः सलिलमादाय स्रानपात्रेण पूर्वतः ॥७०॥ 
संस्थाप्य जळसंस्का रं यथापूर्वं समा चरेत्‌ । 
ततः कूचेन तत्तोयं आदाय च शनैः शनेः ॥७५॥ 
संप्रोक्षयेत्तत्रतिमां सद्भावेनाद्यविद्यया । 
ततः पुष्पांञ्जलि कृत्वा प्रणवेनाकमंडलात्‌ ।|७२।| 

देवीमा वाहयेङ्कीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः | 

| ततोजलिस्थित पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमो परि ॥७३॥ 
अधोमुखेनांजलिना स्थापयेन्मूळविद्यया । 
तत्तोभुष्टिदवयांत्तस्थं कृत्वांगुष्द्ययं बुधः ॥५४॥ 

|  प्रदर्शयेन्मुखै देव्याः भवेततत्संनिरो धनं । 
पश्चान्मुष्टिद्वयांतस्थं कृत्वांग्गुष्टद्र्‍याचुध: ॥७१॥ 
वक्त्रे प्रदशेयेत्द्‌व्याः सन्निधोचरणं हि तत्‌ । 
एतत्प्रयोगद्वितये मूळविद्येव भाषिता ७६ | 
ततः साक्षातपुष्पाणि दद्यानेष्वाद्यविद्यया | | 
पश्चात्त॒ुपाद्याचमनमध्य चानुक्रमंण i ॥७७॥ 
दत्वाद्यविद्यया पश्चात्वस्त्र यज्ञोपवीतक । 
दत्वाचाध्याप्यचमनं पूववन्मूलविद्यया ॥७८॥ 
चंदनाक्षतपुष्पाणि तथा  दद्याद्यथाक्रम ' 

| धूपदीपौ ततौ दत्वा किंचिन्मूलमुंजपेत्‌ ॥७३॥ 
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ततः समस्तनिर्माल्य आदाय प्रविस्रञ्य च । ` 
पुष्पाणि शीर्षेष्वारोप्य दद्यदाचमनं ततः ॥८०॥ 
ततोनुपहतेगव्येः प्यंच सिप्परमेश्वरीं । 

ततः मृतेर्गधतोयेः प्रत्यम्रेरभिषेचयत्‌ ।।८१।। 

गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दध्याधूराभिधानकं । 

एतानि प॑चगव्यानित्याख्यातानि महपिभिः ॥८२॥ 
पेय्याषदद्याधाराख्यंमद्भ्वीक्षुरसपं चकं । 
एतत्पंचांमृतंनाम स्नपने प्रवरं स्मृतं ।।८३॥ 
द्रव्याण्यमूनिपात्रेपु पूरइत्वाथ पंचसु । 
ंद्वपुष्पाक्षतान्धृपदीन्दत्वा प्रथक्‌ पथक्‌ ? ॥८४॥ 
स्पटटाष्टकृत्वा स्सावित्र्या पात्रप्रत्यभिमंत्र्य च । 
द्रव्येरेतेस्ततो देवीं स्लापयेद्विधिपूवेक ॥८५॥। 
गंधद्वारांकरिषस्य गायत्रि गोजळस्य च । 
आय्यायस्वेति पयसा शुक्रमस्यधसपिषः ।॥८६॥ 
दघ्नोद्‌धिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदक । 
मधुवातामधोर्धाराविद्ययेक्षुरसस्य च ॥॥८७॥ 
मंत्राण्यमूनिद्र्व्याणिमाख्यातानि प्रथक्‌ प्रथक । 
गोमूत्र पूरवत्लानादि मंत्रेरेभिः समाचरेत्‌ ।!८८॥. 
एवंदशविध खान कृत्वाचोषेण वारिणा । 
गोधूमपिष्टमुद्वाभ्यांपेषयित्वा भिषेचयेत्‌ ॥|८६॥ 


ततोहरिद्रयालिप्य शुद्धशीत(ज,लेन वा । | h 


अभिषिच्य ततस्नानं त्रितयं च समाचरेत्‌ ॥६० 
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आपो हिष्टादिभिमंतरे त्रिभिःप्राक्‌ ख्रापनं स्मृतम्‌ । 
हिरण्यवर्ण इत्याद्येश्चतुभिःस्नापनं स्मृतम्‌ ॥६१॥ 
पवमानानुवाकेन न्न(स्न) पन॑ च तृतीयकम्‌ । 
एवं त्रिः स्नाय्यमनुभिः एतेरप्याद्यविद्यया ॥६२॥ 
समस्तयाऽथव्याह्ृस्या परिषिचेत्नदक्षिणम्‌ । 
दद्यादाचमनं देव्याः स्नानं प्रत्यात्मविद्यया ॥६३॥ 
तथवसाक्षत पुष्पं उध्वास्वांध्रिषु च द्विजः । 
ततः पूवांचिते पीठे स्थापयेत्स्थानपीठतः ॥६४॥ 
ततः पुष्पांजलि दत्वा नमस्क्रृत्यात्मविद्यया । 
ततः पूवस्थळाद्यादि त्रितयं क्रमशोऽचयेत्‌ ।।६५।। 
दद्यास्पाद्यं पदान्तेषुमुखेष्वाचमनिय्य(नीय)कम्‌ । 
अघ पंचसु शीर्षेषु मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥६६॥ 
ततो वस्त्र ब्रह्मसूत्रं दस्वाऽऽचमनमपयेत्‌ । 
गंधपुष्पाक्षतेरेवमपयेदात्मविद्यया ।।६७ 
ततो नानाविधैः पुष्पेः सुगंधैः कुसुमा दिभिः। 

थेष्टं पूजयेह्देवी यथानयनवलृभम्‌ ।।६८ 
ततो धूपं ततो दीपं दद्यातपुष्पांजालि ततः | 
"सौवर्णे राजते शौल्वेकांचने भाजने शुभ ॥६६॥ 
नापूपधृतनिष्पन्नं परमान्नं सशकरम्‌ 


| दत्वाऽऽत्मविद्यया प्रोक्ष्य पुष्पं तदुपरि क्षिपेत्‌ । EE 
| ततोमंत्रासनस्योध्वे तत्स्थाप्यामृतमुद्रिकाम्‌ ।।१००॥ हँ 
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दत्वा समस्तव्याहत्या परिषिच्यान्नभाजनम्‌ । 
प्रणवेन जलंध(द)त्वा तन्नेवेद्यं निवेदयेत्‌ ॥१०१॥ 
ततः .सपुष्पहस्तेन दक्षिणेन द्विजोत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं त्रिः स्पृष्टा स्पष्टा स्पृष्टा निवेदयेत ॥१०२॥ 
पुष्पं दत्वा ततो हस्तं प्रक्ष्याल्याष्टोत्तरं शातम्‌ । 
जपेदष्टाविशति वा यथाशक्ति च संकटे ॥१०३॥ 
अंगुल्याक्षसूजावापि गायत्रीं ड्विजसत्तमः । 
अळाभेशत्ोक्तपात्राणां पत्रपात्रेषु शोभने ।।१०४। 
शाख्नाविरोधभूजावळतिका वीरुधामपि । 

निवेद्य प्राकसमाख्याते ठुळभेऽतीव सोमपाः ॥१०%॥ 
होमोक्तधान्यजान्नं वा कंदमूलफळानि .वा | 
गोक्षीरं दधिखंडं बा छड डुक्रादिकमेव वा ।।१०६। 
इतरट्गक्तिजातं वा विशेषसुलभन्तु वा। | 
निवेदयेत्तु नेवेद्य द्रव्येः स्वप्रकारतः ।।१०७॥। 
पश्चादाचमनं दत्वा नेवेद्यं त्विस जयेत्‌ । 

ततः संप्रोक्ष्य तत्पानकर॑ वासस्ततो5पयेत्‌ ॥१०८।॥। 
अलंकारानुभूषेण पश्चात्ताम्वूलमुत्तमम्‌। 

क्रमेण कृत्वा त्रितयं मूलमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ॥१०६॥ 
अन्यानि यानि देयानि दद्यात्तान्यात्मविद्यया । 
पश्चादुत्थाय, सद्भक्त्या गंधपुष्पाक्षंतान्वितम्‌ ॥११०॥ 
जलमंजलिना दद्याचालक़रोदकमंत्रतः.। ` ` । ३ 


अज्ञानेन प्रमादेन द्रव्यालाभेन वा यदि॥१११॥ 
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अन्यूनमतिरिक्त' वा तरक्षमस्व ममेश्वरी । 

जगन्मये जगन्मातः जगञ्जननकारणे ॥११२॥ 
यद्लीकं कृतं सव तन्मया(मस) क्षन्तुमर्हसि । 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी ॥११३॥। 
यत्पूज़ितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे! 

दत्वाऽमी भि्निभिदेव्याश्चुलको दकमचकः ॥११४॥ 
ततः प्रदक्षिणं भक्तया तोषयेत्परमेश्ररीम्‌ ।. 
पश्चाहण्डंनमस्क्ारत्रयीकुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ॥११४॥ 
उत्थाय.हस्तो प्रक्षाल्य श्रीपादकुसुमं ततः । 
आत्ममूप्नि च सङ्भतया धृत्वा प्रक्षाळयेत्करो ॥११६॥ 
ततः पुष्पांजलि दद्याच्चरणेष्वाद्यविद्यया । 

ततः क्षमस्व देवी त्वं मां च रक्षेत्युदीय च । 
प्रणवेनाऽथ देवेशीं सूर्यविम्वे प्रवेशयत्‌ ।।११७॥ 
(ततः प्रसन्नवदने ?,गायत्र्यांख्यां महो (हे)श्वरीं । 
सद्भक्तयाऽभ्यर्चये्विप्रो विमुक्त: सर्वपातकेः ॥११८॥ 
सर्वयज्ञतपोदानतीर्थवेदेषु यत्फलम्‌ । 
पिहत(विधिना?,तत्सकळंळब्ध्वा यात्यन्तेशाश्वतं पदम्‌ ११६ 
विषुवायनसंक्रातिम्रहणेषु च वेधृतो | 

व्यतीपाते महापूजामशक्तश्चेः्समा चरेत्‌ ॥१२०।। 


एतद्रहस्यं परमं एतद्देव्यामहाचन । 
सत्कुळाय सुशीलाय वेदाध्यायिह्ठिजन्मने ॥१२१॥। 


: || इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ पृजाध्यायकथनं नाम एकादशोऽध्यायः।} 
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अथ द्वादशोऽध्यायः 
गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ 

अथ वक्ष्यामि गायत्र्याः ध्यानंसर्वाघनाशनम्‌ । 
सर्वाभीष्टप्रदं साक्षादिहलोके परत्र च॥ १॥ 
ध्यानं संध्यान्नये(सायन्तने) यत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌। 
अन्यथा तु निजध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम्‌ || २॥ 
ध्यानं विना जपं सवं यत्नेनाऽपि कृतं वृथा । 
तस्मादूद्विजस्तु ध्यानेन जपं सह समाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
हंसस्था काँस्यकां रक्तां चतुवेक्त्रां चतुर्भुजाम्‌ । 
पद्मासन जटाचूडासष्टनेत्रां स्मिताननाम्‌ ॥ ४॥ 
पीतास्वरप्रकटितां रन्नकुण्डल्मण्डिताम्‌। 
दिव्यचंदनलि्ांगां दिव्यपुष्पेरङंक्ृताम्‌॥ ५ ॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तां होमयज्ञोपवीतिनीम्‌ । ` 
दक्षिणेऽक्षस्जं कूर्च वामभागे सरू वं वरम्‌ ॥ ६ । 
चतुहस्तेन बिश्राणांदरण्येदिकप्रदक्षिणम्‌ । 


प्राक्संध्यायाःस्मरेहदेवीं गायच्याख्यां द्विजोत्तमः ४ 


दक्षिणेऽक्ष्रजं कूचं स्रुवं वामे कमंडलुम्‌ । 

एवं वापि स्मरेहेवीं दविजः पूर्वोक्तलक्षणाम्‌॥ ८॥ 
दधतीं शवेत्रूपां तां शितवस्नां चतुर्भुजाम्‌ । 
दविनेत्रांहिमकोटि `` `` त्रिवेष्टनाम्‌॥ & ॥ 
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सीतक्षामांबरधरां प्रसन्नेंदुनिभाननाम्‌ | 

सुगन्धां लिप्तसबोंड़ीं सुपुष्पस्रग्विभूपिताम्‌ ॥१०॥ 
समस्ताभरणोपेतां खणयज्ञोपवीतिनीम । 

दक्षिणे पंकजं शंखं वामे चक्रं महागदाम्‌ ॥११॥ 
चतुहस्तेन विश्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 

एवं मध्याह्वसंध्यायां सावित्रीं द्विजसत्तमः ॥१२॥। 
कृष्णां प्रोडां(ढां)बृषारुढ़ां एकवस्त्रां त्रिलोचनाम्‌। 
चतुर्भुजां जटानागकुंडलेनसुमंडिताम्‌।१३॥ 
व्याघ्रचमांवरधरां नानाभरणभूषिताम्‌ । 
अक्षस्रजंमहाशूळंडमरु चकपालकम्‌ ।।१४।। 
चतुष्करेषु बिश्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 

एवं सरस्वतीसंज्ञां सायंकाले स्मरेदू. द्विजः १५ 
सपवित्रां चतुर्हस्तां तिस्रो देव्य इमा धुवा: । 
त्रिमूतिरूपधारिण्यः सरृष्टिस्थितिल्यांशकाः ॥१&॥ 
एवं त्रिषु च संध्यासु जपका लेऽ्कमंडले । 
गायत्रीं संस्मरे द्विप्रः सर्वान्कामानवाप्ुया(त) ॥१७॥ 
पश्चास्यानि त्रयः पादाः षड्बागादिशबाहबः। 
नेत्राणि पंचदश च खेतरुक्का न्तिमत्तबु; १८ 
प्रदक्षिणां ततः प्रत्यगूहाश्यानि(?) यथाक्रमम्‌ | 
रक्तकृष्णसुवर्णाभः श्वेतञ्योति निभानि च ॥१६॥ 
हुताशनवदास्यानि सुस्थिरत्वंत्तुत्टयः । 

उत्संगे प्रष्टभागे तु कुक्षयःपटछकी त्तिताः ॥२०॥ 
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भारद्वाजस्मृति 


कूर्चाक्षसूत्र; श्शग्दंधा (गदा?)भयादक्षिणपाणिपु । 
पुस्तकानि सू वं पात्रं वराश्चेतरपाणिघु ॥२१॥ 
अथवाल्पकशस्त्राणि अवेयुदेशपाणिघु । 


चतुभुंजां वा तां ध्यायेदन्यत्सव पुरोक्तवत्‌ ॥२२॥ 
. अक्काक्षिमालाममयं दंडं दक्षिणहस्तयो: । 


कमंडलुं च वरदं विश्राणां वामहस्तयोः ।।२३॥ 
मुकुन्दं कुंडल हारं कपूर कुक्षिवन्धिनीम्‌ । 
छन्नं पीनं कराकल्पं कराशाखाविभूषणम्‌ ॥२४॥ 
ह 
[रिम । 
एतेविभूषणेहेमैः नानारल्न समन्वितेः ॥२५॥ 
दिव्येविभूषितां देवी रुक्मयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
पवित्रहस्तदलकां किचित्रहसिताधराम्‌ ॥२६।॥ 
दिव्यग॑धानुलिप्रांगां दिव्यमाल्येरलंकृताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां सर्वावयवसुंदराम्‌ ॥२७॥ 
सबेलक्षणसंप्पन्नसवछौकेकनायकीम्‌ । 
समस्त मंत्रतंत्राणां नायकत्वे प्रतिष्ठिताम्‌ ॥२८।॥। 
शुद्धस्वणमयेरत्ने: अनेकेरूपशो भिता । 
आनाना्यंन्त सों दर्यस्थाने पंचास्य विष्टरे ॥२६॥ 
तथाविधे भद्रपीठे विस्मये चोध्व संस्थिताः । 
चतुवद्‌ःषडगश्च चतुषष्टिकलारमभिः।२०॥ 
वशिष्ठाद्यश्चमुनिभिः गायज्र्याद्येश्व देवतः । 


अन्याभिर्त्राझमुख्याभिः शान्तिसिः स्वर्गवारिभिः | 
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त्रयस्त्रिशद्धि अमरे:'सेद्रे संसेविता भ्रशम्‌। 

सदा शिवस्त्रूप्रेयमीश्वरस्याङ्गनाक्कतिः ॥३२॥ 

सततं ब्रह्मव्रिष्णुभ्यां समुद्रंश्चनमस्कृता । 

तस्मादियं .ट्विजश्रेष्टा ध्येया जप्या च सवेदा ।।३३॥ 
गायत्रीभक्तितस्तेपां भुक्तिमुक्तिफलप्रदा । 

एवं स्वेश्वरीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३४॥ 
ध्यायञ्जपन्‌  सवेसुखाप्नोतीह परत्र च । 

त्रह्महा वा सुरापी वा स्तेयी वा गुरुतल्पगः ।।१५। 
तद्योगी वान्यपापी वा यो बा को वा द्विजोत्तमः । 
देवीध्यानरतः साध 2) सहभक्तितः ।।३६।। 
तत्रेते पातका: सर्व विनश्यन्ति न संशय: । 
व्याघ्रादयो मृगाः क्र्राः वृश्चिकाद्याशच जन्तवः ॥३७॥ 
ब्रह्मराक्षसपूर्वाश्च पिशाचा व्याधयश्च ये । 
प्रेताप्रहाशच निर्घाताः अप्यन्ये बद्धवेरिणः ॥३८॥ 
देवीध्यानरतं विप्रं न स्पृशन्ति प्रमत्तितः | 
देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यो(ध्याश्च)च गुह्यकाः २६ 
गंधर्वाप्सरसो यक्षाः किन्नरागरुडोगगाः । 
विद्याधरास्तथैवाऽन्ये भूताख्या भुविचारणाः ॥४०॥ 
सर्वे तु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्य च । 
महानदीषु गिरिषु महावाते महानले ॥४१॥ 
महाविपिने(बने?) भय॑नास्ति देवीध्यानरतस्य च | 
द्विजस्य जप्यं ध्येयं च न गायत्र्याः परंपरम्‌॥४२॥ 
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सर्वप्रकाराह्लोकेषु त्रिषु सत्यं न संशय: । 

उत्पत्तिस्थितिसंहाराः यस्यास्युवंशगा भ्रशम्‌॥४३॥ 

तां गायत्रीं परित्यज्य विप्रः कि प्राप्यति(९) रुवम्‌ । 

स्वाध्यायाः संस्तरामंत्राः दानान्युश्रतपांसि च ॥४४॥ 

तीर्थानि वेदाः सकळं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

सत्यं श्रेयोमहानंदोयकस्तेजोबळं (१) सुखम्‌ ॥४५॥ 

भागधेयं च सकलं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

आयुर्धान्य घनं रूपं सुशीळं सुमतिः कुलम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकलं गायत्र्येव हि सोमपाम्‌। 

देवीमेतां परित्यज्य देवतामितरां द्विजः ॥४७॥ 

आश्रयेस्कोऽत्र निर्भाम्यस्तस्माकियदि (कोऽप्यस्ति)पापभाक्‌। 

गायत्री जननी शस्ता गायत्री श्रातरःस्म्रताः ॥४८॥ 

गायत्री बन्धुवर्गश्चगायत्री चाधिदेवता । 

यतिनिश्चित्य यो विप्रस्तां समाश्रित्य तिष्ठति ॥४६॥ 

तस्येह दुळ॑भं किञ्चिदिह नास्ति परत्र च । 

गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुले यदि ।॥५०॥ 

त्राह्मणत्व॑ कुतस्तस्य स शूद्रेण समः स्मृतः । 

स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्रं करद्वयः ॥४१॥ 

उध्वपुंड च विधिवद मिहोत्रोत्थभस्मना । 

श्रृत्वा ललाटभुजयोहृ दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 

सदाकत्तव्य कर्माणि कृत्वा दर्भायने द्विजः । 

उपबिश्येद्रियदिग्वक्त्रः भूवो दङ्सुख एब वा ॥£३॥ 
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आसनं स्वस्तिकंरवद्दा कृत्वा त्रीनप्राणसंयमान्‌ | 
ततो गुरु गणेशानं भक्तयादेवंप्रणम्य च ॥५४॥ 
क्रपिश्छन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ | 
वीज॑ शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥५५॥ 
कृत्वा न्यासत्रयं पश्चाद्ध्यायेद्देवीमिहोस्थितः । 
संध्यासंहिमरुग्विवे स्ववेतस्यथवा बुधः ॥५६॥ 
एकाग्रमानसो भूत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्त्याऽथ वा पुनः ॥५७॥ 
संभवेत्‌ त्रिषु लोकेषु निग्रहाङुग्रहाक्षमः | 
यथेष्ठमखिळान्भोगान्मुक्ता भूतिच शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 
ततःस्वगेफलान्सुक्ता प्राप्नोत्य॑ते परं पदम्‌ । 
ध्यानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥५६॥ 
सदून्राह्मणाय दातव्यं सञ्बरित्रगुणाय च । 
दुश्चरित्राय दुष्टाय ढुविप्राय ठुरात्मने ॥६०॥ 
न देयमेतदध्यायं स्नेहात्किमपि कांक्षया । 
यदि दुष्टस्तठेदत्तमध्यायं येनकेनचित्‌ | 
स पापातमा महाघोरे नरकाब्दौ वि(चि)रंवसेत्‌ ॥६१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ गायत्रीध्याननामको 
द्वादशोऽध्यायः ॥ 
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अथ त्रयो दशो ऽध्यायः 
गायत्रीमूळध्यानवर्णनम्‌ 


अथातः संप्रवक्ष्यामि मूलध्यानं तदात्मकम्‌ | 
धेतः(देव)प्रसा दजननं(सर्वाघोघ)सर्वथाघविनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वथाऽनुष्ठितं सिद्धं मुनिभिस्तत्त्वकांक्षिमिः । 
महानुभावेरमरे रवि सद्भक्ति तत्परम्‌ ॥ २॥ 
अन्येषामपि सर्वषां निखिलाभीष्टसि द्विदम्‌ । 

तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमैः ॥ ३ ॥ 
सनात्वा शुद्धः शुचो देशे प्रक्षाढितपद्द्वयः । 

स पवित्रकरद्वंद्ः कृते चास्पर्शने द्विजः ॥ ४ ॥ 


असिहोत्रजयाभूत्या शुद्धयाजलसिक्तया । 
धृत्वालिकादि स्नानेषुध्वपुड'च पश्चसु ॥ ५ ॥ 
कुशासने प्राग्बदनः उदग्वक्त्रोयथामति । 
उपविश्य गुरु वाचं गणेशं प्रणमे दथ ॥ ६ ॥ 
तरिप्राणसंयमो भूर्या भूभुवा दित्रयेण तु । 

' रेचकश्चाथठ्तीयः कुंभकं (च) ततः ( परम्‌) ॥ ७॥ 
ऋषिश्छंदो देवताश्च विनियोगं च वर्णकान्‌ । 
तत्वादिशक्तिवीजं च शक्तिश्चाथ क्रमात्स्मरेत्‌ ॥ ८॥ 
अथहस्ा्गदेहदेषु कुर्यान्न्यासंत्रयं क्रमात्‌ । 
दिरबन्धनं च तत्पश्चाद्‌ ध्यायेहेवीं प्रसन्नधीः ॥ & ॥ 
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यात्वित्यनुवाकेनन हृदये बाउकमंड़ले ।. . 

' देवीमावाह्य गायत्रीं ततो ध्यायेद्‌ डिजोज्ञमः ॥१०॥ 
पंचवक्त्रां दशभुजां पडगभां चरणत्रयाम्‌। , . 
त्रिपश्चषष्ठि ` ' गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ 

वेदा दिविद्याभूताशाहुतरक्तं दवो जगत्‌ । 
ब्रह्मविष्णुशिवाश्चास्याः प्रथनावयवा अमी ॥१२।। 
ऋग्वेदः पूर्वचरणः यजुर्वेदो द्वितीयकः । 
सामवेदस्तृतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ (:) ॥१३॥ 
महा द्रिमळयाऊरू वासो रन्नाकराःस्म्रताः । 
ूर्वादिकप्रथमा कुक्षिः दक्षिणादिन्द्रितीयका: ॥१४॥ 
पश्चिमादिक्तृतीयास्याः कुवेराशाचतुथेका । 
उध्वादिक्पश्चिमायादिगष्टेत्युक्ता यथाक्रमात्‌॥१५॥ 
इतिहासपुराणानि नाभिर्दिव्याति बे जगत्‌। 
गर्भान्तरंमरुदर्भशछंदासि च ततस्तनो ॥१६॥ 

हृदयं धर्मशास्त्राणि वाहवो न्यायविस्तरः । 
शिरोधरागिरिपतिः शीर्षाणि च प्रथक प्रथक ॥१७॥ 
छंदःशिरःराब्दशास्त्रं शिरःशीष द्वितीयकम्‌ 

शिरः कल्पस्तृतीयन्तु तचतुथ निरुक्तकम्‌ ॥१८॥ 
पंचमं ज्योतिषं शीर्ष परमं परिकीतितम । 
सितेकरगतिर्वक्त्रै वदनश्चेन्डुमंडलम्‌॥१६॥ 
समीरणं च निश्वासः प्रसन्नो वायुरीरितः । 
कृषणाश्रपंक्तिरलकाः बोर्माला हिमदीधितिः ॥२०॥ 
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पुष्पावतंसाज्योतींषि हरो नक्षत्रमालिका । 
रल्लाकल्पाह्मवनीरुहः मीमांसाळक्षणानि च ॥२१॥ 
विद्याविधोशिरः पश्चा(द्‌) अथर्वाख्यो विचेष्टितः । 
वेदान्तशास्त्रं विमळं मानसं परिकीतितम्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मा मुखं शिखा रुद्रः विष्णुरात्मा हृदि स्थितः । 
एतह्लक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकी तिता ॥२३॥ 
सांख्यायनस्य गोत्रेषा जगद्रपाखिलेश्वरी । 

एवं ज्ञात्वा स्वहृत्पञ्ये दिव्याका शेऽद्वत(१)स्थले ।।२४।। 
हैमे सिंहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः । 
मद्रपीठेद्याद्यूढे नानारन्नसमन्विते ।।२५। 
पझासनेऽथवा सौम्ये तदायाते स्वचेतसः । 
पाद्यमाचमनं चाध्य वस्त्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ।।२६।। 
चंदनं चाक्षतं पुष्पं धूपदीपं निवेद्यकम्‌ । 

करानुलेपं तांबूळं दत्वाधिजपमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
प्रदक्षिणप्रणामांश्च यथाशक्त्या च कारयेत्‌ । 
स्तुत्वाऽथ विविधेस्तोत्रेदेवीमुद्दासयेत्तत: ।।२८।। 
एतान्यमूनि द्रज्याणि प्रोक्तानीहार्चनाधुना : 
मानसोक्तानि सिद्धानि शुभानि द्रव्यजानि च ॥२६॥। 
एबं द्विजोत्तमः सम्यङ्नियमेनेव सर्वथा । 

यो ध्यानेनाचयेद्देवीं सर्वाभी& ळभेत्ततः ।।३०॥ 
ध्यानं कृत्वा ततः सम्यखाह्मणस्य महात्मनः । 
महापातकपूर्वाणि न स्पृशंन्ति तमांस्यपि ॥३१॥ 
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गायत्रीमहाध्यानम्‌ - ४०६६ 


यानियोम्यानिवस्तूनि ध्यानं कुवेन्ख्रशेद्द्विजः । 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः ॥३२॥ 
सततं ब्राह्मणो भक्त्या सहेव ध्यानतत्परः । 

न तस्य दुष्कृत॑ किचिदिहोपरिमह्दात्मनः ॥|३३॥ 
्रह्माविष्णुहराश्चेव मुनयः पितरस्तथा । 

प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्मविद्धिरिति ध्यानं ध्येयं तद्त्रह्मसिद्धये । 
सदूब्रह्मणोऽनिशं शुद्धेर्भावेबंश्येरपिस्मृतम ॥३५॥ 
योगेन ध्यानमार्गेण जपेच्च सततं द्विजः । 
तिष्ठत्याश्रित्य वेदाभ्यां सनाक्षदीश्वरसंस्ट्रताः ॥३६।। 
प्रायः किंजल्पनेर्वधेः भूयोभूयो विमोहनेः। 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति देवतं सदूद्विजन्मनाम्‌ ॥३७॥ 
वेदांबिकां परित्यज्य गायत्रीं ये द्विजातयः । 
पठन्ति वेदान्तेषांत्ते भवेयुर्गदेभस्वनाः ॥३८॥ 
गायत्रीध्याननिरतो यो द्विजो जप्यवेदबित्‌। 
सवेदविदिति प्रोक्तो विशुद्धश्व ढ्विजातिषु ॥३९॥ 
एतद्धयान ततः कुर्यात्‌ सद्धक्त्या नियमेन यः । 

स खातः सर्वतीर्थेषु कृतास्तेनाखिलाधराः ॥४०॥ 
कृतानि सर्वदानानि भूदानप्रमुखानिच | 
कृच्छुचान्द्रायणादीनि कृतान्युग्रतपांसि च ॥४१॥ 
अन्यानि यानि पुण्याति यानि धर्माणि तानि च । 
यथोदितक्रमेणेव समस्तानि कृतानि वे ॥४२॥ 
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'0"--... 
महाध्यानमिति प्रोक्त एतद्ध्येयं द्विज्ञातिमि:,। 
सद्द्विजायपरेष्टव्यं(प्रदातव्य) अन्यंस्मे न कदाचन ॥४३॥ 
द्विजः सदा महाध्यानाध्यायमेतं पर: झुचिः। 
स्वपापबिनिमुक्तस्स याति परमं पदम्‌ ।।४४। 

॥ इति श्रीभारट्वाजस्मृतो महाध्याननामक- 

स्त्रयो दशोऽध्यायः ।|. 
म 
अथ चतुदशोऽध्यायः 
पूजाफळसिद्धये द्रव्यगन्धलक्षणवर्णनम्‌ 

अथार्चनोक्तद्रव्याणां गंधानां च प्रथक. पृथक्‌ | 
लक्षणं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफलसिद्धये ॥ १.॥ 

चदनागरुकपूरकाश्मी रजचतुष्टयम्‌ । 
गंधाख्योऽयं विलेप्यास्या भक्त्यावापि प्रथक्‌ प्रथक॥ २॥ 
चदनागरुकपूर कंकुमस्निग्धकदमः । 
गंधोत्तमइति प्रोक्तः श्रेष्ठ सर्वानुलेपने ॥ ३ ॥ 
पूतिमृगमदादीनि पुण्यांगानि विशेषतः । 

द्रव्याण्यतिसुगंधीनि प्रमृज्यान्यनुलेपने । 
चंदनागरुलोहारूय काशमीरजचतुष्टयम्‌ ॥ ४ ॥ 
| एककमष्टद्वितयशतसंख्यागुणाधिकम नकोत 
अभिन्नारांखेवश्चेताः सुस्निग्धा : त्रीहितण्डुला: | ४ ॥ 
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अक्षताश्चेत्यमिहितास्ते प्रशस्ताः समर्चने । 
कृष्णा: कड्गा(१)बहुविधाः पुरुपाश्रमळीमसाः ॥ ६ ॥ 
त्रीह्मक्षता अपि क्षुद्राः न हि योग्याः समर्चने । 
माळतीमल्लिकाशोका: जीवन्ती नवमहिकाः ॥ ७॥ 
पुन्नागवकुलाँभोजाः पाटळोत्पळचंपकाः । 
कदंबकणिकाराख्यपलाशकरवी रकाः ॥ ८॥ 
मंदारनागविजयश्वेतमंदारकेसराः । 
कोजुकामतमातल्ििसंध्यावतकुसुंभका: ॥ ६ ॥ 
बकागस्यासनद्रोण आरग्वधककांचना: । 
त्रिसंध्य प्रथुवालार्कजपाःश्युः पुष्पसंकटः ॥१०॥ 
एषां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समर्चने । 
एषु ळक्षणयुक्तानि .योम्यानि कुसुमेष्वपि ॥११॥ 
अलक्षणानि पुष्टानि न योग्यानि कदाचन। 
सदळानि न नालानि सुपकानि नवानि च ॥१२॥ 
स लक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च | 
पुष्पेषु चतुर्णा भवन्तिधवलादयः ॥१३॥ 
तानि सर्वाणि . पुष्पाणि प्रयोज्यानि समर्चने । 
प्रयोज्यान्यर्चनादिमि:(हांणि पुण्यगन्धालुलेपनेः)॥।१४। 
अतिपक्कान्यपक्कोनि तप्तानि विदळानि च | 
| निर्नाळानि प्राक्तनानि केंशकीटयुतानि च ॥१४॥ 
विशीर्णानि: सरंघ्राणि. कृष्टोपहृतानि च) ` ¦ 
| एतान्यंलक्षंणादीनि पुष्पाणिं कार्थ(्कैथि!) तानि तु ॥१६॥ 
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वीतपुष्पफलाशानि विभज्य न तु पूजयेत्‌। 
अन्तरेण सरोजातेंद्दिवर प्रसवद्ठयम्‌ ॥ १७ 
अत्राख्यातानि पुष्पाणि न योग्यानि कदाचन । 
तस्माहुक्तानि पुष्पाणि योम्यान्यभ्यर्चने सदा ॥१८॥ 
बिल्वापामार्गमरुवतुळसीदमनाम्न्‌ कः । 
भरङ्गराडजंबुखदिरमहमदिदकाह्वयाः ।।१६।। 
शशिब्रह्ममही जात हरिताल कुशाह्वयाः । 

एषां कोमळपत्राणि योग्यान्य(प्य)मंचेने सदा ॥२०॥ 
ूर्वोक्तकुसुमालाभे पत्रेरेतेनियोजयेत्‌। 

एषामळाभे पत्राणां अक्षतेर्वातिरे(ले)यजेत्‌ ॥२१॥ 
स्वारामोद्भूतकुसुमै (र) अचाश्रेष्ठेत्युदी रिता । 
मध्यमा वनजेः पुष्प: क्रीतपुष्पेः कनीयसी ॥२२॥ 
कपिस्थवा कुचीसग शिरीषमद्यन्तिक्राः । 
शह्मल्पेरंडमधुकबिभीतकविषद्रमाः ।।२३॥ 

अन्ये येनाऽत्र कथिता विरोधो लतिकादरुमा: । 
तरीणिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४॥ 
नस्तस्मास्त्यजेदेवीं(भतस्या)न्वेष्टशीघ्रांभिळापुकः । 
स्तेयेनाऽऽद्ृत्य पुष्पाणि बलाद्वा येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
यो यजेत तेब् था पूजा भवेदेब न संशयः । 

गंधानि पूजाद्रव्याणि स्तेयेन प्रसभेन वा ॥२६॥ 
आहृत्य पूजयेत्तेयः सा पूजा च बृथा भवेत्‌ । 
सि---दं (सिन्दूर) कुंकुम दूवा कोष्टं छावंजक तथा ॥२५॥ 
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अमूनि पंचद्रव्याणि /पाद्यान्याहुमहर्षय: |... '` 
फळं कपूरतंकोलकोष्टेळोशिरजानि च ॥३८। “ 
अमून्याचमनीय्यस्यानि द्र्याण्युक्ता निसदूबुधेः । , 
कुशाग्रे तिळसिद्धार्थ यवाक्षतवयांसि च ॥२६॥ 
द्रव्याण्यमूनिपद्राहुः (१) अर्ध्यस्य मुनिपुंगवाः | : 
न मेरुसज्जश्रीवासकुङ्कुम श्रीफलं मधु ॥३०॥ 
लाक्षाकृष्णागरु: सपिः श्वसनः सरलुमः । 
अगरुमहिषांग्रश्च श्रीगंधो गुग्गुलस्तथां ॥३१॥ 
निर्य्यासश्च्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि षोडश | 
द्रव्येष्वेु यथालब्धं तथा तद्धपमचयेत्‌॥३२॥ 
अलाभे प्रसवेनेव धूपं संकल्प्य वडाचयेतू । 
कर्पूरलोहश्रीखंडेछामन्जुकचतुष्टयम्‌ ॥३३॥ 
रूपवेदांग तुरगसख्यं सधृ(घु)तसाधनम्‌ | 
एतन्मधुधरृतं पात्रे विततज्वालपावके ॥३४।! 
प्रक्षिप्य दुद्यात्तद्धपं महासंम्मोहना ग्रयं(त्मकम्‌) | . 
| ॥३५। . ` | 
निर्यासश्चंदनंचेति द्रव्याण्येतानि सप्त व। 
क्रमेणेव तु सप्तांत॑ संख्ययाच्युतभाषितम्‌॥२६।। 
मधपद्यत्मृतं (द्रव्यात्मक) देव्या तस्यं घूपसाधनम्‌ । 
एतेषामपि विज्ञेयाः भागाः पूव यथो दिताः ॥३७॥ 
कर्पर गोघृतं तेल महवेदिव (क)साधनम्‌। 
पट्टसूर्पच कार्पासं तद्वतिकरणे स्मृत॑ ॥३८॥ 
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भारद्वाजस्मृतिः 


महानदी पुण्यतीर्थ सलिलं चोत्त मोत्तमम्‌ । 
नदीधनरसं मेध्यं इतरंतु कनीयसम्‌ ।।३६॥ 

तत्र स्वादूदकं श्रेष्ठ काषायांभस्तुमध्यमम्‌ । . 
इतरत्सलिछं वारि कनीयसमुदाह्ृतम्‌ ।४०।। 
सकीटकं स दुगंधं हेयवस्तु समन्वितं । 

समृत्तिकं यत्सलिलं तद्योग्यमिति स्मृतम्‌ ॥४१॥ 
श्ेष्मरक्तसुरामांससपिमांत्रा स्थिशिरो रुहैः । 
एतानि हो(हे)यवस्तूनि न संस्प्रश्यानि हि कचित्‌ ॥४२॥ 
स्वच्छं सुशीतळं स्वादु ळघुसत्पात्रपूरितम्‌ । 

पानीप्यं तत्तु जानीयात्सलिलं श्रेष्ठमुच्यते ॥४३॥ 
चंदनागरुकपूरचंपको सी रकुंकुमैः । 

बस्ति(सं)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम्‌ ॥४४॥ 
मूळेनाष्टोत्तरशतं वार्येतद्‌भिमर्त्य च । 

सकूचं स्नापयेद्देवीं स्वपुण्यफल लभेत्‌ ॥४%॥। 
निवारतंडुलाः श्रेष्ठाः मध्यमा त्री हितंडुलाः । 
होमोक्तधान्या जाय॑ते तंडुलाःस्युः कनीयसः ॥४६॥ 
अखण्डा निस्तुषा श्रेष्ठाः शवेताः स्निग्धाश्च शोभना: । 
सतुषा बहुवर्णाश्च कणाम्ना नेच शोभ नाः ॥४७॥ 
आढुकप्रमिताः श्रेष्ठाः तद्धा मध्यमाःस्मृताः । 
कनीयसस्तदधाश्च नेवेद्यपरिकल्पने ॥४८॥ 
छिन्नान्नं तंडुलान्नं चाभिः सटालवणोदन । 


(५ ५ ° वेद्ये 
सवगान्न घटान्नंश्च नेवेद्य परिकल्पयेत्‌ ॥४६॥ 
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पूजा द्रव्योपकरणवर्णनम्‌ ४०७१ 
दुर्भास्थान्नपरार्धानन॑ स्पृष्टान्नं शूद्ररोगिभिः । 
उच्छिष्टावहित॑ चान्नं नेवेद्ये परिवर्जयेत्‌ ॥५०॥ 
अतिपक्काअपक्काश्चसंस्पष्टा मंदकादयः । 
नेवेद्ये तेन योग्याःस्युमोदकाद्यंतु पूतनम्‌ ॥५१॥ 
गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूषदधिसपिषाम्‌। 
अस्य जीवफळान्नं च प्रशस्तमिति तत्स्मृतम्‌ । 
अतिपक्कमपक्वं च * न कल्पति कृमिनं ।५२॥ 
दुभांडसातमसद्यस्क॑ दुगंधमशुभं स्मृतम्‌ । 
परिपक्वं सुपात्रस्थं सुगंन्धं नयनप्रियम्‌ ॥५३।। 
सद्यस्कमेतत्त्रितयं नेवेद्येऽति शुभप्रदम्‌ 
कदळीनारिकेलाम्लपनसानां फलानि च ।।५४॥ 
समस्येदिक्षुदंडानि सुपकानि सुखानि च | 
भक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कंदमूलफलानि च ५५ 
निवेद्यकानि सर्वाणि दातव्यानीतराणि न । 
मुद्रानिष्पावकामाषास्तुपर्याशचणका अमी ॥५६॥ 
पंचेतेऽतिम्रशस्ताःयुर्नबेद्ये दोषवजिताः । 
क्रमुकस्य फलान्यष्टौ अनुच्छिष्टानि संति चेत्‌॥५५ 
पत्राणि नागवल्याश्च द्विगुणं छुक्तिचूणकम्‌ । 
अन्यैरादाय नोच्छिष्ट दुचूणेमलाभक ॥५८॥ 
कर्पृरस हितंयत्तत्ताम्बूलमितिभाषितम्‌ । 


अस्या5लाभे यथाळब्ध पत्रक्रमुकचूणकम्‌ \।५६॥। 
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-' भार्‌द्वाजस्म्रृंतिः ' 
ताम्बूळं भाबेयैच््रादधंथत्तन्नयनवहभम्‌ । 
श्रेष्ठानि-पत्रवद्लाणि' महार्ध्याणि च सवदा ॥६०। 
एषामलाभे , कार्याः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा ।: 
नेत्रप्रियाणि सूक्ष्माणि नूतनानि घनानि च ॥६१॥ 
यान्याहृतानि बल्लाणि प्रशस्तात्ति भवंति हि। 
आहुदृग्धानि जीर्णानि अन्येरपि ध्वुतानि च ॥६२॥ 
कृमिटुष्टानि जीर्णानि .स्थूळान्युपहतानि च। | 
दुष्करं सुम्रयुक्तानि देवताभिश्रूतानि च ॥६३॥. 
नूतान्यस्यानिळब्धानि सस्युशस्थानिजा' चित) 
एव सव॑ समाख्यात द्रव्याणां लक्षण स्फुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा द्विजो देवीं सद्धिद्रव्येः समचयेत्‌॥६४। 


` ॥ इति श्रीभारद्वाजस्म्ृतौ पूजाद्रव्योपकरणवर्णं नाम 


चतुदंशोऽध्यायः ॥ 


अथ पञ्चदशो ऽव्यायः ' 
यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य विधि सम्यगृद्विजन्मना | , 
श्रोतसमोतं क्रिया सिद्धयै प्रवह्येडखिळशाखिनांम्‌॥ १ | 
यज्ञोपवीतं धृत्वेव सवकर्माणि सर्वथा । 


श्रोतस्मार्तानि चान्यानि कु्योत्पुण्यानि च द्विजः * 
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यज्ञोपबीतविधिवर्णणम्‌ ४०७३ 


अज्ञात्वाऽस्यविविः विप्रः ` कृत्वा कृत्यान्करोति यः। 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्युनिष्फलानि वे ॥ ३॥ 
तस्माद्यत्नेन कतव्यमुपवीतं विधानतः । ` 

विधानेन विना जातं भवेद्रोकंठरज्जुबत-॥ ४ ॥। . 
अतः सम्यगूविधि ज्ञात्वा कुवीत विधिपूर्वकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं षट्कर्म तत्सत्कर्माधिसाधनम्‌।। ५॥ 

सह वे देहनाच्ेत्यायेसिनूजुश्रुतो (ब) । 

यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा धृत्वा द्विजोत्तमः ६॥ 
ततो वेदमधीयीत श्रोतस्मांतक्रियां चरेत्‌ । 

इत्येवं सुदृढ़ प्रोक्त अतोदध्याद्दिनान्ततः || ७॥। 

देवं पेतकमार्ष च कर्म कुर्यात्सदा द्विजः । 
कुर्याद्यज्ञोपवीत्येव नान्यथा तत्फलप्रदम्‌ ॥ ८॥ 
निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामितिश्रुतिदशनात । 
चतुणां ब्राह्मणानां च वर्णानां क्षेत्रसंभवम्‌ ॥ ६ ॥ 
कार्पासमुपवीतार्थ गृह्णीयान्न (तु 0) भूमिजम्‌। 
कार्पासः प्रथमः सृष्टः जगत्ख,शो स्वयंभुवा ॥१०॥ 
न्राह्मण्यस्य स्थापनार्थ वेदानां स्थापनाय च।'' 
साधीनं क्षेत्रजं स्वस्य कार्पासमधमं स्म्ृतम्‌॥१९॥ ` 
तस्माच््रे्ठ' स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्धवम्‌ । 
स्वस्ववर्णस्वदारे(हि) समुत्पादितवीरुधिः ॥१९। 


'कॉर्पासं यत्तदुत्कृष्ट उपवीतकृता शवराम! 
स्वक्षेत्रे सवगृहाभ्यासे शुचौ देशे$पि'वां द्विंज:॥१३॥ 
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न्वेष्ट्यावत्खले तावदवटं जाबुमात्रकम्‌ । 
गोमयेन प्रलिप्तेन स्वोक्तवर्णान्मुदा सह ॥१४॥ 
अंबूनि निवपेद्त्रीजं सकार्पासद्दयं शिवम्‌ । 
प्रणवेनाभिमन्त्र्येव ततस्तोयं प्रसे चयेत्‌ ॥१४॥ 
आपोवाइतमित्यादि सूक्त नेवाभिमंत्रितम्‌ । 
ततः शुद्धांग्बुनेकेन तत्सस्यमनुवर्धयेत्‌ ॥१६॥ 
तथा जातेषु जातं यत्‌ कार्पासमतिशोभनम्‌ । 
श्‍वेतलोहितपीताःस्युः विप्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥१७॥ 
वर्णशूद्रस्य कृष्णःस्यादवणोऽन्यः संकरः स्मृतः । 
खक्षेत्रात्खद्दत॑ श्रेष्ठं कार्पासं धवलं द्विजैः ॥१८॥ 
पितरेरपि वा शुद्धं उपवीतक्ृतौ शुभम्‌ । । 
फलवत्तुषकेशास्थि तृणवल्कानि यत्नतः ॥१६॥ 
पात्रे पवित्र संस्थाप्य प्रयतः शोधयेदूद्विजः । 
तस्मिन्कराभ्यां मुच्येत कार्पांसबीजसंचयम्‌ ॥२०॥ 
कार्पासरञ्जुशापेन कुर्वीत मृदु कर्म तत्‌ । 
तेनेव द्विजकर्माञ्थ कार्तिक सूक्तमुत्तमे ॥२१॥ 

शुद्वाभि विधना भिर्यास्वस्यगोत्राभिरथापि(रप्यथा) वा । 
पुंश्चलीभीरद्क्याभि कन्यकाभिश्च(?) पुरन्ध्रिभिः ॥२९॥ 
तलुकम न कत्तव्य कार्पासमृदकम च | 
आसु न्यूनाधिकांगाश्च कुत्सितावयवा अपि ॥२३॥ 


असोम्यापनकेनस्यु यो सिसत॑(?) (यो घितस्तल्म)कलपने । 


सुमगल्यथवा कऱ्याम्रशस्ता(श्या))त्त कर्मणि ॥२४॥ 
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यज्ञोपचीतविधिवर्णनम्‌ ४०७ 


विश्रस्थान प्रशस्तेति केचिदाहुर्महर्षयः । 

कीतिं स्वस्य हस्तेन सूत्रमित्युत्तमं स्मृतम्‌ ॥२५॥ 
द्विजकर्मा दिभिःपश्चादशरक्तश्चेदयं यदि | 
उत्तमस्तंतुकृद्रौक्मः कळधो तस्तुमध्यमः ॥|२६॥ 
कनिष्ठस्थानकश्चेति तंतुकर्मण्युदीरितम्‌। 
द्विषडङ्कुलमात्रायामंगुल्यां तस्य तु प्रमा ॥२७॥ 
कलाकालक्षण त्वेवं प्रोक्त ततुक्रतः खलु | 
व्यासोन्नतेंऽगुले वृत्तं समातन्तुकृतो मता ॥२८॥ 
लक्षणं द्विघमाख्यातं यन्त्रं तन्तु क्रियाहंकम्‌ । 
तस्मिन्मणिशलाकांन्तं ट ॥२६॥ 
विनिगत स्थितं यत्तत्तन्तु कृत्छमुदीरितम्‌ | 
तन्तुकृत्मोतलोहानां लज्जेनेकेन निमितम्‌ ॥३०॥ 
पात्रं भवेदलाभै वा यज्ञंयदमनिमितं । 
पडंगुलोच्छुय तस्य ठ्यासमंगुटपंचकम्‌ ॥३१॥ 
पार्ष्णग्रीवान्वितं यत्तत्तन्तुकृत्पात्रमुच्यते । 
साउ्धहयांगु् पात्रं तदांघिः कंधरांगुलम्‌ ॥३२॥ 
उच्छेधस्तस्यविस्तारं कर्णस्य दूव्यंगुळं भवेत्‌ | 
तन्तुकृद्‌भ्रमणं स्थान पात्र ख्यातं द्विरंगुलम्‌ ॥३२॥ ' 
तथेव पादखात॑ स्यात्‌ कर्णरंत्रं यथारुचि । 
लोहकंकुटकान्येषु यथाळब्धे न वा कृतः ॥३४॥ 
-काकादीनां तन्तुकृतां अळाभे तन्तुकृद्ठवेत्‌ । 


| कुचन्द्नश्चंखदिर कस्यतेमणिकर्मणि ॥३५॥ 
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भारद्वाजस्मृति:, ... 


तज्जातिनाल तस्य स्यात्‌ कुशनालमथापि वा | .. 
स्वर्णतन्तुकृतादीनामळाभे धनसोसपाम्‌ ॥३६॥ ... 
शुद्धमृण्मणिसंप्रोता कुशनाली प्रशस्यते.। .. 
समक्षमन्मणिस्तक्षः तंत्तुकृतंत्तुकतने ॥३७॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्न द्विजन्मनः । 

अस्य शुद्धिजनस्पृष्टिदोषो. ह्यस्माचकारणात्‌ ॥३८॥ 
आस्तृश्यलोत्पादेष: (१) तन्तुयंत्रो न शस्यते | . 
अतिसूक्ष्ममतिस्थूछ शीष निम्नोन्नतं च यत्‌ ॥३६॥ 
यत्नेन कीतितमपि द्विजः सूत्रं तदुत्सजेत्‌ | , 

म्लानं यंत्रक्रियायुक्त' उपयुक्तसुरे धतं ।।४०॥:. 

दग्धं तष्टं मुष्टिकाद्ये: यत्तत्सूत्रै प रित्यज्ञेत्‌ः।. . 
पूयशो णितविष्मूत्रश्लेष्मोच्छिष्टेश्य यद्यपि ॥४१॥ 
संस्पृष्ट तद्भवेतसूत्रं उपवीतकृतौ न हि । 

उपक्रम्य प्रतिपदं यावत्स्यासूणिमावधि ॥४२॥. 
शुछ्षपक्षःस्मृतस्तावत्माह मध्याह्तः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथौ पुष्ये नक्षत्रे शुभवासरे ॥४३॥ 
प्राह्न शुचिः शुचो देशे ब्रह्मसूत्र प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वांध्यायपेठेने योग्यास्तिथयो.या“प्रकीविताः.॥४४॥ 
तारच स्वाध्यायतिथयो "पक्षान्ते घुण्यहानिः च | 
चित्राश्चिनीशतभिषकस्वातिघुब्या पुनवसू ॥४५॥ 
हस्तचित्रबिष्ातुरांधा(विशाखानु)रेवतीरोहिणीप्रभम । 
उत्तरत्रितय मूठविद्याखाः था! हरित रकम ४7.५ 
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णतान्यष्ट्रादशर्क्षाणि: | 00 
हस्ता मिजिदनुराधश्रयुक्प्रौष्ठेपदाह्वयाः ॥४७॥ 
तिष्यः पुनवसूचेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 
आसूपवीतं कुर्वीत : द्राकर्मफलवाचकः ॥४८॥ 
क्षक्षेपु जन्मश्रेष्ठ:स्याच्चतुर्थ षषठमष्टकम्‌ । . 

द्वितीयं नवमं चान्यस्वस्वताराः शुभेतराः ॥४६॥ 
तृतीये सप्तमे षष्ठे दशस्वस्य (स्व!) जन्मनि । 
एकादशे स्थितश्चंद्रः शुभप्रद इति स्मृतः । | 
ताराचंद्रबळोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ ॥४०॥ 
्रहमसूत्रं तयोहींनबलेनेव प्रकल्पयेत्‌ | | 
ऋृगथवयज्ुः साम्नां क्रमादेतेऽधिपाः स्मरताः ॥४१॥ 
देवेड्ययेमरुक्पुत्र देतेयाराध्यभूमिजाः । 
स्वस्ववेदे शखेर(१)वस्यवारेतठुदयेऽपिवा ॥५२॥ 
विदर्घितोपवीतानि तदलाभे शुभेऽहनि। | 
ब्रृहस्पंतिः सुराचायंः रोहिणेयो हिमांशुकः ॥४३॥ 
एते झुभम्रह!स्त्वेषां वासराः शुभवासराः। २ 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌ ॥५४॥ 


- मठश्चेतेषुलब्धेषु' कुर्याय्ज्ञोप्रवीतंकम्‌ | 


ब्रह्मविष्णुशिवस्सूर्य्य: दुर्गागणपतिगुंहः ॥५६॥ “` ` 
एतेषान्तु' भुनिस्थांनं देवेस्थांनमिति सृतम 
)मंसादिससिति कूलं नदीलीरमिंतिस्मरतम। १" 
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भारद्वाजस्मृतिः 
तपोवनमृषीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌ । 
वासस्थानं गवां यत्तदुद्तिं गोनिकेतनम्‌ ॥%७॥ 
स्थानं तपस्विनां यच्च भवेत्तस्यमदाह्ययम्‌ । 
स्नात्वा झुचिद्विजः श्रेष्ठश्चरणौ च ककाततः ॥४८॥ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राङमुखो वाऽप्युदङ्सुखः । 
कृष्णाजिनासनालाभेकुशकलप्रासनोऽपिवा ॥४५६॥ 
स्थिबा समाहितमनाः प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचायं त्रिदशानृषीन्‌ ॥६०॥ 
पितृन्त्राह्मणमञ्जाक्षं सुद्र भक्तयाभिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवमुच्चार्य व्याहृतित्रितयं ततः ॥६१॥ 
नबतींसङगशृह्णीयात्तत्सूत्रं चतुरंगुळैः । 
तदेबाचिररूपेण कुवीत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ 
तससपरक्षालयेच्छुद्वरम्बुभिः प्रणवेन च । 
व्याहृतित्रितयेना धस्तत्कूचौपरि निक्षिपेत्‌ ॥६३॥ 
आपोिष्टादिभिमन्त्रेः कुशेस्तन्मार्जयेतत्रिमिः । 
हिरण्यवर्णा इत्याय्रैश्नतुर्मिमाजयेत्ततः ॥६४॥ 
पवमानानुवाकेन ततो मार्जनमाचरेत्‌ । 
उपवीतकृतो विप्रः शुद्ध दवौ देवभाषितो ॥६५॥ 
एकोनं वा ततो विप्रश्‍चान्यो मध्यमधारकः । 


प्राकप्रत्यग्वदनो विप्र: दक्षिणाभिमुखो5पि वा ॥६६॥ , 
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यज्ञोपवीतविधानम्‌ ४०७६. 


स्थित्वापठनस्मरन्‌ तुल्यं. तत्सूत्रमनुपत्रयेत्‌ । 
उच्चरन्प्रणवं पूर्वं व्याह्ृतित्रितयं तथा | 
शानेर्वांमस्वहस्ताभ्यां अदाव्यग्रोब्लुवर्तयेत्‌ ॥६७॥ 
तत्सूत्रं त्रिगुणीकृत्य तेरप्राभ्यां त्रिभिःसवो । 
प्राणानाम्रंद्धि(0)दसीत्युक्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उच्चरन्प्रणव॑ पूर्व व्याह्ृतित्रितयं तथा । 

शनेर्वाम स्वहस्ताभ्यां तथाव्यग्रोऽनुवतेयेत्‌ ॥६६॥ 
नरा मृगाः पतंगाश्च र | 
सूत्रस्याधो न गन्तव्याः गताश्चेयुदतस्त्यजेत्‌ |७०॥ 
विण्मूत्रांगारकेशा स्थिचर्मक्रिमिचयोपरि । 
अनुवतंनसंधाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 
कपालोच्छिष्टनिर्माल्यतुषधूमेरिणोपरि । 

न चानुवतेयेत्सूत्रं संद्वानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपवीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणक । 
सिद्धाथस्यापि च फलस्थूलस्योक्त' महर्षिभिः ॥५३॥ 
स्थूछफलस्य तूलस्य मध्यमस्य कृशं न च । 

तत्र श्रेष्ठ मध्यमं स्यात्‌ कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयुहरंतूलशुल्प॑ तपोहर॑ ( कनिष्ठ च?) | 
उत्तमप्रमाणं शुल्पं यदुपवीत॑ करोति शम्‌ ॥७५॥ 

खं ज्ञात्वानुवर्त्या$धः कुशो स्पष्टा कुशारंठृते । 

देशे प्रसार्य दभो हो दत्वा कुर्यात्करध्वनिम्‌ ॥७६॥ 
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पश्चात्तद्रज्जुमादाय प्रणवव्याह्वतित्रया.।. .. , :, 
जपच्छनेः शनैगद्धि कुटिले परिमोचने ॥७७॥ 
तच्छुल्वनेत्रिवळया कृत्वाग़ाधं .टढं त्रिधा । 
आवेष्ट्य बंधयेद्ग्रन्थि त्रियं चोपरिक्रमात्‌ ॥७८॥ 
पलाशखदिराश्वद्वा(त्था)बिल्वाद्यध्वरभूर्‌हं । 
तरिक्षिपेदेकशाखायां भूभुवः सुवरोमिति ॥७६॥ 
गोमयेन शुचो देशे प्रविलिप्त कुशास्टृते। | 
ब्रीद्यासन प्रकलप्याऽथ कूच तन्मध्यमे क्षिपेत ॥८०॥ 
तस्योपरिष्टात्कळशं ताम्र’ सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 
पूण पवित्रसलिलः सुगंध कुसुमाक्षतेः ॥८१॥ 
संस्थाप्य, कळशाभ्यां तु तच्छाखासूत्रसंयुताम्‌ । 
यज्ञे गंधादिभिस्तञ्च प्रणवे सद्विजोत्तमः ॥८२॥ 
यजेद्गंगादिभिस्सद्यः प्रणवेन द्विजोत्तमः । 
ततः सप्रणवेनव व्याहृति त्रितयेन च ॥८३॥ 
सह्‌ प्रतिष्टापयाभिप देनेकाग्रभानेसः ¦ 
प्रतिष्ठाप्य ततः सूत्रं आदायाऽऽदित्यमंडलम ॥८४॥ 
आसत्येनादिभिमंत्रेश्चतु्िः ` संप्रदर्शयेत्‌। 
ततः'पूवस्थले तञ्च संस्थाप्याष्टोत्तर शतम्‌ ॥८%॥ 
एथक पथक प्रणव गायत्री स्पशेयन्जंपेत्‌। «४ 
अनेनोक्तविधानेन सञ्जातं संस्मतंच यत ॥८६। 
तन्महामुनिभिवेल्ये: बरहमसत्रमिततिः स्मृतम्‌ । 
त्रेथ/कालाखयोलोका: तिखःसंध्यांश्रग्रोशुपाः ॥2ॐ 
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यज्ञोपवीतविंधानम्‌ ४०८१ 
्रयोऽग्नयस्नयोवंर्णा त्रयोवेदास्जयःखरा: । 
तिस्रोव्याह्ृतयो देवा: त्रयख्चिशञ्च शक्तयः ।।८८।। 
अस्मिन्यज्ञोपवीते5मी वंसंत्यत्र मुदाहूता: । 
तस्माद्विजानंतो भक्त्या ब्रह्मसूत्रं ट्विजोत्तमः ॥८६॥ 
कृत्वेव धारयेच्छश्चत्‌ स्वकर्मफलाप्रये । 
द्विजानां स्थूळकायानां उपवीताय तु प्रमा ॥६०॥ 
स्वनाभिसदृशं ज्ञेयं स्थूलमानपुरोक्तवत्‌ । 
इह पादतलस्थेयदूंत्रह्मसूत्रं ु | ॥६१॥ 
यथाहृश्यं तथाधाय ब्र्‌ वंत्येते महषयः । 
नाभेरूध्वेमनायुष्यं अधोनामेस्तपःक्षयः ॥६२॥ 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनावीतमित्यपि ॥६३॥ 
देवमालुषपित्र्येषु कमस्वेतत्त्रयं स्मृतम्‌ । 
करेऽपसव्ये प्रक्षिप्तमुपवीतमुदाहृतम्‌ ॥६४॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्निवीतं कंठलम्बितम्‌ । 
उपवीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ६५ 
यज्ञसूत्रं देवल&्षम चेत्यापटकमस्य तु । 
द्विजस्य दक्षदो ` क॑ंठा””॥।8६॥। 
आहतास्तेयतस्तस्मांठुपवीतं तदुच्यते | 
त्रझाख्यौ हो तपोवेंदौतापजख प्रसूचनात ॥६७॥ 
ब्रह्मसूत्रमितिख्यातें एंद्‌त्रह्माख्यसाधनम्‌। | 
भूम्यन्तरिक्षस्वगेंषु वत्तंते यानि तानि च ॥६८॥ ` 
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सूचनात्स्वधरस्येव सूत्रमित्यमिधीयते । 
यंज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीतं (0) लक्षणाहृयम्‌ ।।६६॥। 
यज्ञोपवीतमित्युक्त तस्य संरक्षणतः सदा । 
अभिश्रीमादयो यज्ञाः एतत्सम्यगृद्विजन्मनाम्‌ ॥१००॥ 
सततं सूचनादेतद्यज्ञसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 
रुद्रश्चतुमुंखो विष्णुरप्यन्येऽमृतभोजनाः ॥१०१॥ 
शश्वद्धघत्यतोदस्तद्देवरक्षेति चोच्यते । 
भूर्वारितेजोवायुश्चप्राणाआत्मत्रयं तथा ॥१०२॥ 
क्रमाड्भवंति तंतूनां सदानामधिदेवता । 
्रंथित्रयस्याधिपाःस्युः पितामहहरीश्वराः ॥१०३॥ 
यज्ञोपत्रीतकारस्य परं ब्रह्मादिदेवतम्‌ । 

तन्तुग्राहो प्रन्थिक्रतौ सून्रसन्धारणेऽपि च ॥१०४॥ 
देवानेतान्हृदि स्मृत्वा नमस्कुवीत भक्तितः । 
एकेकसुपबीतं स्यादात्यंताश्रमिणो ईयोः ।।१०६। 
दशाष्टौ वा गृहस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सुत्रं तथेव ब्रह्मचारिणः ।।१०६।। 
सोत्तरीयं गृहस्थस्य तथैव वनचारिणः । 
कृषणसारंगवस्तानां अजनं क्रमशःस्मृतम्‌ ।। १०७ 
सरोभूनूतनं स्निग्ध॑सत्कृषणंधवळं , शुभम्‌ । 

अहृढं नोपयुक्त यत्‌ प्रशस्तमजनं स्म्रतम्‌ ।। १०८ 
खेन रत्नेरुचिर वध्याचाक्षिप्रियं यथा । 

धार्य क्षत्रियपुत्रेण तत्युरोहितसूनुना ॥१०६॥ ` 
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यज्ञोपवीतं संधार्यं जातुचिद्त्रह्मचारिणा | 
विप्रस्यशालीरशना मौवी भूपस्य मेखला ॥११०॥ 
अपि सूत्रकृतं तचच . वेश्यस्य ब्रह्मचारिणः | 
विश्रादीनां त्रयाणां च त्रिदवता त्रिप्रदक्षिणा ॥१११॥ 
त्रिवृद्मन्थिरितिप्रोक्ता मेखला स्म्रतिचोदिता । 
कोपीनधारणायाऽथ झुल्वं कृत्वोपवीतवत्‌ ॥११२॥ 
यतिश्चब्रह्चारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌ । 
नत्वपरिहाराय गृहस्थवणिनस्त(नां!) था ॥११३॥ 
तथेवधारयेयातां अवश्यं केवलं च तौ । 

ताळ द्वितय विस्तारतद्वद्विगुणमायतम्‌ ॥११ | । 
तत्कौपीनमिति प्रोक्त' स्वीयहस्तप्रमाणतः । 

सव्यं पाश्‍वेद्र्‍यदशासमेतं सूक्ष्ममुत्तमम्‌ ॥११%॥ 
विप्रस्य वासः काषायं मझिष्ठ क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पीतमित्युक्त' क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥११६॥ 
गृहस्थस्यनितं वस्त्रं वानम्रस्थस्यचापितत्‌ | 
काशाययुत्तरासंगं यतेराहुश्च नूतनम्‌ ॥११७॥ 
द्वादशांगुलविस्तारं स्वस्ववस्त्रं दशांगुछम्‌ । 
यज्ञसूत्रायतं यत्तढुत्तरीयमिति स्मृतम्‌ ॥११८॥ 
झुझांबरं गृहस्थस्य विप्रस्याऽथ महीपतेः । 

पट्टानि नववस्जाणि वैश्यस्य च तथैव हि ॥११६॥ 
कुसुंभरक्तव्ाणि चोदितानि महीतले । 
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शुचिचिप्रस्य पालाशः नेपश्चौदु'बरौ विशेः। 
बैल्वो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥१२१॥ 
विप्रस्य दंडः पाळाशः नेय्यग्रोधो महीपतेः । 
वेश्यस्योहु' वरः प्रोक्तः अलाभे त्वग्रजन्मनः ॥१२२॥ 
पाळाशविल्वौ विप्रस्य पेप्पंळं क्षत्रियस्य लु। ` 
वेश्यस्य पेळवो दण्डः संमानि ब्रह्मचारिणः ॥१२३॥ 
स्वस्य शाखोक्तइंडानामळाभे सवसोमपाम्‌। 
सर्वष्वेषु यथाळब्धो .दडःस्यात्संकटस्थले ॥१२४।। 
नृपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः सवेभूरुहाः । 
स्ववृक्षा एव वेश्यस्य दण्डसंग्रेहणे स्मृता: ।॥। १२८ 
गृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजांतिषु । 
वेणुढंडः प्रशस्तःस्यात्‌ निर्दोष प्रणकः({) ॥ १२६ 
गुह्यारण्यस्थयोदेण्डो युक्पर्वों यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य क्षत्रिंयस्याळकोन्नतम्‌॥१२७॥ 
घाणप्रमाणं वेश्यस्य दंडसेव॑ क्रमांत्स्मृतम्‌ । 
क्रिभिहुष्टः स्वयं शुष्कः सरंभ्रः कुटिलो रघुः १२५ 
श्रितो निवल्कलो दंड: यो न योग्यः स कंश्यते। 
सत्रणः फलकाकारः परुषो नवकन्दकः ।। १२६ 
जीणोवयुक्तो यो दंडो न योग्यःस्यात्सदारणे। 7 
समच्छेदांगुलव्यस्तो पक्काऽऽयामः सुवर्तुलः ।१३०। 
चक्षुस्याभिनंवो. दंडो योऽसो सकळसिद्विदः। 
एतेश्वदोषरहितैवध्वानयनवल्लभम्‌ ॥१३१। १5०: ` 
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दध्याइंडं नृपस्तद्वतत्पुरोगस्य च तत्सुतः । 
विप्रस्य धवळच्छत्रं ताम्र' छत्रं महीपतेः ॥१३२।। 
पीतच्छत्रं विश: ऋष्णच्छ छत्रं शूद्रा दिजन्मनाम्‌ । 
द्विजन्मनः चलुस्ताळं दशताळं नरेशितुः ॥१३३॥ 
पंचताळं विशच्छुत्रं विस्तारः क्रमशःस्मृतः । 
स्वस्वोक्त वर्णसूत्रेंणवध्वाछत्रं यथारढ़म्‌ ॥१३४। ; 
स्वस्वोक्त वाससाऽऽच्छाद्य संगृह्णीयु द्विजादयः । 
सर्वेषां वेणुदंडःस्यादळाभेवाक्ष एव वा ॥१३५॥ 
श्लेष्मातककरंजाक्ष EE) शुभाः । 
चतुष्पष्ट्य'गुळायामः ब्राह्मणस्य महीपतेः ॥१३६॥ 
एकोनवत्यंगुले हों द्विसप्तत्यंगुलायतः । 
वेश्यस्येवंक्रमाहंडः छत्रस्तु समुदाहृतः १३७ 
तेषां नाहं यथा योग्यं दंडानामिल्युदाहृतम्‌। 
स्वस्वोक्तवस्त्रेणकृतं प्रथमांत्याश्रमस्थयोः ॥१३८ , 
द्विजछत्रमि तिम्रोक्तमितरेनेध्रृतं पुरा | 
वस्घऊत्रस्यशूद्रादि स्प्ृष्टिदोषोडस्ति सवदा ॥१ ३६॥ 
बृक्षपूतानि पात्राणिददत्यस्य न जातुचित । 
पळाशकेतकीताळनारिकेलादिभूरुहाम्‌ ॥१४०॥ . 
पात्रेराराराधितंत्रं अन्यं स्यादग्रजन्मनाम्‌ । 
पट्टे देवांगचीनादि चित्रांझुकविनिर्मितम्‌ ॥१४१॥ 
चित्रंयन्मौक्तिकच्छुत्रै होमछत्रं महीपतेः। | 
बार्हातपत्रं सर्वेषां अमीषामितिभाषितम्‌ ॥१४२।। 
२०० 
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अथ द्विराचमेदेवं सदेव ब्रह्मचारिणः। ' 

बिना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां ने चेतरत्‌ ॥ ७.॥ 
गृहस्थस्य' वनस्थस्य सूत्रं प्रति पुनः पुनः 
मंत्रोचारणमाताम्रा(माम्नातं) द्वितयं क्रमशःस्म्ृतम्‌॥ ८ ॥ 
अनेनोक्तप्रकारेणं  धारयेयुद्टिजाः सदा । 

अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ ६ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ । 
जपहोमाचंनखनानस्वाध्यायाहारकर्मसु ॥१०॥ 
बृहा(द्वा) तिथिगुरुप्राप्तो उपवीतो भवेद्‌ द्विजः । 
ब्रह्मादि देवताःस्थिंसो ( सर्वे ) देवताश्चेतरा अपि ॥११॥ 
उपवीतधरास्तस्माद्वार्यमेतद्द्विजातिभिः | 
आज्ञावन्तो .व रिष्टाद्याः ऋषयश्चतपोऽधिकाः॥ १२ 
धृत्वां चेतस्रसादेन जीव॑तस्ते बछान्विताः । 
नियमेन॑:सदा धाय॑ उपवीतं द्विजोत्तमैः ॥१३॥ . 
कदान्निदपि नो धायं शूद्रै रितरजातिमिः।। 
आमे'खलामर्जेन वस्त्र दंड छत्रं कमंडळुम्‌ ॥१४॥ .: 
स्वस्गृह्यो दितेमंत्रे ट्विजोदध्याद्विचक्षण: । . . 
अङ्चाता/यढि चेन्मंत्रा: स्वस्बगृह्योषु चोदिता: ॥।१५॥ 
उपवीतमुख्ान्ना घे, ते, संघ्रारणे हिजे:॥ ०. ' 
केवल /अ्रगम्रो; बा5पि.व्यांहूतित्रितंयं. तु वा. ॥ १8 
स्यातां विप्रार्दिब्रिणर्षु ढ्वावेतोसत्नैशार्खिनाम्‌ः। . . ` 
प्रणब: सप्ेमंज्त्रागि पितेव्याहुमुहभर्त १४. :.. 
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ॐ मितितब्रह्मचेत्याश्रुतिवाक्यनिदशेनात्‌ ॥.. ;१ˆ ` 
सर्वेषामेव जंतूनां व्याह्ृतित्रितयन्तु चा ॥१८॥ 
भूर्भुवः सुवरित्येतद्वयाह्ृतित्रितयं स्मृतम्‌ । ,'.. 
भूर्भुव: स्वरित्येव एतास्तिस्रो व्याहृतयः ॥१६॥ 
्ृक्सामयज्ञुरंगानीत्यागमो क्तिनिदरशेनात्‌ । 
एतास्तिस्रो द्विजो वेत्ति सरहस्यं सकह्पकम्‌ ॥२०॥ 
स हि देवः परं ब्रह्म तदंते यात्यसंशयम | | 
चतुरंगुळविस्तार | द्विजन्मनः ॥२१॥ . 
राज्ञः पंचांगुल न्यासं वेश्यानां वे तथैव चच । 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां स्वे द्विजातयः ॥॥२२॥ 
स्वश्नृष्युक्तत्थले वाऽपि खर्वा(ल्वा)टस्य न चोदितः । 
यज्ञोपवीतममलेधु तं वा वीत(क्रीत!)मापणे ॥२३॥ 
धार्य न जातुचिद्वेममन्तरेणोपवीतकम्‌ | ` . 
हैम॑सतांरवेकक्ष्यं उपवीतं सलक्षणम्‌ ॥२४॥ . 
धायं सहोपवीतेन देवेन पतिभिः सदा। ` . 
एकेन हैमसूत्रेण कुर्वीत छवनत्रयम्‌॥९६॥ 
नवतंतुंस्मरेञचेव प्रतिष्ठासमये बुधः | 
शुल्परथूळोऽथ वा सूक्ष्मो न हि तन्नियमोच्त्र ठु ॥९६॥ 
नेत्रशोभी. यथाजाति कुर्याद्वेमोपबीतकम्‌। ` 
हैमयज्ञोपवीतस्य न संख्यानियमःक्ृतः २७ 7 
एकसंख्या दिपर्यतयहब्धँ' तत्ममाणकम ॥ ' ० ० 
.तांखेमक्ष्यविस्तार॑ एकांगुलमुदाहृतम्‌ '॥२] ` 
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तद्धेमथवा काय उपवीतप्रमाणतः । 
द्वितीयजन्मनिश्चन्मैः (९) विनाशे च यदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संधार्य अन्निधान(अन्यञ्चेव)द्विजन्मभिः । 
मानाधिकं मानहोनं प्रच्छन्नं त्रुटितं च यत्‌ ॥३०॥ 


भिन्नं विशीणं तंतूण अपि सूत्रं न धारयेत्‌ । 
उपवीतं विशीण स्यादेकस्यां वा त्रिरज्जुपु ॥३१॥ 
छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धायं ततः परम्‌ । 

ये वेदाभ्यासनिरताः श्रोतस्मार्त क्रियापराः ॥३२॥ 
उपवीतमिदं दध्युरितरे नाधिकारिणः । 

उपवीतं द्विजश्चेव धार्य सद्भिः सुसंस्कृतम्‌ ॥|३३॥ 
वृद्धेरसंस्कृत॑ धाय जातिज्ञानाय केवलम्‌ । 
कानीनगोलकत्रात्यकुंडकुष्ट्यवकीणिमि: ॥३४॥ 
एतेरविरतँ धायं उपदीतमसंस्कृतम । 

कानीनः कन्यकाजातः गोलको विधवो द्भ त्रः ॥३५॥ 
कुंड: सुमंगळीजातः ब्राह्मणादब्रह्म(?) ये । 

. तदेव तेषां विज्ञेयाः त्रिषु क्षत्रियवैश्ययोः ॥३६॥ 
स्वजातिपुरुषा जाताः याश्चगोत्रा यथा क्रमात्‌ । 
अनुसन्यासिनः संगासस्वगात्रपुरुषा' यदि ॥३७॥ 

स चंडाळ इति ज्ञेयः न तु पूर्वो दिताद्बहिः । 

्रात्यः संस्कारह्दीनःस्यादवकीर्णः क्षत्रः ॥३८॥ 

नरस्त्वग्दीषदुष्ट:स्यात्पचीयान्पाप कृदूद्विजः। | | 
ls, 


न निक्षिपेत्कटामूश्रिकटिमूप्न्यो:!)देशेचान्यस्थढेघु वा २६ 
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उपवीतं द्विजश्रष्ठो जातुचित्वधनिमितं। 
चंडाळेरंत्यजेरुक्तो मळमूत्रविस जेने ॥४०॥ 
दक्षिणश्रबणे विप्रो यज्ञसूत्रं विनिक्षिपेत्‌ । 
भार्यासंभोगसमये पुष्पकादिनान्यथा ॥४१॥ 
ब्रह्मसूत्रं द्विजः कुर्यान्निवीतं परष्रभागतः । 
रक्तश्लेष्मसुरामांसविण्मूत्राक्त प्रमादतः ॥४२। 
उपवीतं तढुत्सृज्य दध्यादन्यं द्विज: सदा । 
मलमूत्र त्यजेद्विप्रो विस्मृत्येवोपबीतधुक ॥४३॥ 
उपवीतं जी दध्यादन्यं नवं तथा । 
महापातककृदूयो वा द्विजस्तत्वाप संक्षयः ॥४४॥ 
तावद्धवेद्यज्ञसुत्रं यदि दध्यादन्यं स्मृतम्‌ । 
कोपादूबलाद्वा यो विप्रो यज्ञसूत्रै छिनत्ति वे ॥४४५॥ 


` नद्यां स्लात्वाउ्थ गायत्री जपेदष्टसहखकम । 


स्वयमन्यो5पि वा स्वस्यपरस्येवं भवेद्यदि ॥४5॥ 
तच्छेदपापशुद्ध्यर्थ प्रायश्चितमिदं चरेत्‌ । 
प्रायश्चित्तमकुर्वाणः कुर्यान्नित्यक्रियाँ द्विजः ॥४७॥ 
निष्फला तस्य सातस्मात्पायश्रित्तमिदं चरेत्‌। 
सष्टरक्ताधिमिश्किन्न उपवीतं प्रमादतः ॥४८॥ 
सरिदद्वस्तटाकेषु सतोः एषु विसर्जयेत्‌ । 
समुद्रं गश्च स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु ॥४६॥। 
केवळं प्रणवो वाऽपि व्याहृतित्रितयन्तु वा । 
घत्वोपवीत॑ लोभेन निषिद्धं ब्राह्मणो यदि ॥५०॥ 
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श्रौतः स्माते क्रियाः कुर्यान्नेवतत्फलभाग्भवेत्‌ । 
द्विजो नष्टोपवीतश्चेढुपवीतं पर्‌ द्विजः ॥४१॥ 
आचम्य सन्नियम्याऽथ मंत्रेणेव च धारयेत्‌ । 
धारणाखाङनिमञ्याः सु तूषणींतदपुरतः स्थितः ॥५२॥। 
नवतंतुक्तं सूत्रं प्रणवेनेव धारयेत्‌ । 

उपवीती स भूवा च यल्लादाचम्य यथाविधि ॥४३॥ 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा दध्याद्विचक्षणः । 
यथावदेवो क्तपक्षतिथ्याहःकालमूमिषु ॥५४।। 
कृत्वा यज्ञोपवीतानि धारणार्थं विनिक्षिपेत्‌ । 
यथाद्विजन्मनः प्राप्त उपवीतस्य धारणम्‌ ।।५६।। 
समं सर्वाश्रमस्थस्य तथेव तानि धारयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतं ये दध्युमोहाच्छूद्रादयोनरा: ।।५६। 

ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवा रिधौ । 
तंतुना वाऽथवान्येन कृत्वा यज्ञोपबीतवत्‌ ।५७॥। 
बिभत्ति शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुर्गतिम्‌ । 
पाद्जात्यायज्ञसूत्रं मनुजा दधते हृदि ॥५८॥ 

तांश्च धृत्वाऽथ तच्चमद्रव्यं नृपतिर्हरेत्‌ । 

हृतोपवीतं ंटरश्रुत्वाथ वा नृपः ॥४६॥ 

यदि तूऽणीं समासीत नरकाब्द्रौ चिर बसेत्‌। 
अतः सर्वप्रकारेण कुर्यात्तदनुशासनम्‌ ॥६०॥ 
इहोपरि सुखं प्राप्य धमंशास्नार्थमार्मतः । ` 
बिना यज्ञोपवीतं यो यद्यासीतविचक्षणः ॥६१॥ 
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उपवीती ततः छुद्धः स गायत्रीशतं जपेत्‌ । 
द्विजन्मनां प्रशस्त्येतन्नटे भेदे तथेव च ॥६२॥ 
पितामहाख्याःस्व्देवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः | 
उपवीतमतो धार्य नित्यं तेनेव नेतरैः । 
अनामिकादेववाहु मूळ देकं प्रमाणकम्‌ ॥६३॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो: यज्ञोपवीतधारणविधिनाम 
पोडशोऽध्यायः || 


अथ ट 

यज्ञो पवी तमन्त्रस्य ऋ षिच्छुन्दआदिनांवर्णनम्‌ 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्महर्षयः | 
अथात्राख्यातो मंत्राणां फृषिच्छंदोऽधि देवताः १॥ 
विनियोगं क्रमेणेव प्रवक्ष्यामि प्रथक्‌ प्रथक । 
प्रणवस्य ऋृषित्र ह्या परमात्मा च देवता ॥ २॥ 
छंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌.। 
देवताजपकाले तु तेऽपिहोमे हुताशनः | ३ ॥ 
ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देवताः । 
भूरादीनां सप्तानां व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌ ।। ४ ॥ 
ऋषिरच्छत्दों देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयल्लतः। 
अन्रिभगुम्रकुत्सञ्च वशिष्ठो गोतमस्तथा ॥ १॥ .. 
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कश्यपश्चांगिराश्चेते सुनयोऽमी प्रकीतिता: । 
( गायज््युष्णिगनुष्टप्‌ च बृहती पंक्तित्रिष्ठुमः ) 
सप्रषेयोऽथवेतेषां सप्तानामृषयः स्मृताः । 
विश्वामित्रोजमद्प्रिभरद्ाजोइथ गौतमः ॥ ६॥ 
अत्रिवशिष्ठः काश्यपश्चसप्तामी मुनयःस्मृताः । 
न्दांस्यथ प्रवक्ष्यामि सप्तानां सहसु क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
गायच्र्युष्णिंगनुष्टपूच ब्रृहती पंक्तित्रिप्टु भः । 
जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८॥ 
अझिर्ायुः सहस्त्रांशुर्वागीशो वरुणस्तथा । 
इन्द्रश्वविश्वेदेवाश्व देवता इति कीर्तिताः ॥ ६ ॥ 
विश्वा मित्र्ृषिश्छन्दो गायत्री देवता. रवि: | 
सावित्री च समाख्प्राताः विनियोगक्रियावशात्‌ ॥१०॥ 
ॐ (आ)मापोज्यो तिरित्येतद्वायत्री शिर उत्तमम्‌ । 
ऋषिब्र ह्याछन्दो ञनुष्टुप्परंत्रह्मास्य देवता ॥११॥। 
उत्तमस्य तु भागस्य भूभुवः सुवरोमिति । 
अस्य प्रजापतिदेव: केचिदाहुमेहषय: ।।१२।। 
आपो वायिदभित्यस्य ब्रह्मसूक्तस्य वे मुनिः । 
यजुश्छन्दो देवतांभः विनियोगोऽभिमंत्रणे ॥१३॥ 
आपो हिष्ठा दिः्युचस्य सिंधुद्दीप इतिस्मृतः । 
छंदोगायत्रमात्रश्च : देवताप्रोक्षणे विधिः ॥१४॥ 
दधिक्कापुण्नयित्यस्यवामदेव श्रषिः स्मृतः । 
छंदोऽनुष्टुब्देबताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ॥१४॥ 
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हिरिण्यवर्णाइतिचतुणों मंत्राणां परमेष्टीक्रृषिश्छंद: । 
त्रिष्टुब्देवता स्यात्‌ अपांसंप्रोक्षण विधि: ॥१६॥ 
परमांशस्य मुनयो विश्वेदेवाः प्रकीतिता: । 
प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ।।१७। 
अनुष्टुपच ठृतीयश्च गायत्री चोपरि हृया । 
पष्टसप्रमयोस्रिष्टुबगायत्री चाष्टमस्य तु ॥१८॥ 
नवमप्रश्चत्यष्टानां अनुष्टुपत्रिष्टुबंत्यकम्‌ । 
लिंगोक्तादेवता: प्रोक्ताः विनियोगस्तु माजने ॥१६॥ 
भूरप्रिचादि सूक्तस्य प्रजापति ऋृषिः स्मृतः । 

स एव देवता छन्दो ड ॥२०॥ 
आसत्यादीनां चतुण्णां हिरण्य स्तूपको ऋषि: । 
त्रिष्टुब्बनुष्टबगायत्री त्रिष्टुप्छंदांसि वे क्रमात्‌ ॥२१॥ 
एषां समस्तमंत्राणां देवता तिग्मदीधितिः | 
विनियोगश्चकथितः सूर्यसंदशकर्मणि ॥२२॥ 
वसिष्ठात्यंवकमनोः मुनिर्देवखियंवकः । 
छंदोऽनुष्टुबूविनियोग उपवीताभिमंत्रणे ।।२३॥ 
उपवीतमनोत्रह्म सुनिवेदाश्च देवताः | 

छंद ल्लिष्टुब्‌तिनियोगः उपवीताभिमंत्रणे ॥२४॥ 
पराणानाम्रंस्थिरसीत्यस्यत्रहमयुनियंजुश्छंदः । | 
प्राणोत्रह्मयजुश्छ॑ दइति स्मृतम्‌ ॥२५॥ 
सविताचाश्चिनीपूषा भवेयुरधिदेवताः । 


, उदुत्यंजातवेदस्य पूर्वमेवसमीरिताः ॥२६॥ 
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ऋषिएंछ॑दों देवताशच 'विनियोगमथात्र तु । 


आबहंतीत्यस्य ब्रह्मा ऋषिश्छंदोऽधि देवताः ।।२७)) 
अञुष्टुप्छामहावंती (९) च नियोग:शास्त्रधारणे | 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्छ॑दोऽधिदे वताः ।।२८।। 
विनियोगं च संस्मृत्वा नत्वा मंत्रानथोच्चरेत्‌ । 
अज्ञाखेतानप्रयुङ्क्ते यः मंत्रास्तत्र क्रियासु च ॥२६॥ 
तस्यतत्तत्फलप्रा प्िद्विजस्य न भविष्यति | 
शास्रमेत्तुवेगफलसाधनसा धकम्‌ ।।३०॥। 
यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि । 
अध्यायोयोद्विजश्रेष्ठैः वाच्यःश्राव्यश्च सवदा । 
न्राह्मण्यस्थापनाथच स्वाध्यायस्थापनाय च ॥३१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो यज्ञोपवीतादिविधानंनाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 
सप्रयोजनकुशळक्षणवर्णनम्‌ ` 
कुशस्य च पवित्रस्य लक्षणं तस्रयोजन । 
सकल कथ्यते स्पष्टं कर्मानुष्ठानहेतवे ॥ १ ॥। . 
श्रुतिस्मृतिषु याः प्रोक्ताः नित्यने मित्तिकाःः क्रियाः । 
कुशेविना कृता सर्वा निष्फलाय जन्मनाम्‌ २॥ 
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| तस्मात्समस्तकार्यपु मंत्रवत्सु द्विजोत्तमः । 

प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कुशहस्तः समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

पापाह्वयः कुशब्दस्याच्छ:शब्दःशमनाहय: । 

तूणेन पापशमनं येनंतत्कुश उच्यते ॥ ४॥ 

कुशहस्तश्चरेर्नानं कुशहस्तः सदा जपेत्‌ । 

जुहुयात्कृशहस्तश्च फळवाप्त्यभिलाषुकः ॥ ५॥ . 

कुशस्य मूले मध्येऽयरे त्रह्मविष्णुमहेश्ररा: । . 

सदावसन्त्यतः श्रेष्ठः कृशः संकलकर्मसु ॥ ६॥ 

| ' नदीतीरेऽब्धितीरेः तीर्थक्षेत्रे च कानने | . 
जातः कुशः समस्तासु - श्रेष्ठ उच्यते || ७॥ 
तत्रापि च ह्विजन्मादि हिजात्यवनिसंभवः | 
तत्तज्जाति क्रियायोग्यः .अलाभे वास्यमूभिजः ॥ ८॥ 
पाटलारुणपीता:स्युः बिप्रराडवैश्यभूमयः । 
कृष्णाबृषलभूरन्याभूर्महुः संकराःस्मृता: ॥ &॥ 
द्विजोबेश्योनपश्शूद्रो इत्ययं स्याचतुविधः । 
गौरपीतारुणश्यामः सुमन्योक्तियथा क्रमात्‌॥१०॥ 
पुमांखीक्षीब इत्येवं तत्रापि त्रिविधाः समता: | ` 

: तत्तज्जातिक्रियास्वेवः प्रयोक्तव्यः फलार्थिभिः ॥११॥ 

छीवेनाभि प्रयोक्तव्यः स्रीपुंकर्मसु जातुचित्‌.। 

` -ज्लीपंसावेव सर्वत्र प्रयोक्तव्या वतामतः॥१२॥ 


समन्ताद्धसरीगाधः पुरुषश्चन्दंनः कशः | 
संमंस्तकर्मसु श्रेष्ठः पुमान्योऽसौ फलप्रदः १२ 
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समंताद्धरितः्निधः कुशः कोमलपत्रकः । 

कुशः सयोषिदिय्युक्तस्तत्तत्कमेशुभप्रदः ॥१४॥ 

कुशः सोम्यस्तुसुमुकः कुशोयस्तवकाकृतिः । 

स नपुंसक इत्युक्तः छ्ीबकमेसु चोदितः ।।१४।। 
वल्मीकस्थः श्मशांनस्थः ऊपरस्थः तरुद्धवः । 
अंत्यजात्याळ्यारात्स्थः कुशःकर्मेखशो भनः ।।१६॥ 
सदाघनरसांतस्थस्सदाच्छायाप्रवतितः । 
आनीतश्च प्रय त्ला)चात्तु कुशः कर्मखशोभनः ॥१७॥ 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ १'स्वयं शुऽकः शुष्काग्र: क्रिमिददष्टकः । 
भिन्नाश्रः सकुनुमस्तु कुशकर्मस्वशो भनः ।।१८॥ 
नक्तसालार्क किपाकसलु'तु दुर्गंधपाश्व जः । 
महावृक्षाक्षपाश्रौत्थस्तच्छायास्थस्त्वशोभनः ॥१६॥ 
पलाशाश्वःथखदिरवटवृक्षसमीपजः । 
बिलववेकुकतांतस्थः तच्छ्ञायास्थः कुशाश्शुभः ॥२०॥ 
अनोकानामन्येषां समर्यातः समुद्भवः । 
च्छायासमुद्धवकूशो मध्यमः सर्वकर्मसु ॥२१॥ 
खात्वा संध्यासपर्यादि नित्यकर्म समाप्य च | 
नित्यहोमं ततः कृत्वा तस्मिसप्ताचिपि द्विजः ॥२२॥। 
दात्रं प्रणवसंयुक्त' व्याहृत्या च समस्तया । 
निष्टप्यभवनात्प्राची अपि स्याब्ोत्तरां दिशम्‌॥२३। 
निष्क्रम्यायुक्तशेषेपु या स्तिकेशसमुद्चयः । 


तत्र गत्वा स्वचरणौ हस्तो प्रक्षाल्य बाग्य्रतः ॥२४॥ 
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आचम्य सुमनाः सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌. ( थाचरेत्‌. ) | 
ततो निळविनं वायुं यमं वरुणमश्चिनौ । 

ओषधीशं शचीनाथं विश्वेदेवान्‌ सरस्वतीम्‌ ॥२४॥ 
देवानुषी न्पितन्‌ स्कंद गुरून्‌ गणपति ततः | 
वसून्रुदरांस्तथाऽऽदित्यान्त्रह्मबिप्णुपरहेश्वरान्‌ ॥२६॥ 
देवांश्च हृदये ध्यायन्नमस्कुर्यात्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
ततोदात्रेण पूर्वास्यः उद्‌गास्योऽथ वा वुशान्‌ ॥२७॥ 
सुष्टिमात्रोप रिष्टात्तु बे । 

प्रेतक्रियार्थ पिच्यथं आभिचारार्थक तथा ॥२८॥ 
दक्षिणाभिमुखोच्छिद्यात्माचीनावीतिको द्विज: । 
मिन्ना भ्रपूर्वकांत्त्यक्ता कुशान्षड्‌ द्विज सत्तमः ॥२६। 
अन्यान्‌ सलक्षणकुशान्‌ संगृह्वीयात्मयन्नतः । 
तरिवृच्छु्वं कुशेः कृत्वा प्रागग्रं चोदगम्रकम्‌ ॥|३०॥ 
वितत्य च कुशानेतानिक्षिेत्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चारहुल्बेन तेनेव दृढं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ॥३१॥ 
प्रागम्रमुदगम्रं वा शुचौ देशे क्षिपेद्गृहे । 
पिञ्यर्थमेकवच्छुल्वं विपरीत वितत्य च ॥३२॥ 
ततोऽनुपहतेः रोतेः कुशेः कर्माणि बुद्विमान्‌ 
शस्तान्कुशांस्तानावध्य स्थापयेत्तान्प्रथक पथक्‌ ॥३३॥ 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि कुर्वीत फलभाग्भवेत्‌ 
झुनाझुद्धवराहैणमार्जारेणेकचक्षुषा ॥३४। 
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खरेण कुकुटेनेव स्पष्ट: कर्मरिपुः कुशः । 
कपिनाकुकलाशेन पतितेनांधजातिना ।।३५।। 
भिषजा रोगिणा स्पष्ट: कुशः. कर्मस्वशोभनः । 
देवलेन च चंडेन ब्रात्येन ज्ञानहानिना ।।३६॥ 

वर्ज्य: पातकिना स्पष्ट: कुशोऽनुष्ठेयकर्मखु । 
रक्तश्लेष्मादिभिः स्पृष्टः क्रियायुक्तः पुराग्रतः ॥|३७॥ 


.. उच्छिष्टजनसंस्पृष्ट: कुशः कर्मविनाशकः । 


सूतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वाभिसारिका ।॥३८।। 
अन्याः सदोपायास्ताभिः कुशःरपष्ट: क्रिया रिपुः । 
दोषरेवंविधेरन्येरविस्पृष्ट: प्रमादतः ३६. .. 
कुश; कमंस्वयोग्यःस्यादाघ्रातः पशुभिः स्मृतः । - 
पिडक्रमणि ये युक्ताः .कृशा ये पितृतपणे ॥४०। | 
उच्छिष्टेऽपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कमसु । 


' दोषानष्टान्कृशो त्यक्तान्‌ कुशक्त्वीक्तगणबुधः ॥४१॥ 


श्रतिस्मत्युक्त कर्माणि वारयेत्कमे सिद्धये । 
कुशाळाभेश्ववालोवा विश्वामित्रोऽभिवारिजः ॥४२॥। 
दूर्वा चेतेषु यो लब्धः तेन कर्म समाचरेत्‌। ` ` 
अन्रोक्त कुशमुख्यानां ठ॒णानों सयुः प्रथक्‌ थक्‌ ॥॥४३॥ 


नामान्यमूनि' सर्वेषां देहोवहिः कुशस्मृत: । ` 
* ` अतःश्रेष्ठतमं कर्म अन्यश्रेष्ठोऽपि वा कुशः ॥४४॥“ 


विश्‍वामित्राश्‍च वाली हो तथाद्रावितरौ स्मतौ | : 
खलांगूळवत्पुष्ट पुष्ट मिक्षुकपाशाब्रत्‌ ॥४५॥,, . 


८ 
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' जलाशयेषुजननं यस्या सावश्ववालकः।' 


श्रुतिस्मृतीनांमित्रत्वादूविप्राणां विश्वकर्मणाम्‌ ॥४६॥ 
विश्वांहसामभित्रत्वात्‌ विश्वा मित्रमिति स्मृतः । 

यो नित्यमो ध दीष्वेकोन भिर्याज्योऽनुवासरम्‌ ।।४७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वान्नोक्त' संयुक्तलक्षणम्‌ । 
पलाशमल्पदीघं च संधिष्कं कुरुसंभवम्‌ ॥४८॥ 
कुशनालुळतारूपं यत्तदू्ध्वेतिभा पितम्‌ । 

दु स्वप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसंज्ञकः ॥४६॥ 
ठु:स्वप्ननाशकत्वेन च कीतिता। 

विधिना श्वीक्रतान्दभांन्‌द्विजमान्यान्ट्रिजन्मनः ।॥५०।। 
अनुष्ठानाय शोर्येण नाहरेज्जातुचिद्द्विजः | 
तदनुज्ञां विना विग्रः कुशानाह्ृत्य तेर्यदि ।।५१॥ 
कुर्याल्वकर्मातुष्ठानं तत्सर्वमफलं भवेत्‌। ` 
परकुर्यात्ुत्रिभिर्धमें: पवित्रं वाथ पंचभिः ॥५२॥ 
द्वाभ्यां वा शांन्तिकार्येषु सर्वक्रमंसु शस्यते । 
शान्तिकं पौष्टिक यावच्छुभ॑ किमपि कर्म च ॥५३॥ 
शांतिकादीनि कर्माणि त्रीण्यमूनि विदुडु धाः। 
चतुभिराभिचारे च पिठकर्मस चैककः ॥५४॥ | 
तत्त्कर्मानुरूपेण समस्ताश्च क्रियाश्रेत्‌। 
अ्रोक्तसख्या युज्ञी य्रादेकीकृत्य समं यथा ॥५५॥। 
मूलानि दक्षिणे हस्ते धृस्वाग्रण्यल्यपाणिना । [ 
दक्षहस्तेन दद्ठाभ मनुस्रत्य यथादृम्‌ ॥ ५६ 
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एकीकृत्याञ्थ वा मूलाग्राण्यनुवत्य प्रदक्षिणम्‌ । 
तथैवाग्रेण चावेष्ट्य कुर्याद्ग्रन्थिं यथाहृद्म्‌ ॥५७॥ 
पवित्रीकरणं रेवं उदितं सवेवेदिनाम्‌। 

बलय॑ स्वांगुेरमानं ग्रंथिरेखांगुळीप्रमा ॥५८॥। 
चतुरंगुळमम्रस्य मध्यस्थानमनामिकम्‌ । 

वळयं ग्रन्थिकाम्राणां ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥५६॥ 
पवित्रस्य भवंत्येते क्रमेणेवाऽधिदे वताः । 
अकोदितानां सर्वेषां पवित्राणां च लक्षणम्‌ ॥६०॥ 
सामान्यमिदमित्येवं उदितं ब्रह्मवादिभिः । 
एतत्पवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 
श्रृत्वेव सवेकर्माणि कुर्यात्कर्मफलाप्तये । 
पूर्वतरप्रकारेण कुर्यादेकेनबहिषा ॥६२॥ 

पवित्रं पिठुकार्येषु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्याग्रेः कुशोः कुर्यात्पवित्रं न कदाचन ॥६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्भान्यथापूर्व एकीकृत्यानुवत्त्ये च ॥६४)॥ 
प्रदृक्षिणद्वयोरज्वोरानीयाग्रेण पूवेवत्‌ । 

अन्थि कुर्यात्तथांमेद॑ पवित्रे ब्रह्मनामनि ॥६५॥ 
इदं पवित्रं पूर्वोक्तात्पवित्रादघिसत्तमम्‌ । 
अन्यदून्राह्म यथा पूं अनुवत्येक बहिंषा ॥६६॥ 
कुर्यात्पवित्रवेत्यस्यादूप्न्थि ब्राह्मपवित्रवत्‌ । 
मंत्रेण धारयेडिप्र: विना मंत्रं घृतं तु तत्‌ ॥६७॥ 
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यदेतद्वतेते हस्ते तत्पवित्रं मलं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्पवित्रो मंत्राभ्यां धारयेदभिमंत्र्य च ॥६८॥ 
पवित्रवन्त इत्यादि मंत्र द्वितयमस्य तु । 
ऋषिग्र ह्यानयोश्छन्दो जगती ब्रह्मणःस्पतिः ॥६६॥ 
देवताब्रह्मविष्ण्वीशाः अधिदेवा इति स्मृताः । 
प्रणवस्तस्य मंत्रस्य सप्तव्याहृतयस्तु वा ॥७०॥ 
दध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रुतिवजिताः । 
प वित्रोक्तप्रकारेण र कुर्यात्पवित्रकम्‌ ॥७१॥ 
तद्धार्यममरेभूपेश्छुचये मंगलाय च । 
अस्मद्विधा यथापूर्वं आग्नेयं ब्राह्ममित्यथ ॥५२॥ 
पुनः पित्र्ये तथैवेतत्पवित्रद्वितयं स्मृतम्‌ । 
स्रानसंध्योपरिष्टाच्च जपे होमे सुराचंने ॥७३॥ 
स्वाध्याये भोजने विप्रः पवित्रं करयोन्य॑सेत। 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीहदोदितानि वे ॥७४ 
तानि सर्वाणि कुबींत सपवित्रकरो द्विजः । 
पवित्र द्वितयं दभौन्कारयेद्धस्तयो वयोः ॥७४५॥ 
शृत्वा सर्वाणि कृत्यानि छुचिमोंनी समाचरेत्‌ । 
कृतमेनोऽनुदिवसं वपुषा चेतसा गिरा ॥७६॥ 
हन्यात्पवित्रं हस्तस्थं सवं यत्तदृद्विजन्मनः । 
नित्येनैमित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे कृतं । 
पवित्रं चापिकर्मान्ते मन्थि मुक्ताउथ तत्त्यजेत्‌ ॥७७ 


र क 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२२०३» 


३३०४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारद्वाजस्म॒ृतिः 


कुशहस्तः पिवेत्तोयं कुशाहस्तः सदा55चसेत्‌ । 
सम्रन्थिकुशहस्तेन न कदा चिदुपस्पृशेत्‌ ॥७८॥ 
मुक्ता प्रन्थि विमुच्याऽथ तेन पीत्वा जलं सदा | 
तत्पवित्रं त्यजेदूभूमौ अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ॥७६॥ 
विस्मृत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विसरे यदि । 


प्राजापात्यं चरेत्कुलछं (व्रत) त त्क्रिल्बिषविशुद्धये ॥८०॥ 


शमळप्रसवे स्पृष्टो चांडाळांत्यजभाषणे | 

पवित्रं करशाखरर्थं दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ॥८१॥ 
गोपुच्छरोमभिः कृत्वा पूर्वामिहितळक्षणम्‌। 
पवित्रं धारयेद्विप्रः कर्णापक्रमणेन वा ।।८२॥। 


७ ८9 i} ५ 
आग्नय त्राह्मभेदो5स्ति पवित्रस्याऽस्ति पूवेवत्‌ । 


तस्मात्फलविशेषो5स्ति तथैवा शेषकर्मसु ।।८३।। 
रोमूणाँ पवित्रकरणे नियमो न कुशाम्विना । 
कुशरज्जीयथामूलप्रमाणं करयोस्तथा ॥॥८४॥ 
क्रमशश्च॑तुभिरंगुल्योः पवित्रे धारयेदिमे । 
भुक्तिकमणिनान्येषु द्विजन्माउखिलकमसु ॥८%॥ 
कमांते ' पुनरादाय पवित्रद्रितय द्विजः । 

शुचौ' देशे विनिक्षिप्यारध्याद्देतत्युनः पुनः ॥८६॥ 
यद्युच्छिशदुपहत पवित्रं च्छेदित यदि । 
तदेवग्रनिथमुत्सज्य त्यजेदितरथा न हि॥८०॥ 
रोमाणि,मध्यमं बध्वा सुदृढ़ च कुशैः सदा । 


होमांगुळीयकेनापि मार्जनं सर्वपापंहम्‌ ॥८८॥ 
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रोमसंग्रहणे विप्रः प्रमुखानां द्विजन्मनाम्‌ | ; 
.धवलारुणपीता स्युरनडवाहो यथाक्रमम्‌ ॥८३॥ 
एतानामपि सवेषां प्रशस्ता कपिला गवाम्‌ । 
सवषां विप्रमुख्यानां रोमसंग्रहणे भृशम्‌ ॥६०॥ 
अनाभाव जीर्णो गौः बंध्यारहितकार्णिका | 
नवप्रसूता सरुजाचित्राकृषणा न शोभना ॥६१॥ 
स्वर्णोक्तवर्णायुवती: सवत्साशांत्तविग्रहा । 
सम्पूर्णावयवा गोःस्यादुत्तमारोमसंग्रहे ॥६२॥ 
स्नात्वा झुचिद्विजोवात्रमानो ज्ञ निष्टप्य पूर्ववत्‌ । 
अग्नि प्रदक्षिणीकृत्य मंत्रेण प्रणमे दथ ॥६३॥ 
रुद्रमातवसुनुते सुतानामेशुमतसुते । 
सवदेवात्म गौः स्वां-त्वां?,स्तोमय्रह॑ त्व॑ प्रसीदमे ॥६४॥ 
मंत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छरोमाणिदात्रतः | 
गव्यानि भेदयेट््िप्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः ॥६॥॥ 
गोपुच्छरोमभिदेभे: पवित्रीकरणक्रमः | 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि कूर्चस्य करणं क्रमः ॥६६॥ 
नवभिद्‌मैँः पंचभिः क्रमशः स्मृतः । 
कूचे श्रेष्ठोमध्यमश्च कनीयस इति स्मृतः ॥६७॥ 
तद्‌ग्रंथिद व्यंगुळो ज्ञेयः तदृध्व चतुरंगुलम्‌ । 
षोडषांगुळमायामं अधस्तात्तस्रकीर्तितम्‌ ॥६८॥ 
' पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता ग्रन्थिस्तेनक्रमेण ठु । 
अस्थि दृध्याद्द्विजः कूर्चे तद्विदःस्यराअवत्तवत्‌ ॥88॥ 
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यान्यपेतृकयोः कूर्च क्मेणोस्तत्पवित्रकम्‌ । 
ग्रन्थिका्योविशेषोऽत्र कथितस्तत्प वित्रवत्‌ ॥१००। 
ब्रह्मक्षत्रियवेश्यानामेव॑ कूं उदाहृतः । 

अलाभे स्वस्यकूचस्य यथाळब्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
वाभ्यां कुशाभ्यामथवा सपूर्वोदितलक्षणम्‌ । 
कृत्वा कूर्चमलछाभे तु सवकर्मछु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूर्चा दिप्रंथनाप्राणामिमास्तिस्रोऽ्थेदेवताः । 
भवन्ति वसुधा ब्राह्मी सर्वतीर्थानि च क्रमात्‌ ॥१०३॥ 
आसने देवतादीनां अपि च ख्नानवारिषु। 
पंचगव्यप्रयोगे तु द्विजकूचं प्रयोजयेत्‌ ॥१०४॥ 
अमृतेषु च गव्येषु पंचसु ख्रानकर्मणि । 
पुण्याहक्रमतोयेषु द्विजः कूच प्रयो जयेत्‌ ॥१०%॥ 
ऊध्वांगरं स्थापयेत्कूचं गळत्यां कलशेषु च । 

ततः संप्रोक्षणं कुरयात्तदग्रेण द्विजोत्तमः ॥१०६॥ 
प्रागग्रमुदगग्रंवा स्थापयेत्कूचेमासनम्‌ । 

क्रष्यथ देवतार्थं च पित्यर्थ दक्षिणाग्रकम्‌ ॥१०७॥ 
कमाते अन्थिमुत्सज्य द्विजः कूचं परित्यजेत्‌ । 
ग्रंथ्या सह न तु त्याज्यं उपवीतं कदाचन ॥१०८॥ 
पवित्रकूचेयस्याग्रं संग्रथ्यास्तु प्रमा दंतः । 
उपवासश्चरेदेकं उपवांसक्रमं तथा ॥१०६॥ 
कूचप्रयोगो यस््रोक्तः तत्रेतत्कूच॑मग्रजः । 


अनारतं प्रयुंजीत स्वेष्टकर्मफलाप्तये ॥११०॥ 
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विधानमेतत्तथाख्यात॑ कूर्चस्य सक्छ क्रमात्‌ | 
अनंतरं प्रवक्ष्यामि दर्भमाळाकृतिक्रमम्‌ ॥१११॥ 
त्रिभिश्चतु्मिश्च कुशेः दी्घेलंक्षणसंयुते: । 

कुर्वीत मालिकां विप्रो यथानयनवह्कभाम्‌ ॥११२॥ 
उपर्यग्रमधोमूळं कृत्वादर्भास्तदय्रके: । 
रञ्जुकनिष्टिका "प्रकुर्वीत यथाददृम्‌ ॥११३॥ 
कुशानामंतरं तेषां व्यस्तामास्थानमांगलम्‌ । 

उत्तमं दूव्यंगुळं मध्यं अधमं ट क्रमात्‌ ॥११४॥ 
शुल्वस्याथ कुशायामा पंचशाखा प्रमाणकम्‌ | 

एवं सम्यकृकृतायासा कुशमालंतमाःस्मृताः ॥११%॥ 
यज्ञशाळाब्रृता वेषा प्रोक्तातद्द्वारदक्षिणे | 
जपहोमाचंनस्थानध्यानसंवरणेऽपि च ॥११६॥ 
तृतीयांगुलमुष्टीना द्वयं वेकमथापि वा । 

आसनं ब्राह्मणस्य स्यादूजहायज्ञ प्रकुवतः ॥११७॥ 
अष्टोत्तरशुं दर्भाः निर्दोषानिप्सरायताः । 

सदृशा सर्वहोमेषु संग्राह्य स्ववेदिनाम्‌ ॥११८॥ 
आत्मन्रह्मासनार्थ च संकल्पो(देश्यका)ेथकम्‌ । 
प्रोक्षणि पूर्णपात्राथं आञज्यसंस्करणार्थकम्‌ ॥११६॥ 
पात्रं सम्मार्जनार्थ च सम्परिस्तरणार्थकम्‌ । 
संस्कारार्थममी दर्भाः प्रयोक्तव्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
देव्याः कुशाश्चयुगपत्परमात्मनि निर ताः । 
यत्रोक्तं वैदिक कर्म कुशास्तत्र प्रकीतिताः ॥१९१॥ 
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अतोऽजयन्मुनयो लोकान्कुशेन सकलान्पुरान्‌ । 

सामर्थ्य चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशाः स्वतः ॥१२२॥ 
राजानेनकृतस्मृतः । 

यथेन्दरस्याशनिर्हस्ते यथाशूळं कपर्दिनः । 

यथानुद्शनं विष्णोः विप्रहस्तङुशस्तथा ॥१२३॥ 

वरुणस्य करे पाशः यथा दंडो यमस्य तु । 

तथा ब्राह्मणहस्तश्थः सकळं साधयेत्कुशः ।। १९४ 
बिधिनाऽथक्गतोदभः सवेकर्मफलप्रद्‌ः । 

विधिनाऽथ गृहीत्वाऽथ (साधयेत्सकळां?) विधिम्‌ ॥१२४॥ 
विनागृहीतोयः प्रयुक्तस्तृणव द्भवेत्‌ (तृ गवत्तद्भपेत्सदा)। 
तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शास्तरोक्तविधिना द्विजः ॥१९६॥ | 


कुशान्स॑गृह्य कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ । 
देवब्राह्मगकायषु भक्षयेद्वृषलः खलु ॥१२७॥ 
सुवणांगुलिकं हृस्वा तत्तत्कर्म समाचरेत । 
द्ध्यात्पवित्रं बृषलः कर्मानुष्ठानवजितः ॥१२८॥ 
यच्छिद्रं नरके घोरे पतत्यत्र न संशयः । 

कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 

न वच्यते(वब्च्यातो/महाघोरे: सुचिरं नरकाम्निमिः | 
शूद्रः पवित्रमज्ञाना(ददुद्धंषा) विधारयेत्‌ ॥१३०॥ 


स पापात्मा महायोरे चिरं तिष्ठति. दुगतो.। 
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| तस्मात्पवित्रं सततं द्विजेर्वेद्परायणैः । 
कर्मानुष्ठाननिरतेः धायंनेतरजातिभिः ॥१३१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ कुशविधानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अथ ड 
व्याह्वतिकह्पवर्णनम्‌ 

अथ कप प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌। 
द्विजानां सवंशाखानां कल्पानां सद्दशःस्मृतः || १ ॥ 
भूरितिव्याह्ृतिः पूर्वा द्वितीयेति भुवःस्मृता ¦ 
सुवस्ट्रतीयःतियाचमहः चतुर्थी: पंचमीजनः || ९॥ 
तत्पष्ठी सप्तमी च सम्यगेवं समीरिताः । 
एता महाव्याहृतयः सवंदेहे खिता द्विजाः ॥ ३॥ 
असुसप्रमपूर्वाःस्युः तिस्रो व्याहृतयःक्रमात्‌ । 
एवं महाव्याहृतयो द्विधा व्याहृतयस्तथा ॥ ४ ॥ 
अहं(एवं)? क्रमेण वक्ष्यामि मुनिच्छन्दोऽविदेवताः | 
वर्णास्थानखरूपाणि विनियोगं निजासनम्‌,॥ ४ ॥ 
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पंचशाखं शरीराणां विन्यासत्रितय तथा । 

जपे होमे क्रमं चेव पुरश्चरणसत्क्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 

काम्यहोमफलावाप्तिमन्यद्भव्यफलं च यत्‌। 

तदशेषं यथास्पष्टं भवत्यत्यन्तमुतमम्‌ ॥ ७॥ 

ऋृषिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 

कथ्यंते मुनयस्तासां व्याहृतीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ || ८॥ 

अत्रिभर गृःकुत्ससशज्ञा (कश्यपश्च?) वाशिष्ठो गौतमस्तथा । 

काश्यपश्चांगिराश्चेते सुनयः क्रमशःस्ट्रताः || ६ ॥ 

सप्षषेयोऽथवेतासां सप्तानां स्यर्यथाक्रमात्‌ । 

क्रमेणेते प्रवक्ष्यंते परिस्पष्टं यथाह्यध: ॥१०। 

विश्वामित्रो जमदग्निभरद्वाजोऽथगौतमः । 

अत्रिवं शिष्ठकश्यप इति सप्तसप्त(र्ष)यः स्मरताः ॥११॥ 

दिव्यचंद्न लिप्तांगाः दिव्येःपुष्पेरळंक्रृताः । 

गायच्युष्णिनुष्टपच ब्रृहती प॑क्तिरेव च ॥१२॥ 

त्रिष्टप्वजगती चेवस्युश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ | 

अभ्निर्वायुः सहस्रांश्ुर्वागीशो वरुणो वृषा ॥१३॥ 

आसां यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाशच देवता: । 

दिव्यचंदनलिप्तांगा: दिव्यपुष्पेरलंकृता: ॥१४॥ 

नीतोपवीतहृदयः सपवित्रे चतुष्कळा: । 

अभ्िद्र(भीध?) वदनांभोजाः प्रभामंडल संस्थिताः ॥१५॥ 

अभयाक्षस्रग्दधाना: परहस्तसरोरुहा: । 

एवं होमेन प्रारंभे ध्येयास्तुह्यतयो द्विजेः ॥१६॥ | 
02 र्‌ 
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तत्तत्फलप्रसिद्धयर्थ अन्यथा तत्फळं न हि। 
तत्तत्कर्माभिधानार्थे विनिग्रोगः उदाहृतः ।।१७॥ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त जपहोमौ प्रकुबतः । 
कुशेशयासनं वापि वीरासनमथापिवा ॥१८॥ 
अंगुष्ठाऽधिकनिष्ठान्तं उभयोर्हस्तयोः क्रमात्‌ । 
भूरादिपंचवि(क)? न्यस्यन्यसेदन्यद्विकं दले ॥१६॥ 
करन्यासक्रमोऽय॑स्याहदेहन्यासोऽथ कथ्यते | 
पादजानूर्वधोनाभिवक्षः करास्यमूर्घसु ॥२०॥ 
भूरा दिसप्षकं न्यस्य प्रणवं ॥ विन्यसेत्‌। 
देहन्यासो5यमाख्यात: त्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
भूरिति न्यस्य शिरसि भुवो बाहुद्ठये न्यसेत्‌ । 
सुवश्चरणयोरन्यस्यमहर्वामकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
वामस्कँधे जनं न्यस्य तपो हस्तेऽथ दक्षिणे | 

सत्यं च दक्षिणस्कधे न्यसेत्पश्चाद्विचक्षणः ॥२३॥ 
देहन्यासकर्‌ं प्रोक्त' त्वंगत्यासोऽथ कथ्यते । 
हृदये भूभुंवो मौलो शिखायां सुपरित्यध ॥२४॥ 
तपोमहर्वहिश्चाक्षोः जनस्तपश्चपार्श्वयोः । 

सत्यं दशककुप्स्वेवं पटस्थानेषु क्रमान्न्यसेत्‌ ॥२५॥ 
आद्यन्तयोव्याँह्ृतीनां सप्तानां प्रणवेन सह | 
गायत्री शिरसा योज्य जपेत्संध्यां जपं क्रमात्‌ ॥२६॥ 
एबं समाहितमनाः प्राणान्‌ संयम्य वे तथा । ` 
त्रिवेद्स्यनामास्यात्ाणायामो जपस्य तु ॥२०॥ 
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सप्तेताव्याहृतीरेता केवला वा द्विजो जपेत्‌ । 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवेपापप्रणाशानः ॥२८॥ 
पूववत्प्राणसंरोघ॑ कृत्वेताः्च द्विजो जपेत्‌ । 

तस्य चाप्यभिधानं स्यात्प्राणायामो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहस्र' वा अष्टोत्तरशतं तु वा । 

जपतः सर्वपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ।।३०॥ 
देवादिस्थापनार्चाछु भवने वाऽघमर्षणे । 

तिस्रो व्याहृतयो मुख्याः इति प्रोक्ता महर्षिभिः ॥३१॥ 
व्यस्तं पूव प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 

एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धा समुदी रितः ॥३२॥ 
व्याह्ृतित्रितयं श्रेष्ठमंत्रेण सकलेष्वपि | 

भूभुवः सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय :स्मताः ॥३३॥ 
चतुथ महत्येतद्त्रह्म सवं उदाहृतः । 
भूस्यान्तरिक्षस्वर्काख्याश्चतस्र.स्युः क्रमा इमाः ॥३४॥ 
माणापानव्यानालि अकवाय्वभ्निवारिजा: |. 
ऋक्‍सामयजुत्र ह्मणि इत्येवं श्रुतिचो दनात्‌ ॥३४॥ 
एताश्वतस्रो यो वेत्ति सकल्पं सरहस्यकम । 

स हि वेत्ति परब्रह्म तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
जपहोमाचनारंभे स्मृत्वा वा मुनिपूर्वकान्‌ । | 
मृत्वा(मूळं) न्यासत्रय॑ कृत्वा तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ॥३७॥ 
अज्ञा्रतानि होमानि कुर्युरुक्तक्रिया द्विजः | 
होमेन केबलेमंत्र निष्फलत्वं प्रयान्ति, ताः ॥३८॥ 
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व्याहृतिविधानेम्‌ ३२१३ 
व्याहृतीनामथेतस्मिन्‌पुरश्चर्याविधि पुरः । 
शक्त्यथमन्यथाशक्तिनं पुरश्चरणं विना ॥३६॥ 
तस्मात्युरश्चरेद्धीमान्‌ अथ कर्म समाचरेत्‌ | ` 
कर्माणीष्टानि सिध्यंति सत्यं तस्याम्रजन्मनः ॥४०॥ 
त्रिल्लानं दक्मचय च वसुधाशयनं चरेत्‌ । 
जपेद्द्वादशासाहस््र उपवासत्रयं द्विजः ॥४१॥ 
अशक्तोयस्त्वहोरात्रं वोपोष्याभिहितं जपेत्‌ 
अपुरश्चरणं र ॥४२॥ 
व्रह्मावचेसकामञ्चेत्सहस्र' ब्रह्मभूरुहाम्‌। 
सरधाक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहुयाहभेत्‌ ॥४३॥ 


तेजस्कामस्तथाऽऽज्येन धान्यकामस्तु शालिभिः। 
क्षीरेण पछुकामस्तु पुत्रकामो वदेन्धनेः ॥४४॥ 
शांतिकामःशमीकाष्ठेः अर्थकामोर्कतर्पणैः । 
रक्षोविनाशनाथी वह्लाजेरपिति वेरपि ॥४६॥ 
द॒ःरूप्रपापनाशार्थी पापी सद्यो विनश्यति । 
प्रक्षिप्पाभिश्रावकामः पुत्रार्थी पिप्पलेन्धनः ॥४६॥ 


अपामागेरेश्वर्यकामः श्रीकामी यः पलाशकः । 
सुधर्मा प्रियकामस्तु सर्वद्रव्याण्यवुक्रमात ॥४५। 
सहस्रसंस्यया होमः ततइष्ट प्रयच्छति । 


तस्माद्विप्रपुरश्चयांसम्यग्‌ कृत्वाथद्दावयेत ॥४८॥ 
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३२१४ भारद्वाजस्मृति 


किमप्येसाध्यमेताभिः व्याहृतीभिने जातुचित्‌ । 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सकल द्विजः ॥४६॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मतौ व्याह्ृतिविधानं नाम 
ऊनविशोऽध्यायः॥ 


§ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु & 
॥ शुभमभवतु ॥ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७७७ yO 


टर ८ “के ५ > न 


ig tized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


° 
Fo 
0 री 
/ 
५ = 
१. >; | 
(23 रं 
% NARMS 
a i 
>; क 
: Ee ) 
१९ -- दु 
दी 
१4 ८ ह पद “उ जा ~ FL पु > 


RI: £ 66-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
ना छ MENON न ECF १4 CE dics fp 3 दन हु 


से ३०० 


छ) SR 


